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हगपन्--त्ताप्त्‌ छ प्त, तावल, 1889. 


हण एकु छण १488, ५८ [2८ रतगुण्त्‌ 76 81, 1१) 11 
$्पोषट्$य्पत लपुततणा 28 छण [वत पल, चा €फत्तठण (09६ 1125 एद 
णाप छपा फ काल लिह स्यत्‌ इ्ालतठप ण भा प्लत छशा 
ऽवोष्ठ तणण्डप्तणह ज {16 यलथाकणः एनुतलड ज र< जतत 
पप्लरदवतय प्षदताोत्ंजा, एल जपम, ५6 ९४०८ ्टाट्९त्‌ 71 ऽदात्त्तकाषट 
प16 गट्व्तपष्टः स्प्त्‌ 7 ए भभुगा-व्यपक्फष्लपलण; एण, € एष्ट 
एिण्लप पलक ह्मण छि एष्ण्यक्ण 2, पालय त ्लदतुणदऽ श्यात्‌ 
ऽप-ल्वताण्ट, धप्त्‌ कपगृप्णड 2 प्पलप्त्‌ ग एप्पल, प्लल्छफ 
प्प कल पल प्राम€ एप 0 छल आतत्य कट्वतला 


(व) द्ल्ववाुः 


। [११। धप्ट णतु-च्छि्जपदत ०००७, 110 #6यताण्8 18४८ एतद हण 
ग. तट एला ण 2. 6८00. [०5॥८2त्‌, २४ 18 ॐ € चत्‌ >, 
© प्रकट शणव्‌ऽ पट... . षाव, पा, 1० € छन्त गटवरतल, 


अरण प्प ्0णणलायत 


धह एला 2 त्ोतिलिप् 7 िफपंणठ 2 व्णापुत्‌< छलाह म {€ 
प 28 यपा गहुभपठ पपा, ५८ 18५९, पदारदणिट, श्लापपत्व्‌ ८० 
ए100त८ कल्यताषटर, आण्लप्त्‌ वात्‌ क्कु, प्ण 1116 एप0086 
ण एह 10 1 तार्त्‌ कल मतल भात्‌ इत्वृप्रला८€ 7 पट 7915 ग प्र 
8१६. = 45 धि च 05, पाल [ठव्ताषटः [४४८ च्छा तजा पलल 
भपप, फठातः करलूरट्त्‌ प 70 {९ १0 ग ८ १८५, 06 तप्त 0१1५८ 
11४८ एलाह 16 अरतू८म्‌८ भ पाट जपरात्‌ (णो ततल ८ इ्लान) तमा 
श ता वल्ववलड भषठ्पात्‌ पण पभ पालो कट एवल इपाणुग6 
0 ४8 कपत य पट/ तत कमण लना ७ पाट गाह्य (लत 


6 प्रत पटम्वाणषठ फण एत्वा मत्त्‌ 59 16, 1490 
ग्लर्‌ खात्‌ कत पपाफलत्त्‌, प्प तट पततत इहा, पजयत एलथ्तः 
तणपराव्यातत्‌ 7 31 [व्ण भ50 एत्य [प्रातं आ कक, जण एाम्ल, 
णा [2४८ आज एष्ट) फप्कफलत्त्‌ वाल ऽप्यत 1०५८ एवल 
लार सुक प्रप्फाफएलप्त्‌ लप्र भा ष्िप्रालछ जगः तर [लाल5, मात्‌ [२५८ एष्या 
एिपपाल्व्‌ ॐ 14. कवक एाष्लाः पल्व्ताणठरः शा ऽफछगताा्ष॑८ 
10 11 [86 छएट्ला फप्प्रफघतत्‌ काते कपाटं आ वशा कध०प० एवल, 
[र € किरण पतेत्‌ वहु, २५३७ जण पाल फालम्‌ एल्दताणष्ः फ 
126 ष्टो कऋला(णाीत्त्‌, 7० 1८ अणव ना, 


(0) द्लाणा श दर्वाः 


12 उलाल्छह 2 त्ववा ण प्राः १९६ ठप ज ठ णपा 
प्ण, एणगणहुप्ट्स्‌ त्माह्यतलस्पजा, १० तकण, 125 दल) 118 
(पर्थ एमारवल क्ल; एणा क (6 $€ पीा12, ८ 1४४८ 70 1 
अष्टा 9 6 णत (४6८ ण प्ट [ण्डलल्या पष्ट, तोला ०1६ 
ग्रतका( णिका ४८ एणा) हा कोाफय्रटद्क व्ण्यत्ला चात्‌ (पाताल आ प४९, 
११८ [४6 [प काठ त्र ठ (ल पात्‌ प्लामालत क्ट भील ॐ प 
छए०नाग८छ, [पर इत्‌ 605९, लललम ग माठ यिप 00९8 आम प्लवा 
1116 ग्टुल्लीनलप ज भप्लई 


(¢) शपावधवणा पवको 


क्षापय, ०० = एपपालपक्नमा पद्फैःड इटा पटवत्‌ उ एवः 
करणता 7061908, ०१6 लिः पा-ध०्‌ = वाल अं्९8९ हता्रणा कव 
गिाणन्त्‌ पल इक्ष्‌ प्रप्का्णा. एण, क पाल अणक ग ए 38, च 
्पाा€७) 80 लर ताक्रिटपा गत्‌ त्मपुणातदलत्‌, 1116 ण३© ग प्र फठवेल 
पासधइ ग एपफलपद्लाऽ 38 तद्लर्ठल्वाङ स्वशथा9हुल्छपड प प्प 
कपः पाल प्रलय दात चत्‌ आ पतणद्टणह छण लल्मत 06 अपल- 
ए०ाप्ल्८प्रम§ €तैफट्लण € तरपद ला+ (ण्णशत्पला ॥ भृथ वषत्‌ 
एप ७८७, प्णपत्‌म, प पल 2095६०८९, छछपात कदर्ट वदपश्चापठत्‌ कलप 


प्रषतर0णपलप्ण्प ५८11 


1 ०६ पश्व, ४८ न्ट प्रलदणि€, पतव 2] ध1€ त्वह 
प्तू पल्ल, गण 0 2, फल्दस्पल्भ फक्त फपल; एप, जण 
भता 8 पह 0 चिल पल व्ण प्पतलञश्पतष्ट ण फल 
इण ८्च, 47 स्ना चाऽ छट ॥डर८ पत्त ७0 06 ऋृशटयाथत च्छत्‌ 
८0053 हए।, 


नृपल लिन्द गणस्य [भर ल्ल प७तत्‌--पि[-5म्‌9 नम 06९० 
प्ष्भतं (1); व्णाप8. (>) ; (नण (:); इद्ाप्त्ण०ण (2) ; ०06 ग प्ल- 
पच्ुठत० (?); प०€ म वपालपुल्व्छण्य (1); कपाला (-); वडा, (-); 
वण्पाल ण्ट व्माप्ा2ऽ (५५२) ; चत्‌ अप्रहह कणर्लट्व्‌ दण्णपा28 (९). 


7 ५16 कि ण्णप€ न चऽ 5668, पाल 1/2 द्रय्९््६२ १८ ०७९त्‌ 
0१लतत्‌ ल्म व8 10 वा ०6 >. एदुगटत्‌ अृरद्ल्लौीा छण पकाल्ाट 7 
2 एतत्‌ छ 2 स्दुगपण्ु रला. = एण, ग्र0) ५८८ 02८ वल्ततल्त्‌ 
१० ४८ प्ल दर्प छलल क्ल ग्दुएणछष्ट एल 25 20६ एदल. पाला 
0060. {€ वृ्म॑ध्धमय ण 2 एपतपलफशं कमात्त्‌ शलली 92 
एल 170८४६6५ एर चल प्डट ग तुक्प[ल कणएण्लपलत्‌ त्मा 98) पललः 
एल्प्ल्वल्प्‌ छ 2 पदुम पण रल गः छण; ८ वृप्ण्छप्रजय म २, ऽप 
गपीपमा6 अू०6९५०, तगपणतल्त्‌ 17, 2४, 28 06द 19062१९ ॥ ॥€ 
ए४€ ग शष्ठ र्लालत्‌ लज, वात्‌, ल वृप्म॑द्ण ज ष्ट्य 
णः ६८५ त0णदश०€त्‌ दण्ट प पथः 88 एष्ला 3णत८यटत्‌ प्र 
छि प्ट लगड एप अङ एर 6 प ग 2. ०२७ सीः 118 
प्दएणगत्णष्ट श्ल. ल्म एभश्ह्भु05 0ल्टणपषहु आ क06 ए प्लफष 
पकणष्ट्त्‌ शृएष्ल्या, #थए८ लला, गृव्छल््‌ स्यत तरप्€ [प्र्टटत्‌ लना 
पा28; 2, प्रा056 ०८ 0. पल इण्फएणततापभंल शृण्टल्तोः पयरट एष्टा 
०एल्णल्व्‌ पि) शल पर्टत्ट्व्‌ दफा वड. 


(४) 40ाव्णणण 


1प ४6 ०006016, € चएल्येध्पं०प रो० 5295 0: ५0८ ए०णथ 
९1४०, सी° 8॥भात5 णि 116 ऽ्ाग€5€ त्का प्०४, स्या० 0 {16 अं ६७८ 
601०0 ॐत्‌ मर णिः 16 ह प्रप०&७€ €तध्रं०प. 


1 प्ल ग्वा, कल वएणलणगछण्य दूर्‌, उध्यात्‌ः णिः फल एज, 
भत्‌ छ" णिः पौल इणणछ€ तकाप्त०ः, व्ल 1णतोल्वप्ट चमः 17८ 
ए््€ पप्पाएल एप छ 3८ 8त< एद्णऽ गिण क 19८. = रि€द्िःा८्८ 
10 पाल एष्ट पप्पपफलाऽ ण काल दज ल्पा्तमा जना छल चल 
पत ग पल 2. व. $. एमा एण्ड एल्छग्ण्ङ) 2 पला 25 0ताल 
ग्ाएवृला एपाट्0ण अ भः जा एब, 7 पपत वलदिलातल्दछ ८ 7026 
५ प्ल 00०७ म छाल दरग्रः व्वाप्०्ण, 


मी पपणद0षछएठदणक 
(¢) (दणा्-दुिषछ । 
0" ०वत्‌ एषु ग पील 0००६, ८ त्ण्णलः प्रण१८४ वतः 1० पा 
$७प12, 6 कृल्प लवत्‌ सात्‌ ८ कभ ग््ाभुणा उल्लाह 2 ८ 
लात्‌ ग प्त ष्ठ; भाद्‌ णा दण्ला गहु पाद 1 ललि' 6 1105९ ष्टो 
२ ४८ एत्ह्णणट ज 6 एषु. 


(7) ष्ण 


^00प्६ प्८ प्रवल ज छण भृग्ला पहु, 1118 7८्द्ल्छक्षक {0 72 
५८ [यष्ट इत्यालपन्तं फाल प्रातल्तााग्छाट एभतल ठव, 1 
सात & 28 पतेकृलततेला। भणत, 28 6 उपद्र एठफट्‌ह ग ८, %1 
सात्‌ दा वाट श्ल गीला ता गृणृरव्ठ 7 एश. 


416 एाक्वण्याद्द त्णपणिपस्षंम) ऽ @5ला्ग एता अतट 


पणाषलो जल्ला तआ (८ इथ्का6 (णत्‌, 25-5प, ष, 2८ 
९1८, ^ ०प6 ष्ठ, प्रह त्भाोाशदैमा कक एद्ला हदलभा$ 
२५४०व९्त्‌ 25 -- यः #1) (कादा ¢ 616. एप, {0 10 ढा कट जालः 
जि्ा5 काठ सा हाश्णाादल्दयाए रथात, ५८ [दष्ट गा छल्लक्छणा$) 
प्रत्तं पऽ णि शऽ० दण्द, ददवव 66, 


50८ ठडाला, दतप्मह [क४८ उत्ल्लूणंल्व्‌ ल उच्ाल ग्लीन्पे नण 
नापा; एप [प ८९७९5 पट्ट 4!" 25 [८६८ ८त्‌ फ %' ता ४ छ "2 
पाला रए सुगुणोाल्त्‌ पाल क्त पाट ग उवप ~व उवछ्वाृ 
कद; दत्‌ वणठ श्ल( (16 पतल्नाफगणत फव्पपाल्‌कछ (०हुलाल सती 
01८ एदल नव; 28, वाल कात्‌ वडव एणा) 7 उप्ता 
608८5 2150; ८ 19४८ शण्ल्‌॥ पटपर $दुण्धाणलस्‌ड 25-0546 1 2०त्‌ 
1448 ¢ 11406 [लफहलफणष् म प्ल फष्त्न्कणषठ एल एण 


1 सात्‌ 1 पष्‌ ला ९८ लुगश्षण<त ॥%# ८ गपा कवा 
(ण्हहभाह२, 7 58); प्णेभल, गान्मछ [काहुतालपंपदटु म 8 शाता श्छ, 
1 एतत्तव 2, व्णाऽणाश्ा६, 28 त-य 1- वा= गकि द्वा 
(द्वः [दावा = द्दह कददाः (णाव = (षद 
1400 1 1 = ण ॥, 

1 वतप) पििण्करथा। वपय, एता१०, 1195 द्‌९त्‌ ०८ णले 
्राप्लत 7 (15 णाल एल्त्छ ण, आपय अक्षा कष्थण्ट्ताः 
वृष्णः एकपल, 8 एमम्डुर्मपे पविभी पाप्य दात्‌ अपं उश 
पिभा एश्ए्ं [दत्‌ 10 प्ण शलकु [व्यत्‌ कषम वयत्‌ क्ण 10 ण्ण 
छपा 115 शनापा0€ 0 116, 

पट कषत काट कथडवटूलः वयत्‌ 16 अ म पाल उथ्णपफालद्षा2 
पप्कवा्ागनस्छ०, (श्फद्छढत्‌, णिः एष्ठम फएणाूणय88 27 ००-फृल ~ 
प्रठछ, एल कदठ श्म, (ककय फल एष्य ण कट 6०४, 

एप्प वृ. (व्स्‌, 


आयु 
१. पाङ त्तिपिटक 


कुकीमगर मे वृद्ध के निर्वाण के पर्चात्‌ उनके शिप्यमण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जि जपित कर रहे थे। उख समय सद्धनायक आयुष्मान्‌ "महाकस्सपः सभी को सान्त्वना देते 
हृए वृद्ध के उपदे को स्मरण दिका रहे थे--“सभी वस्तुये अनित्य हैँ जीर उनसे वियोगं हौना 
अव्यम्भावी दै ”। उस परिपद्‌ मे शुम" नामक एक वृद्ध प्रत्रजित भिशु भी था, जो दुःखी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट क॑रते हुए कहं रहा था -“मिभुजौ, दु.खी मत हो । 
अने हम उस महमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये \ वह्‌ वरावर कता हता था--भहं 
करना पुमे विहित है गौर यह्‌ नही" । अव हम स्वेन्छा से ज चाहेगे कर्मे ओौर जो नही चाहे 
नही करेगे! मतः माप रोग दुखी न हो" । पुम्‌ के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली मौर आायु- 
ष्मान्‌ भदकस्सपः ने इ गाकत्यकना का अनुमव किया कि प्रमुख भिधुगों की एक वैखक का आयो- 
जन हौ, जिसमे वुद्ध-क्चन का प्रामाणिक संग्रह कर छिमा जाय, जिसे घर कौ सुरमा हो मके गौर 
आयामी पीढियो परे उसकी परम्परा गवाघगति से चल सके 1 उत. उन्होने भिकषुमो को सम्बोवित्त 
किमा--“आवृप्ो, हम लोग श्वम्म' गौर विनयः का सद्खायन करे”! उन्होने उक्त वैखक में 
भाग रेन के लि सुयोग्य भिसो कौ एक नामावरी तैयार कौ । पहले तो उन्होने आयुप्मामु 
आनन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया; क्योकि तव तक वे अर्हत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे ! 
परन्तु सम्पूणं सदु मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मँ रहकर उनके वचन वण करने का सौभाग्य 
आयुप्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त ओर किसी को नही प्राप्त हया था} अंतः अन्त में यायुप्मानु 
भहाकस्सप" को उनको भी नाम सम्मिलित करना पड ! यायुष्मान्‌ आनन्द भी. पुरी श्रद्धा ओर 
वीयं से ्यानाभ्यास पे तल्लीन हो गये, जिससे वे वैठक की तियि के पूर्वं ही' गर्हतू-पद की प्राप्ति 
करने मे समथं हो शे ! 


तत्कालीन मगध-सन्राटु भजातशमर ने राजगृह के धेभार' पर्वत के उत्तर-पाद पे स्थित 


सत्तपण्णी, गुहा क दार पर एक विद्तृत रम्य मण्ड का निर्माण कराया, निसमे भिमो की उक्त 
बैठक प्रारम्ब हुई । 


उवर आयुष्मान्‌ आनन्द को मी अपने प्रयत्न पँ सिदधि-लाभं हुंमा । सारी रात वे ध्यानमग्न 
हो चक्रमण करत रहै 1 भरात.काल जैसे ही वे य्या प्र छेटने के चये वैठे, उनके पैर भूमि से उठ 
चे थे ओर उनका सिर तक््ये तक पटंवा भी न था कि इसी. वीच उनका अन्नानान्वकारर नष्टे हों 
गमा गौर उनमें परम ज्ञान कौ ज्योति का भ्ादुर्माव हमा 1 उन्होने अरहतू-पद कौ प्राप्त कर ज्या! 
अपनी दिव्य शन्ति सेवे बैठक प्रारम्भ होने के भण ही मण्डप मे अपने छिव निर्वारि्र गासन पर्‌ 
एसे विराजमान हए मारौ व पृथ्वी के गर्भ से उद्भृत ह्ये हो। 


( २ } 


सद्ध की अनुभति लेकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप" ने उपा से विनय के नियम पृषे ओौर 
आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सहव को उन प्रद्नो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसो प्रकार आयु 
प्मान्‌ 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ वुद्ध के उपदिष्ट धमं पर भ्रदन किये, जिनका उन्होने 
परणेरूपेण उत्तर दिया। इस प्रकार दसम "विनयः ओौर शवम्म' दोनो फा सग्रह किया गया! । पर 
इस सद्धीति के करई दाताब्दी पस्चात्‌ छठे गये अदधुकथा-सादित्य' में यह उल्लेख मिलता है कि 
इसी पहली बैठक मे ही “जभिघम्मपिटक' का भी सग्रह हौ गया था भीर जिस रूप मेँ आज हमें 
तिपिटक' साहित्य मिक्ता है, उसी स्प मे उसका उसी समय निर्माण हुवा था 1 


बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद लदा 
हमा, जिस पर निर्णय करने के लिमे वैणारी मे एक दुसरी बैठक चलाई गई । इसमे देवा के सुदरुर 
भ्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिक्तित हये । इसी कारण थह द्वितीय सद्गति 
सप्तदातिका' नाम से प्रसिद्ध हैर। 


इसके एकर सौ वपं वादं जये सम्राट्‌ अशोक ने वीदढध-वर्प ग्रहण किया भौर उसके प्रचार 
को राज्याश्चय प्राप्त हा, तवे लाम देखकर अन्य मतावलस्वी मी वौद्ध-विहारो की भौर भङृष्ट 
हये । विचिवत्‌ प्रत्रज्या ग्रहृण करके अथवा चुपचाप ही पीके वस्त्र धारण कर वै अपने को वौद- 
भिक्षू चौपित्त करके विहारो में रहने रगे । किन्तु उनके किमे भपने पुराने सस्कार भौर विचार 
छोडन' सरल नही था। मत उन्डोने अपनी-मपनी तरह से घर्म की उरूट-पलट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फक्त भिदु-सन्च के बौद्धिक जीवन मे एक उनच्ृह्वुछता प्रकट हई गीर घर्मं 
के वास्तविक स्वरूप का निर्णेय करना कठिन हो गया । घर्ष के नायक स्यनिर भिद्युयो ने वमे की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के सिये त्या उसे विरोधी ततो से मुक्त रखने के लिये एक तीतरी 
सङ्गति की आवच्यकंता समक्ष । सम्राट्‌ अदोक के गुरं आयुष्मान्‌ भोगगक्तिपुत्त तित्स' के नेतृत्व 
मे पाटक्पुत्र के अश्नोकाराम' नामक विहार मे इस सङ्गति कौ बैठक हई । आयुष्मान्‌ 'तिस्स" ने 
भञुद्ध मतो का खण्डन करते हुए गौर मौलिक परम्परा से मान्य शद्ध स्थविरवाद' नामक धर्म 
के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुएु 'कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे द्ध ने तीसरी 
मङ्गीति मे वुद्ध-व्चन का ही गौरव प्रदान क्रिया । आज भी यह (तिपिटक-साहित्य' का एक अमूल्य 
ग्रन्थ माना जाता ह । इस सद्धीति कं पश्वात्‌ अथोक ने सुद्र देशो मे प्रचार करने के निमित्त 
धर्मदूतो को मेला । 


राजकुमार 'महिन्द' गौर राजकुमारी 'सद्धभित्ता' ने गृह त्याग कर भिशु-सच्च मे भन्रज्या 
प्रहण करी । उन कोगो ने दक्षिण में सुदूर लद्धा्रीप कौ यात्रा की मौर वहाँ वे घर्म की स्थापना करने 
मे सफ़ल हुये । आज तक बौद्ध ्ाक्ि-तिपिटक' की परम्परा कद्ध मेँ अनुप्राणित हौ रही है"। 


१ चुल्छवम्ग, ग्यारहूवां खन्क' । 

२. सुमद्धलविरासिनी, निदान कया। 
३ चुल्लरण, बारहवा “खन्धकः' । 

४, महावंस, पांचा डध्याय । 


५. भहावंस, बही । 


( ३) 


कवा पूव २९ भ राजा शटरगामिनी अमय' के संरक्षण मे एक चौथी. सङ्धीति 
की वैठक हद, जिसमे समबु "तिपिरक' छिपिवद्ध कर च्या गया! । फिर स्थनिरवाद कौ 
मान्यता के अनुसार बर्भा देडा क माण्डे नामक नगर मे १८७१ ई मे राजा मिण्डनं के 
सरक्षण मे र्पाचवौ सद्धीति का मायोजन हुआ, जिसमे सारे 'तिपिटक' का संशोषन गौर 
सम्पादन किया गया ओर उन्हे सङ्गमर्मर की प्टिर्यो पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया 
मयाः. 


विनय १११ षटटियोँ 
सुत्त ४१० पद्यां 
अभिधम्म २०८ पिया 


छोग इस आवरयकता का अनुमव कर रहे थे किं अव इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रो पर 
शतिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मृद्ित सस्करण भ्रकारितं करिया जाय । वर्मा ते होने वाजे छर 
सद्धायन' में दस अभाव कौ पूति करने का निङ्वय किया गया । राजनानी रगून से कुछ ही दर 
सुन्दर निमित फापाणगुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्गायन की वैठक भरारम्भ हुई । ससार के 
विभिन्न देशो से भामन्व्रित ढाई सह विद्वान्‌ भिकषुगों ने सद्धायन मे भाग लिया सङ्खायनद्ारा 
स्वीकृत मूक 'तिपिटकः वही अपने मुद्रणाय पे मृद्ित कर लिया गया । १९५६ ६० कौ पच्वीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती कं दिन सङ्धायन की बैरक पुरी हई । 


रुद्धा, वर्मा, थारईरेण्ड ओौर कम्बोडिया आदि मे राष्टरमं वौद्ध-स्यविरवाद है, जिसका 
स्वैमान्य ग्रन्थ है --पालि-तिपिटक'। उन देशो मे उनकी अपनी-अपनी छिपियो मे समय-समय 
पर 'तिपिटकः के सुन्दर से सुन्दर सस्करण भ्रकारित होते रहे है । लन्दन की पाचि टेस्ट सोसायटी 
ने मी तिपिटकं' के अधिकार का प्रकादान रोमन क्पिपे क्रिया है। किन्तु अभी तक भारतवर्षं 
की किसी लिपि में यह अमूस्य साहित्य उपलब्ध नही है 


इस अभाव कौ पूति के उद्य से केन्द्रीय तथा विहार सरकार के समुक्त प्रयत्न से सम्पूर्ण 
पाकि-तिपिटकं को देवनागरी चिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित केरने की योजना स्वीर्ेत की गई! 
प्राय चारःचार सौ पृष्ठो वाठ चाटीस्ष खण्डो में यह प्रकाशन समाप्त होगा इसे पर्णं करने का 
मार नालन्दा के देवनागरी त्रिपिटक प्रकाशन विभाग को सौपा गया ह ! इस प्रकाशन का मुरूष 
उदक्य रोमन, सहली, वर्मी तथा स्यामी छिपियो मे मृद्धित ग्रन्थो के आघार पर एक प्रामाणिक 
देननागरी-सस्करण उपस्थित करना है। 


तिपिटक' के अत्थो का विभाजन किस भकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 





१, महां, अध्याय १०-२३। 
२. चौदधमं के २५०० वरव, १९५६, ० ३५ । 
धं 


( ४ } 
तिपिटक 
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महावेग १ दीष्निकाय- १ वम्मसङ्गभि ५ 
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1 

(१) चुदकरषाठ ७ पुटान < 
(२) धम्मयेद 

(2) उदान 

(८) उनिवृत्तक 
(५) श्तनिपात 
{६} विमानवत्यु 
(७) वेत्तवल्वु 

{८) येखाया 

(९) येरीगाया 
{१०) जातक 

(११) मिहे 

(१२) पटियम्मिदामण्य 
(१३) अपदान 
(१४) बुटवन 

(१५) चरियापिटक 


~< ५< ५४ ७ * 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ : तिपिटके मे इसका स्थान 


यह ममने के छिये क्रि तिपिटक मे श्रम्ुत्त ग्रन्य परिवारपाकति का क्या स्यान है इन दौ 

वातो पर ध्यान देना जावध्यक दै --(१) सारे तिपिटक मे एक यही ग्रन्थ ह जिच चर्म के 

च्पिवद्ध किये जाने का उल्ठेख प्राप्न होता है; गौर (२) इम ग्रन्व मे, उद्धा सं विनयकी 
प्ररम्यसा स्यापित हो जाने के वाद क्रे, उनतीस महल मातवर्मो के नाम भिनाये यये है 


१. “सज्तायमग्गक्िलिता वारा" -प० ३1 
२. “एते सागा भहापञ्व्या, अम्बुदीषा इवागता॥ 
विनयं ते बाचि, पिटकं तम्बपप्णिथा ५. - " 
“एते नागा महापज्च्या, विनयज्ख्यू मग्कोविदा 
विनयं दीपे पकातेतु, पिटकं तम्बपण्णिया” 1 प° ५.६1 


( ५) 


इन दो वातो से पता चरुता है कि इसकी रचना लदा मे कटी वहत पीठे हुई, जव मन्थ लिखने 
की परिपाटी का प्रारम्भ हो गया था। मामे चरू कर विनय के अध्ययन के लिये यह्‌ इतना उपादेय 
सिद्ध हया कि, 'कथावत्ु कौ तरह, सगीतिकारकं न इत दुदढधवचन का गौरवे प्रदान किया, ओर 
यहं विनेय पिटकं का पाँचवाँ सन्य मान लिया गया । 


३. प्रस्तुतं श्रन्थ : एक रूपरेखा 


्रन्थ में छोटे वहे कुल इवकीस परिच्छेद हं । विषय गौर विभाजनं की दृष्टि से इनमे न 
तो कोई रम है गौर न कोई एकखूपता । किसी विशेष तारतम्य की दुष्टि से इनका सकन हुमा 
हो रमी वात मी नही दीखती 1 प्रत्येकं परिच्छेद अपने मे पूरा है, जो विनय के किसी एक पहलू 
पर विचारः करता है । ॥ 


एसा र्गता है कि भिक्लु-भिक्डुनी-विभङ्ख के वत्थु-पञ्जत्ति-अनूपज्वयत्ति भादि 
विषयो का एक संगृहीत खघ्ययन करले के विचार से इसके प्रथम दौ परिच्छेदो की रचना हुई । 
फिर, उसी भाति, अन्य प्रश्नो के अध्ययनाथे आगे के परिच्छेद बनते गौर जुरते गये; गौर फक्त 
मन्थ ने यह स्वरूप ग्रहण कर लिया । इसकी स्यरेखा संकेप में इस प्रकार हैः-- 


१ भिक्बुविभद्ख--दस परिच्छेद के दो माग हं--(क) पठ किया जाने वाला, 
भौर (ख) मौक्तिक रूप से विचार क्रिया गया" । दोनो भागो के विषय का विस्तार गौरं प्रतिपादन 
एक सा दै। जो अन्तर है वह केवल उनके उपस्थित करने की चौकी मे है! 


फिर, प्रत्येक भाग के भीतर एक ही समान आठ आठ वार" ( = विभाग) है 1 


पहला वार है 'कत्थपर्ज्तिवार), जिसमे भिक्षुविभ्ग के प्रत्येक 'निक्षापद' के विषय 
मे इतने प्रन उटाये गये हं गौर उनका उत्तर दिया गया है -- 


भगवान्‌ ने दरस शिक्षापद' का उपदे कहां, किसको, मौर किस प्रकरण मे दिया ? क्या 
इसमे श्रज्षप्ति, 'अनुप्रजप्ति' गौर 'अनुत्यन्नप्क्प्ति' ह ? क्या इसका लागू किया जाना सावै- 
भौम है या एकदेनीय ? क्या यहं उपदेश साधारण है या साधारण ? क्या इका उपदेश एक 
मरके लियिहंयादोनोगोरके किये ? भ्रातिमोक्ष-उपदेश के पाँच प्रकारो मे इसका क्या स्थान 
दै ? उपदेश के क्रम भे इका वया स्थान दै ? चार प्रकार कौ 'विपत्तियो' भे ( = नियमोल्लृज्चन 
मे) यह कौन सी 'विपत्ति' है ? सात आपत्तिस्कन्धो" पँ ( = गपराध के वर्गो मे) यह कौनं सा 
आपनिस्कन्ध' है ? अपराय के छ मूखकारणों मेँ यह कितने से उत्पन्न होता है? चारग्रकारके 
अधिकरणो" मे (स्षगडो में) यह कौन सा अयिकरणः है ? श्षगडे निपटने के जो सात उपाय है 
उनमे कितने से यह निपटाया जा सकता है ? इसमे "विनयः क्या है, ओौर अभिविनय, क्या है? 
इसमे भ्राततिमोल' क्या है, गौर 'अविप्राततिमोक' क्या है ? इसमे चूक क्या ह ? इसे सुधारक्या 








१. 'सञड(यमगछिलिता नारा" मौर ्वच्चयवारा?। 
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है ? इसर्मे क्या मार्ग अजयनाना है ? किन प्रयोजन की दृष्टि से मगचान्‌ ने हसका उपदेश दिया ? 
इसकी सीख कौन अर्हण करते है ? किन ने इसकी दिका मे सिद्धि प्राप्ठ कर री है ? यह निक्षा 
कहा टिकी हुई है ? इसे कौन धारण करते हे ? यह किंसका वचन है ? इसकी परम्परा कैसे 
शलीआरहीदहै? 


दूसरा वार" है "कतापत्तिवारः, जिसमे विमद्ख के भत्येक शिक्लापद के विषय मे विचार 
किया गया है किं यहं कितने अपराघो मे सम्मित हौ सकता है। उदाहरणार्थं -- 


“चोरी करना कितने अपराधो मेँ सम्मिलित हौ सकता है ? यहं तीन अपराधो मे सम्मि- 
चित हो सकता ह । यदि कोई भिक्षु पाच भासे या उससे अधिक मूल्य की ची चुरा छे तो यह 
'पाराजिक' मपराघ हुमा, यदि मासे से मधिक गौर पाव मासे से कम मूल्य की चील चुरा तो 
यह 'भुर्कच्वय' क, अपराध हया; मौर, यदि एक मासे या उससे कम की चीज चुरा के तो यहे 
शुक्कट' कां अपराव हया? “ 1 


तीसरा "वार" है विपंत्तिवारः । इसमे भत्येक दिक्षापद के विषय मे विचार किया गया है 
किं इस अपराध से कितने नियमो की मर्यादा का उल्लधन होता है-नैतिक, व्यवहार सम्बन्धी 
अथवा सिद्धान्त सम्बन्धी का ? 


चौथा धारः है (सङगुहितवारः । इसमे प्रत्यक शि्ापद के विषय मेँ बिचार किया गया है 
करि यह अपरा सात "भपत्तिस्कन्धो' भें कितने के अन्तर्गत होता है । 


पावा "वार' है समुधूखानवारः। इसमे प्रत्येक शिक्षापद के विषय मे विचार किया 
गया है किं यह्‌ अपराध किससे होता है--शरीर से, या वचन स, या मन से। 


छटा श्वार' है (अधिकरणवार्‌) । इसमे पत्यक दिक्षापद के विषय मेँ विचार किया गया 
है कि इस मपराघ का धिकरण" ( = गडा) किस घकार का है} 


सातवाः वार, है 'समथ्रार 1 इसमे पत्यक शिकापद के विषय मेँ विचार किया गया 
है कि इस जपराघ के लगड का निपटारा कितने प्रकारसे हौ सक्ता है। 
आखवाँ वार है “समुखयनारः, जो इन्दी सात चवासो' को एक साथ दुहरा देता है। 


परिच्छेद के दूसरे भाग "पच्चयवार" भ, इन्दो के थोडे हेर फेर के साथ, उसी क्षमसे उन्दी 
आङग्वारो' का सग्रह किया गया है। 


२ भिकशूनीधिभद्ध--उस परिच्छेद पे भिक्षुणी के रिक्षापदो की परीक्षाउपरकेही 
विभाजन, विषयप्रतिपादन तथा शौरी से की गई है । 


३ समुष्धानसीससद्धर--डस परिच्छेद मे विचार किया गया है कि निम्न अपरावो 
करी उत्पत्ति कैसे होती है--मेथून, चोरी, क्गाव र्गाना, दुर्वचन, कठिन चीवर सम्बन्वी, मेड के 
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तेये के सम्बन्ध से, पदश धमेवाचन मे, यात्रा के सम्बन्ध मे, चोरों की मण्डली का साथ देना, 
धर्मोपदेश करने के सम्बन्ध पे, भूत की आरोचना सम्बन्धी, चौरली को भिनुणी वनाना, ओर 
ज्ञा न प्राप्त की हुई को भिशषुणी वनाना ! 


४. अन्तरपेग्धाल--इस परिच्छेद मे इन प्रदो पर विचार किया गया है--आपत्तियां 
कितनी है, वापत्तिसकन्ध' कितने हे, 'विनीतवत्थु" कितनी है, 'विपत्तरया' कितनी हे, आपत्ति 
के मागं कितने है, गड के मूर कितने है, अनुवाद" के मूक कितने हे, स्मरण कराने योग्य 
कितनी वाते ह, भेद पैदा करने वाली कितनी वाते है, क्षगड़े कितने ह, तया निषटारे 
कितने है । 


परिच्छेदं के अपराधं मे यह भी विचार किया गया है किं इनके विस्तार तया परस्पर 
सम्बन्ध कया है । ति ~ 

५, समथमेद--इस परिच्छेद मेँ विचार किया गया है किं सङ्खं के गड किनने प्रकारके 
होते ह, मौर उनका निपटारा कितने प्रकार से हौता है । 


६ छन्धकपुच्छावार--यह्‌ सारा परिच्छेद गाथा्गो मे है ! इसमे “उपसस्पदा", “उपौ- 
सथ, वर्षावासः, भ्रवारणा", चरं के व्यवह्‌।र, भैषज्य के व्यवहार, कठिन चीवर, चीवर के 
व्यवहार, परिवास, सद्चभेद, आदि खन्धक मेँ आने वे प्रकरणो के विपय मेँ कु प्रन धे 
गये हे भौर उनका उत्तर दिथा गया है। 


७ ए्त्तरिक्निय--हस परिच्छेद मे जडगुत्तरनिकाय की शंखी से विनय-सम्बन्ी 
विषयो का संग्रहं एक-एक दो-दो तीन-तीन ... ग्यारह्-्यारह के हिसाव मे किया 
गया दै 


८ उपोसयादिपुच्छाविस्सम्जना--इस परिच्छेद मे विचार किया गया है कि “उपोसथ' 
का जादिक्या है, मध्य वया है, गौर अन्तं क्या है। 


९ जत्यदसपकरण--इस परिच्छेद मे विचार किया गया है किं किनि दस वातोके 
ल्याक से तथागत ने निक्षापदो का प्रजञापन क्रिया । 


१० यायासङ्कणिक--यह सारा परिच्छेद गाथागो मेँ छिलञा है। इसमे पाच वाते गिनाथी 
गई है--किन किंन नगरो मे किन किन शिक्लापदो का ग्रनापन हुमा, शस्क' “रुकः ्ुटूटुल्ल' 
अदुददुल्छ" आदि विपत्तिया क्या हे, छेदनक' भेदनक' उदारनक' अनन्वनपाचित्तियः "भिक्छू- 
सम्मति" 'सामीचि' ओर परमः कितने हे, भिक्षु ओर भिलृणी के भसाधारण निमापद क्या है, 
भारानिक' सद्धादिसेस' वादि के क्या बर्थ हे । 


११ भधिकरणभेद--इस परिच्छेद मे सन्ध के शगड के विषय मँ विष्ठेषणात्मक विचार 
क्रिया गया है। ह 
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१२ अपरगाथासद्धणिक--यह मारा परिच्छेद मायां मँ है । इसमें यहं विचार 
किया मया है कि कोई किमी दूसरे पर अपराव का ारोप किस प्रकार कर सकता है। 


१३ चोदनाकण्ड--ऊपर ही की तरह, यह परिच्छेद भी अपराध आरोप करने की विचि 
पर विचार करता दै! 


१४ चृसद्खाम--किमी वात का परता लगा लेने वाला भिसुं किसी दुरे पर वो करा 
आरोप करने के किए स्ख के सामने उपस्थित हो कैसा वर्ताव करे यही इख परिच्छेद में विचार 
क्रिया गयाहै। 


१५ महासङ्गाम---ऊपर वाले परिच्छेद के ही प्रदन का विगद विवेचन किया गया है । 
१६ कठिनिभेद-यह परिच्छेद कठिन चीवर के वियय पे विचार करता है । 


१७ उपाक्तियञ्चक-यह परिच्छेद आयुष्मान्‌ उपाक्ति गौर वृद्ध के वीच हुये प्रदनोत्तर 
का उद्धरण है। कीन भाश्रयं ग्रहण करके ही रहे, कौन विना माधय का रहै, किसे उपमम्पदा 
देनी चाहिये गौर किसे नही, किसका विनय-करमं करना चाहिये मौर किंसका नही, यादि वातौ पर 
पे गये उपाक के प्ररनो का उत्तर भगवान्‌ ने दिया है ! 


१८ अत्थापक्तिसमुहान--दस परिच्छेद मे विचार कंथा गया है करि पाराजिक भादि 
अपराध कंसे हवे है--शरीर से, या वचन से, या मन से। 


१९ दतियगाथासद्भगिक--यह सारा परिच्छेद गाधागौ मेँ है। चौली श्रदनोत्तर कीं 
है। विषय की दृष्टि से इसमें कोर नई वात उल्केश्चनीय नही है । ऊपर के परिच्छेदो मे जिन वात्रो 
प्रर विचार हौ चुका है उन्दी का यह सग्रह करता है । उदाहरणार्थं -- 


कितने अपराले शरीर के ह, किंतने वचन के } 

छिपराने से कितने अपराव होते है, ससर्गे के कारण कितने होने है ॥ 
छ अपराघ गरीरके हं, मीर छ वचन के । 

चिपाचे से तीन, गौर पात्व समगं कै कारण ॥ 


बचन के अपव रात मेः कितने हते है, मौर दिन मे कितने 1 
देने वाके के करितने गपराव होते हे, गौर केने षार के कितने 11 
वचन के अपराध रातमेंदयोहौतेहं, मौरदिनिर्मे भीदो। 

देने वा के तीन अपरा होते हे, गीर चार केने वके के ॥ 


२० सेदभोचनशाथा--इस परिच्छेद मे वु्ीगल के रूप से विनय की गुत्यिया गाणा मे 
पृच्छी गई हं, गौर माया ही में उनका उत्तर भी दिया गया है । परिच्छे के नामकरण का कारण 
शायद यह हो कि ये पदन फेने उकम है करि उनके उत्तर समञ्ने मे शिदमोचनः हौ जाय, अर्थात 
पसीना छट जाय । 
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२१. पञ्चवगग--इस परिच्छेद पे विनय के कुछ पारिभाषिक शब्दो की गणना जौर 
व्याख्या है। 


४. प्रस्तुते श्रन्थः ओौर इसका महत्व 

कृ विद्वान ने इस अरन्य को तिपिटक का एक मरहत्वहीन अग मान कर इको उपेक्षा 
की है'1 हा, इतना तो सच है कि यह न तो सद के सगटन के विषय मे जौर न रिक्षापदो की नति- 
केता के विषय मे को नई जानकारी प्रदान करता है। तो भी, विनेय के जध्ययनं मे इसका विशेष 
स्थान है! नाना दुष्टियो से ्ररनोत्तर कर विनय की कानूनी गृत्थियो की इसने इतनी छानवीन 
कर दी है क्रि कोई वात अस्पष्ट रह्‌ ही नही जाती । विनय की कितनी वातं भूढ ही रह जाती यदि 
यह प्रत्य उन्हे व्यक्त नही कर देता । यह केहना अनुचित न होगा किं यह न्क अौर विभङ्ग 
के रन्यो की एकं प्र्‌ कुजी' है। इसी प्रयोजनं की सिद्धि मे इसका महत्व निहित है । 


इसके अतिरिक्त, प्रयम परिच्छेद की गाथाओमे जो विनेय के आचार्यो की नामावरी 
दी गर है बह भारत तथा रद के सद की परम्परा के इतिहास समसने मे एक प्रामाणिक सामग्री है! 


ष, प्रस्तुतं संस्करण 
यह विनयपिटक की पांचवी पुस्तक भरिवार' का नया देवनागरी-वंस्करण है। इस 
संस्करण का निर्माण इन पुस्तको के आधार पर किया गया है--तर्मौ-सस्करण, छ्र-सञ्खायनं 
भ्कारन (१९५६). विहनी-संस्करण, श्री पर्ञालोकसम द्वारा सम्पादित (१९०५), स्यामी- 


संस्करण, महामकुट राजविद्यालय प्रकाजन (१९२६) तया रोमन-संस्करण श्री हरमन ओोल्डेनवमे 
दारा सम्पादितं (१८८३) । & 

स्यविरवाद परम्परा क चने हुये प्रतिनिधियों के जन्तराष्टरीय सद के सोत्साह सम्मितं 
भयत्न से तंयार क्ये गये छदर-सङ्गायन' संस्करण को हमने गपनी पहली पाण्डुकिपिं तयार करने 
के लिये साषारःस्वरूप ग्रहण किया है1 उसके पाठ गौर घमेस्कन्ध-नियोजन से साघारणत हम 
सहमत रहे हं । किन्तु, मामुनिक दृष्टि से गपने संस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने 
दो नये प्रयत्न किमे हे -- (१) सम्य ग्रन्थ मे एक व्यवस्थितं करम से विराम-चिह्लं का प्रयोग 
करना मौर (२) शीर्षक एदं अनुदक से सुसम्जित कर पाठ का. एक साङ्गोपाद्ध स्वल्पे 
उपस्थित करना । 
(क) सौरव 


एखन पदति के पािअन्थो मे किसी प्रकरण के प्रारम्भ मे सीकर देने की भ्रयानहीथी। 
इसके स्थान पर परकर के अन्त मे "नितं" जैसे शब्द दे दिया करते थे । किन्पुं इससे आधुनिक 
पाठ्‌ को सारे भ्करण का सार-त्त्व ग्रहण कर अपने समक्ष व्य-विषय का एक सम्युणं चित्र 
उपस्थितं करने मे जटि्ता का अनुभव करना पड़ता है। उत्तः उपयोगिता कौ दृम्िसे हमने यह 
= 


१. विटरनित्छ, भारतीय साहित्य का इतिहास, खण्ड २, पृ० ३३ 


( १० ) 


आवहयक समक्षा कि शीर्षक एवं अनृशीरंक के क्रम से सुसज्नित करके ही पाठ कौ उपस्थित करमा 
उत्तम होगा । इन शीरपेको के निर्माणं करने में हमने ययासस्भव ग्न्य के ही शब्दो का उपयोग 
कियाहै। स्मरण रहे किं ये शीरपंक हमारे जपने दिये हुये है जो मूल-पाट मे प्राप्त नही होते । 


प्रधान शीर्पक १६ प्वाद्रण्ट मोनौ कि टाप मे प्रकरग-चिन्ह (§) भौर करम-संच्या के 
साथ छपे गये है । उनके अन्तर्गत अने नाले द्रष्टव्य शोर्पक विना क्रम-्ख्या के उसरी टाइप मे 
छापे गये है । अनुशीरष॑क कम-सस्था के साथ १४ प्वाण्ट मौनो काके ददप मेँ गौर उसके अन्तर्गत 
आने व, छोटे शीर्पक क्रम-सन्य, कं साय १२ प्वाद्ण्ट मोनो कके ठदप भे मुद्रित किये गे हं । 
पृष्ठ के ऊपर प्रधान श्ीर्यको का हु उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाटभेद-निर्धारिणं 


पाठमेद-निर्वारण भें शब्द की निरुक्ति तया व्युत्पत्ति का विचार करभे के साथ ही इख 
यात का भः ध्यान रल्ला गया है किं एतिहासिक दृष्टि से किन रूपो का यत्यतिकं प्रचकन रहा 1 
दोनो दृष्टयो से सिद्ध यदि एक शब्द के एकाधिक रू हये है तो हमने एक को पूज-पाठ के साय 
ओर द्रसरे को पृष्ठ को गव टिप्पणी मे दे दिया है। यद एक के ग्रहण करने का यह मर्थं नहीदहै 
कि हमने दूसरे रूपे का वहिप्कार किया है 1 


(ग) विराम-चिह्ल 


पाकि की पुरानी पद्धति पे परणं विशाम के अतिरिक्त अन्य विराम-चिह्लौ के प्रयोग करने 
की प्रथा नही थी । स्यामी-सस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किमा है। छेकरिन कहौ 
कही पाकि की वाक्य-योजना इतनी उलक्षी हई मिती है कर उसके अशो के प।रस्परिक सम्बन्व 
को विराम-निह्ञो के अमाव मे समश्षना अत्यन्त कटिन हौ नाता है । अत भस्तं सस्करण मे 
हमने अन्थ आवच्यकं विराम-चिह्लो का निस्सङ्धोच पयोग किया है । इन विराम-चिल्ल का प्रपोग 
करने म हमारा यही उदेदय रहा है कि वानय का अयं मधिकं से मचिक स्पष्ट हो जाय। जहा विराम- 
विद्धो के प्रयोग कौ मनिवार्यता नही सम्षी गरई, वह पर हमने उनका प्रयोगं उचित नही समक्षा 1 
फिर भी हमने इस वात का ध्यान रल्लाहैकि विराम-चिह्ञो के मयोग मेँ यथासम्भव एकल्पता 
ओर सद्गति वनी रद । 


इस सस्करण मे निम्नक्तिनित विराम-चिह्ञ व्यवहत हुए दे -दणेविराम (1) अर्ध- 
विराम (,), उपविराम ( )› स्वल्प-विराम (, )› भरनवाचकं (१), विस्मयादि-बोचक {1 ), 
युगा (-), रेलिका ( -- )' मुख्य-उद्धरण (५ "), उद्धरण {“*) 

प्रधान उद्धरणो का वोष भूख्य-उद्धरण-बिह्ञ गौर उखके अन्तगं आनेवाके उद्धरणो का 
बोच उद्धरण-चिज्ञो से कराया गया है! यदि की उसके मी अन्तरगेत कोई उद्धरण आ गया है तो 
उसका वोच क्रिया के आगे रेखिका-चिह्ध के प्रोग से कराया गया ह । 


मुख्य उद्धरण के मीतर भाने वति समी नये ववैराग्राफ' तद्बोधक चि्ञो से परारम्म करिये 
गये है! ओर, उसके मी भीतर आने वाले समी नये धैरागराफ' उदी भाति केव उद्धरण बोधक 


चिह्लो घे प्रारम्भं होति हे। 


{ १९ ) 


(ष) भाद्धेतिक 
अध.टिप्पणी मे रो०, सी०, स्या० तया म० सद्धत क्रमश्च रोमन, सहली, स्याभी तया 
मरम्म (वमी) संस्करणों के लिये परक दये द। 


पष्ठ के वगर में प्रयुक्त ए गौर 8 सद्धेत क्रम से रोमन ओौर वर्मी सस्करणों कावोष 
कराते हं । इन सद्धेतौ के साथ दी हई संख्या से यह सुचित होता है किं उन संस्करणों के उ पृष्ठ 
का प्रारम्भ उसी पडक्ति मे होता ह । 


रोमन ग्रन्थ कौ पृष्ठसंख्या से आधुनिक पाठक को करई सुविधारये प्राप्त होगी । पालि टेकस्टं 
सोस्ाइटी के महृत्वपूणं कोषो तेथा अन्य ग्रन्थो मे रोमन कौ हौ पृष्ठ-संख्या का हवाला दिया गया 
है; इससे हमारे पाठक उन स्थलों को सर्ता से लोन कगे! ओौर, चूकि वर्मी-णटरु- 
सङ्गायन के संस्करण का एक अपना महततव है, अतः उसकी पृष्ठ-संख्या का भी उल्लेख करदेना 
आवद्यक समना । 


(च) पृष्ठोपरि-कोग मे भयुक्त सद्धेत 
ऊपर कोने मे दी गई सख्याय ुग्मपृष्ठ के प्रारम्म के तया अयुग्म पृष्ठ के जन्त के काण्ड, 
प्रकरण भौर पैराग्राफ की चयोतके है । 


(8) वतिनी 


पाकि मे एव, अपि मौर इति इन अव्ययो के भादि अक्षर का प्राय. कोप हो जाया 
करता है भौर उनके रूप ब, पि, तया ति रह जाते है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इन लधु यो 
को स्वतन्बर शव्द मान केना मधिकं सङ्गत है। हमने भी रस्तु संस्करण में एसा ही 
मनाहै 


हमने एक ही शब्द के अन्तरगत आने वाली परसवर्ण सन्धि का प्रयोग अनिवायं 
स्म से क्रिया है, जैसे-सद्ध, किन्वि इत्यादि, किन्तु जहां यह सन्धि दो पृथक्‌ शब्दो मेँ 
हई है, हमने पराय. उसका प्रयोग वहौ अनावश्यक समन्ञा दै, जैसे पि, कम्मं ति इत्यादि। 


छ पास्बात्य सम्पादक ने वर्तिनी कौ इसी पद्धति को स्वीकार कर के भी इ" तया अं 
से परे लि तथा पि क सन्धि अनिवार्य ल्प से की है । उन्होने कदाचित्‌ इन स्थल मे संस्कृत 
व्याकरण के अकः सवर्ण दीर्घः" नियम का प्रयोग करना अनिवार्य सभरा, जंसे--देतेसि + ईति = 
दैसेसीति; तस्स +भपि = तस्सापि । किन्तु हमने उन अलय ही रखा है, जंसे--ेतेसी ति; तस्वा 
पि। या ति तथा %पि' के पूर्वं आने वछे स्वरो का दीं हौना पालि मोग्यल्लान-व्याकरण क 
व्यञ्जने वीधरस्सा' (१।३३)सूत्र से सिद्ध हौ जाता है1 व्याकरण मेँ इसके दरूसरे उदाहरण भी 
दिये गमे हे, जैते--शम्ति+-परमं = ठम्ती परमं; योतम+-ति-मोतमा ति ; तिति 
होतये ति इत्यादि! 


क श [} 


{ १९ ) 
हमारे प्रकादान विमोग के सम्पादक, श्री लर्दभीनारायण तिवारी ने अत्यधिक परिसरम्‌ 
करके इस प्रन्थ मे हमारी विशेष सहायता की है 1 उनके सहयोगी शी ्यामदेव द्वियेदी, उप-सम्मा- 
ठक, तेथा श्री पारसपति नाय सिहं ओर श्वी विश्वनाथ वाजपेयी ने भी इस प्न्य को निक्त 
अबति के भन्दर ही भ्रकादित कराने के लिय रात-दिन अथकं परिश्रम किया है। 


सम्मेखन पूद्रणार्य, प्रयाग के व्यवस्थापक तया कर्मेचारीगण हमारे घन्यवाद के पाव हं, 
जिनकी सहयोग-भावना भौर तत्परता से हम इस प्रन्य को अवधि के भीतर मुद्रित कराने मे समर्थं 
हो सकं है। 
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` विनयपिरके 


पिर 





चमो तस्तं भगवतो अरहो सम्मासम्बुदस्त 


परिवारपाछि 
१, भिक्खुविभङ्गो 


(सञ्छायसतगर्ष्विता वार) 
§ १. कत्थपञ्च्त्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमं 
पाराजिकं कंत्थ पञ्ञत्तं, क आरञ्म, किस्मिं वत्थुस्मिं ? अत्थि तत्थ 
पञ्जत्ति, अनुपञ्ञत्ति, अनुप्पन्नपञ्जत्ति ? सब्बत्थपज्जत्ति, पदेस- 
पञ्त्ति ? साधारणपञ्नत्ति, असाधारणपञ्व्त्ति ? एकतोपञ्जत्ति, 
उमतोपञ्ज्यत्ति ? पचञ्चच्नं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगधं कत्य परिया- 
पलं ? कतमेन उदेसेन उदेसं आगच्छति ? चतुन्नं विपत्तीनं कतमा 
विपत्ति ? स्तन्न अपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्छन्धो ? छन्नं 
आपत्तिसमूद्रानानं कतीहि' समूदुानेहि समद्ाति ? चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्त्रं समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? को 
तत्थ चिनयो, को तत्य अभिविनयो ? कि तत्थ पातिमोक्खं, कि 
तत्थ अधिपातिमोक्डं ? का विपत्ति ? का सम्पत्ति ? का पटिपत्ति ? 
कति अत्थवसे पटिच्च भगवता पठमं पाराजिकं पञ्च्यत्तं? को 
सिक्खन्ति ? के सिक्खितसिक्खा ? कत्थ स्तं? के धारेन्ति? 
कस्स वचनं ? केनाभतं त्ति? ` 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
पठमं पाराजिकं कत्थ ॒पजञ्जत्तं ति ? वेसालियं" प्ञ्जत्तं 1 कं 
जारज्मा ति ? सुदिन्नं कलन्दपत्तं आरब्म । किरिमि वत्युर्मि ति ? सुदि 

१ कदिहि-म०। २. केनाभटं -स्या०।! ३. वेसालिया -सी०, स्या०, रो०। 
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क परिवारो [ १९.१.१- 


कलन्दपृत्तो पुराणदुतियिकाय मेथुनं धम्मं पटिसेवि" तर्सिमि वत्थुर्मि। 
अत्थि तत्थ पञ्ञ्ृत्ति, अनुपञ्च्त्ति, अनुप्न्नपञ्च्यत्ती ति? एका 
पञ्व्यत्ति, वे अनुपञ्जत्तियो ! अमुप्यन्नपञ्व्यत्ति तस्मि नत्थि! सम्बत्थ- 
पञ्ञत्ति, पदेसपञ्जत्ती ति ? सब्बत्थपञ्च्यत्ति ! साधारणपञ्जत्ति, 
असाधारणपञ्च्यत्ती ति ? साधारणपनज्नत्ति। एकतोपज्नत्ति, उभतो- 
पञ्जत्ती ति ? उमतोपञ्जत्ति। पञ्चन्नं पात्तिमोक्खुदेसानं कत्योगध 
कत्थ परियापन्नं ति ? निदानोगधं, निदानपरियापन्नं । कतमेन उदेसेन 
उदेसं आगच्छती ति ? - दुतियेन उदेसेन उदेसं आगच्छति । चतुन्नं 
विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? सीलविपत्ति। स्तन्न आपत्तिक्खन्धानं 
कतमो आपत्तिक्लन्धो ति ? पाराजिकापत्तिक्लन्धो । छन्नं आपत्ति- 
समुद्धानानं कतीह समुदानेहि समूद्वाती ति ? एकेन समुदानेन 
समुदराति ~ कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो। चतुत्नं अधि- 
करणानं कतमं अधिकरणं ति ? आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं 
कतीहि समथेदहि सम्मती ति ? द्वीहि समथेहि सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन 
च पटिल्ातकरणेन च । को तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो ति ? 
प्ञ्च्यत्ति विनयो, विभक्ति अभिविनयो । कि तत्थ पातिमोवखं, कि तत्थ 
अधिपातिमोक्वं ति ? पञ्चत्ति पातिमोक्खं, विभक्ति जधिपातिमोक्लं । 
क विपत्ती त्ति ? असंवरो विपत्ति। का सम्पत्ती ति ? संवरो सम्पत्ति । 
को पदिपत्ती ति ? न एवरूपं करिस्सामी ति यावजीव आपाणकोटिकं 
समादाय सिक्खति सिक्लापदेसु । कति अत्यवसे पटिच्च भगवता 
पृठमं पारालिकं पञ्च्मत्तं ति ? दस अत्यवसे पटिच्व भगवता पठ्म 
पाराजिकं पञ्चयत्तं ~ सङ्खसुट्टताय, सङ्खफासुताय, दुम्मकून पर्गलान 
निग्गहाय, पेसलानं भिक्लून फासुविहाराय, दिद्धम्मिकानं आसवान 
संवराय, सम्परायिकानं आसवान पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, 
पसन्नान भिथ्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । के सिक्छन्ती 
ति? सेक्खा च पुथूज्जनकल्याणका च सिक्छम्ति। के सिक्लित- 
सिक्ला ति ? अरहन्तो सिक्खितसिक्खा । कत्थ एतं ति ? सिक्ला- 
कामेसु छ्तिं। के धारेन्ती ति? येसं वत्ततिं ते धारेन्ति । कस्स 
वचनं ति ? भगवतो वचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । केनामत ति ? 

` ` दु प्ति -सी। र मोग्पोमावाय -सी०। १. सेला -सी०, रो०। ४ ये 
सवत्तन्ति ~ सी०। 


१,९.१] 


कत्यप्ञत्तिवारो 


परस्पराभतं - 


उपाछि दासको चेव, सोणको सिरा तथा। 
मोम्गलिुत्तेन पञ्चमा, एते लजम्बुसिरिन्हये ॥ 
ततो महिन्दो श्रियो" उत्तियो सम्बरो तथां । 
भदुनामो च पण्डितो ॥ 
एते नागा महापञ्ज्या, जम्बुदीपां इधागता। 
विनयं ते वाचथिसु, पिटकं तम्बपण्णिया॥ 
निकाये पञ्च वाचेसु, सत्त॒ चेव पकरणे'! 
ततो अरिटो मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो ॥ 
विसारदो काकसुमनो थेरो च दीघनामको । 
दीघसुमनो च पण्डितो ॥ 
पुनदेवं* काठमसूमनो, नागत्थेरो च वबुद्धरक्खितो । 
तिस्सत्येरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, विनये च॒ विसारदो। 
बहुस्सूतो चूकनागो" गजो व दप्पधंसियो ॥ 
धम्मपाक्ितनामो च, रोहणे साधुपूजितो । 
तस्स सिस्सो महापञ्जो खेमनामो तिपेटक1) 
दीपे तारकराजा व, पञ्जाय अतिरोचथ'। 
उपतिस्सो च मेधावी, पस्सदेवो* महाकथी । 
पुनदेव सुमनो मेधावी, पुप्फनामो बहस्सुतो । 
महाकथी महासीवो", पिटके सञ्बत्थ कोविदो ॥ 
पुनदेव उपा मेघावी, विनये च॒ विसारदो। 
महानागो महापञ्यो, सद्धम्भवंसकोविदो ॥ 
पुनदेव अभयो मेधावी, पिटके सन्बत्थ कोविदो । 
तिस्सत्येरो च मेधावी, विनये च विसारदो। 


१. इद्धियो -सी०। ९ २-२. उत्तियो चेव सम्बरो - स्या०। ३. पकारणे -रोऽ। 
४, काछसुननो -रो°) ५. पुनरेव -स्या०, रो० 1 ६. चूलनागो ~रो०1 ७ देहणो -सी०। 


<. त्िषिटको -त्ती०, स्या०, रो०। ९ सतिरोचत्ति-इति पि\ ९१७. 
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तस्स सिस्सो महापञ्जो, पूष्फनामो' बहुस्सुतो । 
सासनं अनुरक्लन्तो, जम्बुदीपे पत्िद्ितो ॥ 
चूढाभयोः च मेधावी, विनये च विसारदो। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, सद्धम्मवंसकोविदो ॥ 


चूठदेवो' च मेधावी, विनये च विसारदौ । 
सीवत्थेरोः च मेधावी, विनये सन्बत्थकोविदो ॥ 


एते नागा महापञ्च्या, विनयज्ञन्‌. मग्गकोविदा । 
विनयं दीपे पकासेसू, पिटकं तम्बपण्णिया ति ॥ 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 
दुतियं पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आरन्भा 
ति? धनियं कुम्भकारपत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? घनियो 
कम्भकारपुत्तो रञ्जो दारुनि अदिन्न" आदियि, तस्मि वत्थुरस्मि। एका 
पञ्ज्त्ति, एका अनुपञ्चत्तिः। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समु- 
नेहि समुद्ाती ति ? तीहि" समुदरानेहि समुदाति' - सिया कायतो च 
चित्ततो च समुदधाति, न वाचतो , सिया वाचतौ च चित्ततो च समुदराति, 
न कायतो , सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्ाति , . पे० . . 1 

(३) ततियं पाराजिकं कत्थ पञ्यत्तं ति ? वेसाचियं पञ्जत्तं। 
क आरन्मा ति ? सम्बहुरे भिक्लू आरब्म । किरम वत्युस्मि ति ? 
सम्बहुका भिक्खू अञ्व्यमञ्चं जीविता वोरोपेसु, तस्मि वत्थुर्मि। 
एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। छतं आपत्तिसमुदानानं कतीहि 
समूद्ानेहि समुदाती ति ? तीहि समुदरानेहि समुदधाति-सिया कायतो 
च चित्ततो च समुद्ाति, न वाचतो, सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो, सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति. ° .पे०..“ ॥ 

(४) चतुत्थं पाराजिकं कत्य पञ्च्यत्त ति ? वेसाछियं पञ्जत्तं। 
कं आरन्मा ति ? वम्गुमुदातीरिये भिक्खू आर्म । किस्म वत्युरिम 
ति ? वग्गुमुदातीरिया भिक्लू गिहीनं अज्व्नमञ्गस्स उत्तरिमनुर्स- 

१ रस्सनाभो -सी०, पुस्सनामो -स्या०। २ बुक्ाभयो -रो०। ३ ्ढादेवौ 


~ स्या०, चृख्देवो ~ रो०। ४. सिवत्येरो - म०। ५. अदिज्नानि -सौ०, स्या०। ६ अनु- 
प्पज्य्त्ति नत्व अनूप्पन्नपञ्न्यति ~ स्या०। ७-७. छत आपत्िषतमष्ानान तीहि समृहागेहि 


समुदुत्ति-स्या०। 


१.१.२ 1 कट्ववञ्यगतिवासे ७ 


धस्मस्त वण्णं भािसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अतु- 
पञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं कतीहि समुदानेहि समूदराती ति 
तीहि समूदरानेहि समुदा - सिया कायतो च चित्ततो च समूदुाति, 
न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समूदाति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समद्राति ~.पे०.. 


मेथुनादिल्नादानंः च, मनुस्सविग्गहुत्तरि। 
पाराजिकानि चत्तारि, छेज्जवत्थु' असंसया ति 1 


सद्खादिसेसा 

२. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
उपक्कमित्वा अरसुचि मोचेन्तस्स सक्कादिसेसो कत्य पञ्जत्तो ? कं 
आरभ ? कस्मि वत्युस्मि ? अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, बनुपन्नत्ति, 
अनुप्य्नपञ्जत्ति ? सन्वत्थपञ्च्यत्ति, पदेसपन्न्नत्ति  सावारण- 
पञ्ञत्ति, असाधारणपज्जत्ति ? एकतोपञ्जनत्ति, उमतोपञ्चमत्ति ? 
पञ्चन्नं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगघं कत्थ परियापन्नं ? कतमेन उददसेन 
उदेसं आगच्छति ? चतु्चं विपत्तीनं कतमा विपत्ति ? सत्तन्नं आपत्ति- 
क्लन्धानं कतमो माय्तिक्छन्धो ? छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं कतीहिं 
समुदटुनेहि समुदधाति ? चतुत्ं मधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? ` सत्तघ्ं 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? को तत्य विनयो, को तत्थ अभि- 
विनयो ? कि तत्थ पातिमोक्खं, कि तत्थ अधिपातिमोक्छं? का 
विपत्ति ? का सम्पत्ति ? का पयिपत्ति? कत्ति अत्थवसे परिच्च 
भगवता उपक्कमित्वा असच मोचेन्तस्स सद्खादिसेसो पञ्जत्तो ? के 
सिक्न्ति १ के सिविखतसिक्खा ? कत्थ सितं ? के धारेन्ति ? कस्स 
वचनं ? केनाभतं ति ? 


(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन । 


उपक्कमित्वा अरमुचि मोचेन्तस्स सद्धादिसेसो कत्थः पञ्जत्तो ति ? 
सावत्थियं' पञ्नत्तो ! कं आरब्मा ति ? आायस्मन्तं सेग्यसकं आरख्मं। 
किस्म वतयुस्मि ति ? आयस्मा सेय्यसको हत्येन उपक्कमित्वा असु 





१" मेभूनादि्दादं - सी०, स्या०1 २ छज्जवस्यु -सी०, रो०! ३. सावत्यियाः ~ 
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मोचेसि, तरम वत्थुसिम। अत्यि तत्थ पञ्जनत्ति, अनुपञ्नत्ति, 
अनुप्पञ्षपञ्जत्ती ति ? एका पञ्ठत्ति, एका अनुपञ्चत्ति। अनुप्पत्त- 
पञ्त्ति तस्मि नत्थि। सव्वत्थपञ्जत्ति, पदेसपन्नत्ती त्ति? 
सन्वत्थपञ्जत्ति। साधारणपञ्नत्ति, असाधारणपञ्जृत्ती ति? 
असाघारणपञ्जयत्ति। एकतोपञ्व्नत्ति, उमतोपञ्च्नत्ती ति ? एकतो- 
पञ्जत्ति। पञ्वक्चं पातिमोक्खुदेसान कत्योगघं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगघ निदानपरियापचचं 1 कतमेन उदेखेन उदेसं आगच्छती ति ? 
तत्ियेन उदेसेन उदेसं मागच्छति । चतुर्ग विपत्तीन कतमा विपत्ती ति ? 
सीरुविपत्ति ! सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं कतमो आपत्तिक्छन्धो ति ? 
सङ्खादिसेसो बापत्तिक्लन्ो । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुडा- 
नेहि समटराती ति ? एकेन समुदानेन समृद्राति - कायतो च चित्ततो 
श्च समुदाति, न वाचतो । चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ति? 
आपत्ताधिकरणं । स्तन्न समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति ? 
द्वीहि समथेहिं सम्मति - सम्मुखाविनयेन च पटिन्वनातकरणेन च ! को 
तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो ति ? पञ्च्यत्ति विनयो, वित्ति 
अभिविनयो। कि तत्य पातिमोक्खं, कि तत्थ अधिपातिमोक्लं ति ? 
पञ्ञत्ति पातिमोक्ं, विभत्ति अधिपातिमोक्लं। का विपत्ती ति? 
असंवरो विपत्ति। का सम्पत्ती ति ? संवरो सम्पत्ति) का परिपत्ती 
ति? न एवरूपं करिस्सामी ति यावजीवं गापाणकोटिकं समादाय 
सिक्खति सिक्खापदेसु। कति अत्थवसे पटिच्च मगवता उपक्कमित्वा 
असुचि मोचेन्तस्स सङ्कादिसेसो पञ्जत्तो ति ? दस जत्थवसे पटिच्च 
भगवता उपक्कमित्वा अभु मोचेन्तस्स सद्धादिसेसो पञ्नत्तो - 
सङ्खमुटुटुताय, सङ्कफासुताय, दुम्मडकून पु्गकानं निग्गहाय, पेस- 
लानं भिक्छूनं फासुविहाराय, दिद्ुघम्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नान 
भिभ्योभावाय, सद्धम्मदवितिया, विनयानुगगहाय । के सिक्लन्ती ति ? 
सेक्ला च पुथुज्जनकल्याणका च सिक्न्ति । के सिक्छिततसिक्खा 
ति? अरहन्तो सिक्लितसिक्ला। कत्थ ठ्ति ति ? सिक्लाकामंसु 
ल्तिं। के षारेन्ती ति? येसं वत्तति ते धारेन्ति। कस्स वचनं 
ति? भगवतो वचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्त । केनामतं ति 7 
परम्पराभतं - 


१,१९.२] कत्यपल्यत्तिवारो ९ 


उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 
मोगगलिमुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिन्हये 1\...पे ०...1 


(२) य॑ तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 
मातुगामेन सद्धि कायसंसग्गं समापज्जन्तस्स संद्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तौ 
ति? सावत्थियं पञ्च्यत्तो। कं आरन्मा ति? आयस्मन्तं उदायि 
मर्म ! किस्मि वत्थुर्मि ति ? मायस्मा उदायी' मातुगामेन सद्धिं 
कायसंसग्गं समापज्जि, तस्मि वत्थुस्मि 1 एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकेन समूरानेन समूहति - कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो . पे० ..1 

(३) मातुगामं दुटुटुल्छाहि वाचाहि गोभासेन्तस्स सङ्खादिसेसो 
कत्थ ॒प्ञ्च्यत्तो ति? सावत्थियं पञ्चत्तो! कं आरन्भा ति? 
आयस्मन्तं उदायि आरतभ । किस्म वत्थस्मि ति ? आयस्मा उदायी 
मातुगाम दुदटुल्लाहि वाचाहि ओमासि, तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्जत्ति। 
छन्न आपत्तिसमुदधानानं तीहि समूहानेहि समृदाति - सिया कायतो च 
चित्ततो च समाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुहाति, 
न कायतो, सिया कायततो च वाचतो च चित्ततो च समुहाति ..प०..। 

(४) मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
मासन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्नत्तो ति ? सावत्थियं प्ञ्जत्तो । कं 
आरन्मा ति ? भायस्मन्तं उदा भारव्ध । किरम वत्ुर्मि ति ?आयस्मा 
उदायी मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिबरियाय वण्ण अमासि." 
तस्मि वत्थूरिम । एका पञ्च्यत्ति । छन्न जपत्तिसमुदरानान तीहि समु- 
इनेहि समुदाति ~ सिया कायतो च चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो, 
सिया वाचतो च चित्ततो च समुदाति, न कायतो, सिया कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुदा ..पे०. 

(५) सञ्चरित्तं समापज्जन्तस्स सद्खादिसेसो कत्थ पञ्वत्तो 
ति ? सावत्वियं पञ्च्मतो। कं आरन्भा ति ? आयस्मन्त उदायि 
मारन्भ । किस्मि वत्युर्मि ति ? आयस्मा उदायी सञ्चरिततं समा- 
पञ्जि, तस्मि वत्युस्मि! एका पञ्जत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुदरानानं छि समुदरानेदि समुद्ाति - क्षिया कायतो समूदाति, 


१ उदायि~स्या०, रो०। २. भासि-सी०। 
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न वाचनो न चित्ततोः सिया वातो नमृद्ात्ति, न कायतो न चित्ततौ - 
क्तिया कायतो च वाचतो च समृदरानि. न चित्ततो; सिवा कायत च 
चित्तेनो च नमृद्रात्ति, न बाचनो; किया बाचनो च चित्ततो च ममूदराति, 
न कायत . निया कावतो च वाचतो च वचित्ततो च समृदुति...पे०...1 

(£) नञ्जाचिकाय कटि कारापिन्तस्म नद्भाटिसेमो कत्व 
पञ्चन्नो नि ? जक्रवियः पञ्व्यनो । कं जारत्मा ति ? आन्वके मिक्लू 
आरञ्म। किस्मि वन्यूर्मि नि? अदवका भिक्वू सञ्व्याचिकाय 
कुटियो कारापेच्ु, तररिमि वत्युन्मि ! एका पञ्चनि । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं छदि समृटानेहि समृष्ात्ति --.पे ०. 1 

(७) महल्लक विद्धारं कारपेन्तस्स सङ्खाल्सिसो कत्य पञ्जत्तो 
ति? कोत्तम्वियं पञ्च्त्तो। कं आरन्मा ति? बायस्मन्तं छन्नं 
आरभ । क्रिस्मि वत्युस्मि ति ? मायस्मा छन्ना विहारवत्थुं सोेन्तो 
अचञ्व्यतरं चेत्तियलक्वं छेठयेनि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्नत्ति। 
छन्नं मापत्तिसमृद्रानानं छि समुद्रानेहि समुटाति . पे ०.1 

(<) भिक्ुं अमूरकेन पाराजिकेन धम्मे अनुदधसन्तस्त 
स ङ्ादिसेसो कत्य प्ञ्चयत्तो ति ? राजगहे पञ्च्नत्तो । कं आरख्मा ति ? 
मेत्तियभमूमजके' भिक्खू जारत्मं 1 किस्मि बन्युस्मि ति ? मेत्तिवमूमजका 
भिक्खू आयस्मन्तं दव्वं नल्नययुत्तं अमूखकेन पाराजिकेन वम्मेन बनुद्धं- 
सेशं, नस्मि' वन्युरिमि ! एका पञ्ञत्ति । छन्नं जयत्तिसमुद्रानानं तीहि 
मनानि नमुद्धाति -..पे०...1 “ 

(९) भिक्त गञ्व्यमागिवत्म अधिकरणस्स किचन लेस- 
मनं उपादाय पारानिकेन वम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सद्खाद्तिसो कत्य 
पञ्चजनो ति ? जगहे पञ्व्नत्तो ! कं आरन्मा ति ? मेत्तियभूमजके 
भिक्खू वारव्म। क्िरस्मि वत्युर्मि ति ? मेत्तिवमूमजका भिक्खू 
जायस्मन्तं व्यं मल्ल्पुत्तं जञ्व्यमागियस्स अधिकरणस्स किल्वि- 
ठेस छेसमत्तं उपादाय वाराजिकेन कम्मेन गनुद्धसेसं, तस्मि 
वत्वुरिमि ! एका पञ्च्यत्ति ! छत्रं आयत्तिसमुद्ानानं तीहि समुदानेहि 
समुदानि -..पे ०...1 

१ आा्वियाः--गी०, स्वा०, र०॥ २ जाटविके-मी० स्या०॥ 
न्या ४ मनियमृम्मजभ-खी०, च्या रौ०1 


इ. कुटि ~ 


१.९.२1 कत्ययञ्ञत्तिवारो ११ 


(१०) सद्खभेदकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति ? राजगहे पञ्ञत्तो । 
कं आरन्भा ति ? देवदत्तं आर्म । किरसिमि वत्थुस्मि ति ? देवदत्तो 
समग्स्स सङ्खस्स भेदाय परक्कमि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्नत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समूद्धानेन समुदराति ~ कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदाति . पे०. + 


(११) भेदानुवत्तकानं भिक्छूनं यावतत्तियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तानं सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? राजगहे प्ञ्चरत्तो । 
कं आरन्भा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरज्म । किस्मि वत्थुर्मि ति? 
सम्बहुला भिक्खू देवदत्तस्स सद्धभेदाय परक्कमन्तस्स अनुवत्तका अहेसुं 
वर्गवादका,' तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्चत्ति। छक्र आपत्तिसमुद्धा- 
नानं एकेन समूदानेन समुटराति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुद्राति .पे०. + 


~ (१२) दुन्बचस्स भिक्लुनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तस्स सङ्घादिसेसो कत्थ पञ्व्नत्तो ति ? कोसम्बियं पञ्चवत्तो । 
कं आरन्मा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरज्म ! किरिमि वत्थुरसिमि ति? 
आयस्मा छन्नो भिक्लूहि सहधम्मिकं वृच्चमानो अत्तानं अवचनीयं 
जकासि, तिम व्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्न आपृत्तिसमुदरानानं 


एकेन समुदानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति 
नन. ] 


(१३) कुलदूसकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तस्स सद्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तो । कं आरू्मा ति ? अस्सजिपुनब्बसुके भिक्लू आरल्म । 
किस्म वत्युर्मि ति ? अस्सजिपुनन्बसुका भिक्लू सद्कुन पन्बाजनोय- 
कम्मकता भिक्लू छन्दगामिता दोसगाभितु मोहमामिता भय- 
गामिता पापेसु, तस्मि वल्युस्मि। एका पञ्चयत्ति। छन्नं मापत्ति- 


समुद्रानान एकंन समुदानेन समुदात्ति-कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुद्राति ...पे०... 





१ स्यार पोत्यके नत्थि! २ प्व्वाजनियकस्मकता - रो० ! 
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तस्पुदानं 


विस्सट्ट कायससग्ग,' दुटुटुल्क अत्तकाम च' 
सञ्चरति कुटी चेव, विहारो च अमूरक 1 


किच्न्विदेस च भेदो च, तस्सेव  अनुवत्तका । 
दुव्वच कुर्दूस च, सङ्खादिसेसा तेरसा ति॥ 


अनियता 


३. य तेन सगवता जानता पस्सता अर्ता सम्मासम्बुद्धेन 
पठमौ अनियतो कत्थ पञ्नत्तो ? क आारन्भ ? किरस्मि वत्युस्मि ? 
अत्थि तत्थ पजञ्नत्ति, अनुपञ्जत्ति, अनुष्पन्नपञ्ज्नत्ति ,..पै०... 
केनाभत त्ति? 

(१) य तेन भगवता नानता पस्सता अरहता सम्मासम्ुद्धेन 
पटमो अनियतो कत्थ पञ्व्यत्तो ति ? सावत्थिय पञ्जत्तो ! क आर्भा 
ति? आयस्मन्त उदायि आरल्म ! किस्म वत्युस्मि ति ? आयस्मा 
उदायी मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो पटिच्छत्े भासने अलद्धम्मनिये 
निसज्ज कप्पेसि, तस्मि वत्थुरिम । अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपन्ञत्ति, 
अनुप्पन्नपञ्च्यत्ती ति ? एका पञ्चत्ति। अनुपञ्जयत्ति अनुप्पन्नपञ्जत्ति 
तस्मि नत्थि । सन्वत्थपञ्व्यत्ति, पदेसपञ्व्यत्ती ति ? सव्वत्यपञ्त्ति। 
साघारणपञ्जत्ति, असाधारणपजञ्ज्यत्ती ति? असावारणपञ्व्यत्ति। 
एकतोपञ्ज्नत्ति, उभत्तोपञ्चत्ती ति ? एकतोपञ्ब्यत्ति । पच्नचन्ने 
पातिमोक्खुहेसान कत्थोगव कत्थ परियापन्न ति ? निदानोगवं निदान- 
प्रियापन्नं । कतमेन उटेसेन उदेस आगच्छती ति ? चतुत्येन उदेसेन 
उदेस आगच्छत्ति। चतुन्न विपत्तीन कतमा विपत्ती ति ? मिया सीन्ट- 
विपत्ति सिया आचारविपत्ति 1 सन्नन्न आपत्तिक्छन्धान कतमो धापक्ति- 
क्न्वो ति? सिया पाराजिकापत्निक्छन्वो निया नद्धाद्वियेयापनि- 
क्खन्यो भिया पाचित्तिय्रापन्निक्वन्यो । छन्न आपत्तिममदरानान कतीह 
समुद्धानेहि समुदरात्ती ति? एकेन समृद्धानेन समुदराति ~ कायत्तो च 


५ चिनतो च समृद्रातति, न वाचतो । चतुन्न अधिकर्णान कन्तमं अधिकरण 


१. फवयननग्मौ -स्या०। २२ अनद्यतन स्यार । 


१.१० 1 श्त्वपज्जततिवासे १३ 


ति? आपत्ताधिकरणं। सत्तन्नं समथानं कतीह समथेहि सम्भती ति ! 
तीहि समयेहि सम्मति - सिया सम्मुखानिनयेन च पटिञ्च्मात्तकरणेन' च, 
सिया सम्मुखाविनयेन' च तिणवत्थारकेन च। को तत्थ विनयो, को 
तत्य अभिविनयो ति ? पञ्न्मत्ति विनयो, विभक्ति अभिविनयो । कि 
तत्य पात्तिमोक्लं, कि तत्थ अधिपातिमोक्छं ति ? पञ्व्यत्ति- पाति- 
मोक्तं, विभक्ति अधिपातिमोक्लं । का विपत्ती ति ? असंवरो विपत्ति। 
का सम्पत्ती ति ? संवरो सम्पत्ति। का पटिपत्ती ति ? न एवसूपं 
करिस्सामी ति थावजीवं आपाणकोटिकं समादाय सक्ति सिक्खापदेसु । 
कति जत्थवसे पटिच्च भगवता पठमो अनियतो पञ्जत्तो ति ? दस 
अत्थवसे पटिच्च भगवता पठमो अनियतो पञ्जत्तो - सङ्सुटूटुताय, 
सद्खफासुताय, दुम्मङकूनं पुर्गलानं निरगहाय, पेसलानं भिक्सून फासु- 
विहाराय, दिदरषम्मिकानं आसवान संवराय, सम्प्राथिकानं आसवानं 
पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय,' सद्धम्भ- 
दि्तिया, विनयानुग्गहाय । कं सिक्न्ती ति ? सेक्ला च पुथुज्जन- 
क्ल्याणका च सिक्ठन्ति! के सिविखतसिक्खा ति ? अरहन्तो सिक्लित- 
सिक्ला। कत्य चितिं ति ? सिक्वाकाभेसु स्तिं। के धारेन्ती ति? 
येसं वत्तति ते धारेन्ति) कस्स वचन ति ? भगवतो वचनं अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स ! केनामतं ति ? परस्पराभतं- 

उपाछि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 

मोम्गङ्पुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिव्हये ॥ 

ततो महिन्दो दृष्टयो, उत्तियो सम्बलो तथा। 

भदुनामो च पण्डितो ॥ 

एते नागा महापञ्च्ा, जम्बुदीपा इधागता । 

विनयं ते वाचयिसु, पिटकं तम्बपण्णिया ॥ 

निकाये पञ्च वाचेसुं, सत्त॒ चेव प्करणे 

ततो अर्द्ध मेधावी, तिस्सद्तो च पण्डितो ॥ 

विसारदो काठसुमनो, थेरो च दीघनामको । 

दीधसुमनो च प्रण्डितो॥ 


१. सिया पटिञ्जातकरणेन - सी ० ! २. सी० ~सी° 
(2 त २. सौ° पोत्यके नत्वि। ३. भीय्योभावाय -सी०1 
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परिवारो 

पुनदेव काढसुमनो, नागत्थेगो च वृद्धरक्लितो । 
तिस्सत्येरो च मेधावी, देवत्येगोे च पण्डित ॥। 
पुनटेव सुमनो मेधावी, विनये च विसारो । 
वहुस्सुतो चृव्नागो, गजो त्र॒दप्यघं्तियो ॥ 
घम्मपाल्तिनामो च, रोहणे सावुपुजितो । 
तस्स सिस्सौ महापञ्ो, खेमनामो तिपेटको ॥ 
दीपे तारकराजा व, पञ्व्जाय अनिरोचय्‌। 
उयतिस्सो च मेघावी, पुस्सदेवो महाकथी ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, पुप्फनामो वहुस्सूतो । 
महाकथी महानिव, पिटके सव्वत्थ कोविदो ॥। 
पूनदेव उपालि मेवावी, विनवे च विसारदो । 
महानागो महापञ्चो, सद्धम्मवंस्कोविदो ॥ 
पूनदेव अभयो मेघावी, पिटके सव्वत्य कोविदो । 
तिस्त्येरो च मेवावी, विनये च विसारदो॥ 
तस्स सिस्सो महापञ्यो, पुप्फनामो वहुस्तुतो । 
सासन अनुरक्लन्तो, जन्वुदीपे पनिद्धिता ॥ 
चूलछामयो च मेवावी, विनये च विसारो । 
तिस्सत्येरो च मेवावी, मद्धम्मवन्तकोविदो ॥ 
चू्देवो च मेधावी विनये च विसरारदो । 
सिवत्थेरो च मेवावी, विनये सव्वत्य कोविदा ॥ 
एते नागा महापञ्व्ना, विनयञ्व्न्‌, मर्गकोविढा । 
विनयं दीपे प्कासेमु, पिटक तम्बपण्णिया ति ॥ 


{ ११.२- 


(२) यं तेन भगवता जानता पल्सरता बर्हता सम्मासम्बुदधेन 
दुत्तियो अनियत्तो कत्य पञ्च्त्तौ ति { सावत्यिय पञ्चत्तो । कं आरन्मा 
ति? यायस्मन्तं उदधि आरच्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति { भायस्मा 
उकायी मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसरन्जं कप्पेति, न्म 
वत्यस्मि 1 च्य नत्य पठ्वयत्ति, यनुपञ्च्यत्ति अनुप्य्पञ्च्यत्ती ति ? 
एका पञ्न्ति । अनुपञ्व्यत्ति अनुप्य्चयञ््त्ति तस्मि नत्यि । सुव्वन्थ- 
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प्ञ्जत्ति, पदेसपञ्च्मत्ती ति ? सन्बत्थपञ्ज्यत्ति। साधारणपज्नत्ति 
असाधारणपञ्व्यत्ती ति? असाधारणपञ्जत्ति। एकतोपञ्व्यत्ति 
उभतोपन्जत्ती ति ? एकतोपञ्जत्ति। पञ्चन्नं पातिमोक्लुदेसानं 
कत्थोगध कत्थ परियायन्नं ति ? निदानोगधं निदानपरियापन्नं । कतमेन 
उदेसेन उदेसं आगच्छती ति ? चतुर्थेन उदेसेन उदेसं आगच्छति । 
चतुत्नं विपत्तीन कतमा विपत्ती ति ? सिया सीरविपत्ति सिया आचार- 
विपत्ति] सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? सिया 
सद्खादिसेसापत्तिक्खन्धो, सिया पाचित्तियापत्तिक्लन्धो । छन्न आपृत्ति- 
समुद्रानानं कतीहि समुहानेहि समूदराती ति ? तीहि समुदुानेहि समु- 
द्राति - सिया कायतो च चित्ततो च समूदाति, न वाचतो ; सिया वाचतो 
च चित्ततो च समूदात्नि, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समुदराति। चतन्तं मधिकरणानं कतमं अधिकरण ति ? आपत्ताधि- 
करणं । सत्त्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति ? तीहि समथेहि 
सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिज्व्ातकरणेन च.सिया सम्मुखा- 
विनयेन चं तिणवत्थारकेन च ...पे०...1 


] 


तस्मुदान 


अशुङ्कम्मनियं चेव, तथेव च न हेव खो, 
अनियता सुपञ्चयत्ता, बुदधसेदरेन तादिना ति॥ 


निस्सम्गियानि 


४. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 
अतिरेकचीवरं दसाहं अतिक्कामेन्तस्स निस्सम्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्नत्तं ति ? वेसालिय पञ्जनत्तं । क्‌ आरव्भा ति ? छब्बम्गिये 
भिक्खू मारलम। किंस्मि वस्युस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्लू गतिरेक- 
चीवरं घारेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति एका अनुपञ्ञत्ति। 
छं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समृदानेहि. समृदाति ~ सिया कायतो च 
वाचतो च समुहाति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समृद्वाति ...प०...1 





१. वेसालिया - सी°, स्या०, रो० 1 २. दसाहमतिवकन्तं षारेसु -सी०। 
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(२) एकरत्त त्िचीवरेन चिप्पवसन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तिय 
कत्थ पञ्जत्त ति ? सावत्थियं पञ्चयत्त। कं आर्मा ति ? सम्बहुले 
भिक्त आरन्म । किस्मि वत्थूरिमि ति? सम्बहुला भिक्खू भिक्ून 
हत्थे चीवर निगखिपित्वा सन्तरुतरेन जनपदचारिक पक्कमिसु, तस्मि 
वत्युस्मि। एका पञ्जत्ति एका अनुपज्नत्ति। छन्नं जापत्ति- 
समूद्रानान द्वीहि समुद्ानेहि समृदराति - सिया कायतो च वाचतो 
च समूद्राति, न चित्ततो। सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समूदराति पे । 

(३) अकालचीवर पटिग्गहेत्वा मास अतिक्कामेन्तस्स निस्स- 
ग्गिय पाचित्तियं कत्थ पञ्जनत्त ति ? सावत्थिय पञ्नत्त। क आरन्भा 
ति? सम्बहुके भिक्खू आरव्म। किस्म वत्युस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्लू अकालचीवरं पटिग्गहेत्वा मास अत्तिक्कामेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्च्यत्ति एका अनुपञ्जत्ति। छन्न आपत्तिसमुदानान दहि 
समुदानेहि समुदाति - सिया कायतो च वाचतो च समुदाति, न चित्ततो, 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति --.पे० 1 

(४) अञ्जातिकाय सिक्छुनिया पुराणचीवर धोवापेन्तस्स 
निस्सग्गिय पाचित्तिय कत्थ पञ्ञत्त ति ? सावत्विय पञ्जत्तं। क 
आरन्भा ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्म । क्रिस्मि वत्थुस्मि ति ? 
आयस्मा उदायी अज्व्यातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेसि, 
तस्मि वत्ुस्मि। एकापञ्व्मत्ति। छन्न गापत्तिसमुद्धानान छह 
समुदानेहि समूदराति -पे०. 1 

(५) अञ्ब्नातिकाय भिक्लुनिया हत्थतो चीवर पटिग्गण्ठन्तस्स 
निस्सग्गिय पाचित्तिय कत्थ पञ्नत्तं॑ति ? राजगहे पञ्नयत्त । क 
आर्भा ति ? आयस्मन्त उदायि आरन्भ 1 क्रिस्मि वत्थूस्मिः ति ? 
आयस्मा उदायी अञ्व्मातिकाय भिक्लुनिया हत्यतो चीवर पटिग्गहेसि, 
तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्च्यत्ति एका अनुपञ्जयत्ति । छं आपत्ति- 
समुदानानं छहि समद्रानेहि समृद्ाति - १०. + 

(६) अञ्व्नातक गहपति वा गहपतानि वा चीवरं विज्ना- 
वन्तस्स निस्सम्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्चनत्तं ति ? सावत्थिय पञ्जतत । 
क्‌ आरज्मा ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपत्तं अर्म । क 
वतयुस्मि ति ? भायस्मा उपनन्दो सक्यगुत्तो न्यनातक सेषं चीवर 


न~ 


१,१.४] कटवपञ्खात्तिवाते १७ 


विन्व्यपिि; तस्मि वल्थु्सिम। एका प्ञ्जत्ति एका अनुपन्व्यत्ति । 
छलनं जपत्तिसमुदरानानं छि समुदरानेहि समुदाति ...पे०... (5 

(७) अञ्व्यात्तकं गहपति वा गहुपतानि वा ततुत्तरि' चीवरं 
विजञ्ब्मापेन्तस्स निस्समग्मियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं । कं आरग्मा ति ? उन्वग्गिये भिक्खू आरण्म । किस्म वत्थुस्मिं 
ति? छञ्बग्गिया भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहुं चीवरं विज्व्नापेसु, 
तस्मि वत्थूर्मि । एका पञ्जत्ति। छन्नं गापत्तिसमदानानं छहि समदरा- 
नेहि समुदाति ..पे०.. 

(८) पृब्बे अप्पवारितस्स' अञ्व्मातकं गहपतिकं उपसद्कमित्वा 
चीवर विकप्यं आपज्जन्तस्स्र निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्य प्ञ्चत्तं ति ? 
सावत्थिथं पञ्जत्तं । क्‌ं आरन्मा ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं 
जारम्‌ । किस्मि वत्थुर्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुव्बे 
अप्मवारितो अञ्जातकं गहपतिकं उपसङ्कमित्वा चीवरे यिकप्पं 
आपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति! छन्नं आपत्तिसमुदरानानं 
छि समुदानेहिं समूढूयति ...पे ०.1 

(९) पुन्बे अप्पवारितस्स अञ््ात्के गहपततिके उपसङ्कुमित्वा 
चीवरे विक मापज्जन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ््नत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं 
आरन्म । क्स्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुव्वे 
जप्पवारितो अज्व्नातके गहपत्िके उपसङ्कमित्वा चीवर विकपपं 
मापण्जि, तस्मि वत्यरिम । एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
छहि समुदाने्ि समुदाति ...पे०...1 

(१०) भतिरेकतिक्ततुं चोदनाय अतिरेकछक्त्तुं नेन चीवरं 
अभिनिप्फादेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जात्तं ति ? सावत्थियं 
पन्जत्तं । कं आरज्भा ति ? मायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं गारब्म ! 
किरसि वत्युस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो उपासकेन-“अच्जण्डोः, 
भन्ते, आगमेहौ” ति वुच्चमानो नागमे, तररिम वत्युस्मि। एका 
पञ्जि । छघरं भापत्तिसमुदानानं छदि समुदरानेहि समुद्ाति ..पे०..1 
कटिनवम्गो पठमो { 


१. तढतरि -स्या०, रो०; ततूत्तरि-सी०1 २. अप्यवास्तिन -स्या०, यै०। 
३. सन्जृष्टो -सी०, स्या०, रो०। 
॥\ 
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(११) कोसिथमिस्सकं सन्थत कारपेन्तस्स निस्सग्गियं पाचि- 
त्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? आक्वियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरब्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्स 
कोसियकारके उपस द्धमित्वा एवमाहसु - “बहू, आवुसो, कोसकारकं 
पचय । अम्हाकं पि दस्सथ । मयं पि इच्छाम कोसियमिस्सकं सन्तं 
कात्‌“ ति, तस्मि वत्थूस्मि। एका प्ञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमु्ा- 
नानं छि समुद्ानेहिं समुद्ाति. पे०...। 

(१२) सुद्धकाककान एढकलोमानं सन्तं कारापेन्तस्स निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं कत्य पञ्च्यत्तं ति ? वेसालियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति ? 
छञ्बम्गिये भिक्खू आरज्म । किरिमि वत्थुरिमि ति ? छन्बग्गिया भिक्सू 
सुद्धकाठकानं एठकरोमानं सन्यत कारापेसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका 
पञ्ज्नत्ति ! छन्नं आपत्तिसमुदरानानं छि समुदरानेहि समुदराति “पे० 1 

(१३) अनादियित्वा तुलं ओदातान तु गोचरियानं नव सन्धत 
कारापेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्व्मत्त ति ? सावत्थियं 
पञ्नत्त। कं आरन्भा ति ? छब्बग्गिये भिक्लू ारज्भ । किस्सि 
वत्ुस्मि ति ? छन्बर्गिया भिक्सू योकञ्जेव ओदातं अन्ते" आदियित्वा 
तथेव सुद्धकाककानं एठकलोमानं सन्तं कारापेसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका 
पञ्व्यत्ति। छं आपत्तिसमद्ानानं छि समुद्रानेहि समुदवाति १०. 

(१४) अनुवस्सं सन्थत कारपन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्चयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं गारज्मा ति ! सम्बहुले 
भिक्खू आरव्म ¡ किस्मि वत्युस्मि ति ! सम्बहुला भिक्लू अनुवस्सं 
सन्यत कारपेसू, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति। 
छन्न आपत्तिसमुद्ानानं छि समुदरानेहि समुद्रात ...पे ०.५ 

(१५) अनादिथित्वा पुराणसन्यतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि नवं 
निसीदनसन्यतं कारपेन्तस्स निस्सग्गियं पाचि्तियं कत्थ पञ्ततं ति? 
सावत्थियं पञ्जनत्तं । कं आरज्मा ति ? सम्बहुके भिक्तू आरन्भ । 
किस्मि वत्थूम ति ? सम्बहुला भिक्स सन्यतानि उज्कित्वा आरच्नमि- 
कङ्खं पिण्डपातिकङ्गं पंसुकूक्किङ्ग समादियिसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका 


पञ्जत्ति! छत्र आपक्तिसमुद्धानान छदि समृद्ानेहि समुद्धाति ...प०...1 


च-~------- श 
१. कारापेतु -स्या०। २ ओदातान ~ सी०, स्वा०। ३" अन्त भन्ते - सी"! 
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(१६) एककरोमानि पटिगगहेत्वा तियोजनं अतिक्कामेन्तस्स 
निस्समियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं 1 
क आरन्मा ति ? अञ्व्यतरं भिक्खुं गारज्म । किस्म वत्थुस्मि ति? 
अञ्जतरो भिक्लु एठकरोमानि पटिगगहेत्वा तियोजनं अतिक्कामेसि, 
तस्मि वत्ुस्मि। एका पञ्व्यत्ति! छन्नं जापत्तिसम्‌दरानानं दीह समुदा- 
नेहि समृद्ाति-सिया कायतो समुदरातति, न वाचतो न चित्ततो; सिया 
कायतो च चित्ततो च समृद्ाति, न वाचतो ...पे०...1 


(१७) अञ्व्यातिकाय भिक्लुनिया एककलोमानि धोवापेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सक्केसु पञ्चत्तं । कं 
आर्मा ति ? छब्बग्गिये भिक्खू गर्भ ! किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छव्बग्गिया भिक्षू अञ्व्नातिकाहि भिक्लुनीहि एठकरोमानि धोवपिसु, 
तस्मि वत्थस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं जपत्तिसमुदरानानं छि समृदा- 
नेहि समूद्रात्ति „पे ०...1 

(१८) रूपियं परटिग्गण्ह॒न्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? राजगहे पञ्जनत्तं। कं र्मा ति ? आयस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपृत्तं आरभं । किस्म वत्ुस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो रूपियं पटिग्गहेसि, तिम वत्युर्मि। एका पञ्जत्ति ! छन्नं 
भापत्तिसमृद्रानानं छहि समुदरानेहि समुहाति „१०... 

(१९) ननप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापज्जन्तस्स मिस्सम्गियं 
पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति 7 सावत्यियं पञ्जत्तं। कं आरव्मा ति ? 
छव्वमिये भिक्लू आरल्मं । किस्मि वत्युस्मि ति ? छच्वम्गिया भिक्खू 
नानप्यकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जिसु, तरम वत्युरिमि।! एकां 
पञ्जमत्ति। छन्नं जपत्तिसमुदरानानं छि समूद्रानेहि समुदाति..पे०..1 

(२०) नानणकारकं कयविक्कयं समापन्जन्तस्स निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सावप्थियं पञ्नत्तं ! कं आरन्भा ति ? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं ारल्म । किस्मि वत्युस्मि ति ? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो परिव्वाजकेन सद्धि कयविक्कयं समापज्जि, तस्मि 


वल्यूरिमि । एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं उदि समुढ़ानेहि 
समृदाति ..प०..। 


कोस्ियवम्गो दुतियो । 
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(२१) अतिरेकपत्तं दसा अतिक्कामेन्तस्स निस्सम्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्नत्तं । कं भारन्मा ति ? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरढ्म 1 किस्म चत्थुस्मि ति ? छन्वग्गिया भिक्स 
अतिरेकपत्त धारेसु, तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्जयत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति 1 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदानेहि समुदाति - सिया कायतो च 
वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो, सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति ...पे०...1 

(२२) ऊनःञ्चवबन्धनेन पत्तेन अञ्च्यं नवं पत्तं चेतापेन्तस्स 
निस्सग्गिय पाचित्तिय कत्थ पञ्यत्त ति ? सक्कंसु पञ्चत्तं । कं 
आर्मा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरब्म । किस्म वत्थुस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्लू अप्पमत्तकेन पि भिन्नेन अप्यमत्तकेन पि खण्डेन 
विकिखितमत्तेन पि बहू पत्ते विञ्व्यापेसु, तस्मि वत्थूस्मि । एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुद्रानेहि समुदाति ...१०..1 

(२३) भेसज्जानि पदटिग्गहेत्वा सत्तां अतिक्कामेन्तस्स निस्स- 
ग्गियं पाचित्तिय कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्नक्त। कं आरन्मा 
ति ? सम्बहुके भिक्खू आरज्म । किस्म वत्थुरिमि ति ? सम्ब्हुला 
भिक्खू भेसज्जानि पटिग्गहेत्वा सत्ताहं गपिक्कामेसू, तस्मि वत्युस्मि। 
एका पञ्व्यत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति 
कञिनिके ...पे०..। 

(२५) अतिरेकमासे सेसे गिम्हाने वस्सिकसाटिकचीवरं परि- 
येसन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कल्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञततं । 
क आरन्मा ति ? छव्वगगिये भिक्खू आरब्म । किस्म वत्थुस्मि ति ! 
छव्वग्गिया भिक्खू अततिरेकमासे सेसे गिम्हाने वस्सिकसाटिकचीवर 
परियेिसु, तस्मि वत्थुस्मि ! एका पञ्जत्ति । छनं आपत्तिसमुद्रानान 
छदि समुदानेहि समुद्राति .. पे०. + 

(२५) भिक्खुस्स साम चीवरं दत्वा कुपितेन अनत्तमनेन भच्छि- 
न्दन्तस्स निस्सम्गियं पाचित्तिय कत्थ पञ्जततं ति ? सावत्थियं पञ्ननत्त । 
कं आरब्भा त्ति ? आयस्मन्तं उपनन्द॒सक्यपुत्तं मारन्भ । 9 
वत्युस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपत्तो भिक्लुस्स साम चीवरं 





१. गिम्दान --स्या०। 
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दत्वा कुपितो अनत्तमनो अच्छन्दि, तिम वत्थुस्मि । एका पञ्च्यत्ति 
छं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहिं समूद्धाति -पे०..। 


(२६) सामं सुत्तं विञ्च्मापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायपिन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? राजगहे पञ्व्मत्तं । कं 
आरन्मा ति ? छन्बमिगिये भिक्खू आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? 
छन्बग्गिया भिक्खू सामं सुत्तं विञ्व्ापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायपेसु, 
तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्जत्ति। छं आयत्तिसमुद्ानानं छहि समुडा- 
नेहि समुटधाति ...पे०...1 


(२७) पुब्े अप्वारितस्स' अज्व्यातकस्स गहपतिकस्स तन्त- 
वाये उपसङ्कुमित्वा चीवरं विकप्पं जापज्जन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ प्ञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आर्मा ति? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरू्म । किस्मि वत्थूस्मि ति ? बआयस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो पुल्भे अप्पवारितो भञ्व्मातकस्स गहपतिकस्स तन्त- 
वाये उपसद्कुमित्वा चीवरे विकप्पं जापज्जि, तस्मि वत्युस्मि! एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं छहि समुदानेहि समुदाति ...पे ०...1 

(२८) अच्चेकचीवरं परिग्गहैत्वा चीवरकालसमयं अतिक्का- 
मेन्तस्स निस्सग्गिय पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आरन्मा ति ? सम्बहुके भिक्खू आरब्म । किंस्मि वलत्थूस्मि ति? 
सम्बहुला भिक्खू उच्चेकचीवरं पटिगगहेत्वा चीवरकालसमयं अतिक्का- 
मेसू, तस्मि वल्थुररिम। एका पञ्व्त्ति। छन्नं आपत्तिसमदानानं द्वीहि 
समुदरानेहि समूदराति कठिनके „पे ०... 

(२९) तिण्णं चीवरानं अज्जतरं चीवरं जन्तरघरे निक्खि- 
पित्वा अतिरेकछारत्तं विप्यवसन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति! सावत्थियं पञ्जत्तं। कं मारमा ति ? सम्बहुे भिक्खू 
आरज्म । किरम वत्युस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू तिण्णं चीवरानं 
अञ्ज्यतरं चीवरं अन्तरषरे निक्खिपित्वा अतिरेकछारत्तं विप्यवसिसु, 


तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । छत्रं आपत्तिसमुदधानानं द्वीहि समुढ़ा- 
नेहि समुद्राति कठिनके पे ०... 





१ अप्पवारितेन-स्या०, रौ०। 
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(३०) जानं सद्किकं कामं परिणतं अत्तनो परिणामेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्चयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्त । कं 
आरल्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरग्भ । किस्म वत्यूस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्खू जानं सक्छिकं कामं परिणतं अत्तनो परिणामेसु 
तस्मि वत्थुरिमि । एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि 
समुद्रानेहि समूदाति „पे ०...। 

पत्तवम्गो तत्ियो । 


तस्पुदहानं 
दसेकरत्तिमासो च, धोवनं च परिग्गहो। 
अञ्व्नात' तं चः उदिस्स, उभिन्नं दूतकेन च ॥ 
कोसिया सुद्धदरेभागा, छन्बस्सानि निसीदनं । 
दरे च लोमानि उग्गण्हे, उभो नानप्पकारकरा ॥ 


दे च पत्तानि भेसज्ज, वस्सिका दानपञ्चमं। 
साम वायापनच्चेको, सासद्कुं सद्धिकेन चाति॥ 


पाचित्तियानि 


४५. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 
सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं 
कं आरन्मा ति ? हत्थक सक्यपुत्तं आरब्भ । किस्मि वत्थुरिमि ति ! 
आयस्मा" हत्थको सक्यपुत्तो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो अवजानित्वा 
पटिजानि, पटिजानित्वा अवजानि, तरम वत्थुस्मि । एका पञ्चयत्ति। 
छलल आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदधानेहि समृद्राति - सिया कायतो च 
चित्तती च समुदातति, न वाचतो, सिया वाचतो च चित्ततो च समुढाति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति “प° “ । 

(२) भोमसवादे पाचित्तिय कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्वयत्तं। कं आरन्मा ति ? छच्वग्गिये भिक्लू आरन्म । किरसिम 





१-~ १ बज्नातक च~-सी०, रो०। २. उमाण्टो -सी०1३ स्या०, रोऽ, पौत्यकेचु 
नत्व! ४ सल्क्पेन्तो -रो०। 


१,१.५1 कत्यवव्न्तिवासे २३ 


वतथू्मि ति ? छन्बम्मिया भिक्खू पेसलेहि भिक्खूहि सद भण्डन्ता 
पेपर भिक्षू गोमरसिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। चननं 
आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि समाति -.पे ०... 

(३) भिक्लुपेसुज्जे पाचित्तियं कत्य पञ्चयत्तं ति ? सावत्थियं 
प्ञ्चत्तं। कं आर्मा ति ? छन्वग्िये भिक्खू आर्म । किस्म 
वत्थुर्मि ति ? छन्वभ्गिया भिक्लू भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहनातानं 
विवादापन्नानं पेसुञ्ख्नं उपसंहरिसु, तस्मि वत्यूस्मि। एका पञ्चत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमदानानं तीष समूद्रानेहि समदराति ..पे०..1 

(४) अनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं वाचेन्तस्स पाचित्तियं कत्य 
पञ्ज्यत्तं ति ? सावत्थियं प्ञ्जत्तं! कं आरन्मा ति ? छन्वग्गिये 
भिक्खू आर्म । किस्मि वत्थूरिमि ति ? छब्बग्गिया भिक्लू उपासके 
पदसो धम्मं वाचे, तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं अपत्ति- 
समुद्रानानं द्वीहि समुदरानेहि समूदाति - स्या वाचतो समुदाति, न 
कायतो न चित्ततो; सिया वाचतो च चित्ततो च समटाति, न कायतो 
-नप०,..। 

(५) अनुपसम्पन्नेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तंः सहसेय्यं कप्पेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? आक्वियं पञ्जत्तं। कं आर्मा ति ? 
सम्बहुके भिक्खू आरज्भ । किस्म वत्थूर्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू 
अनुपसम्पन्तेन सहसेथ्यं कप्पेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति ! छन्नं आपत्तिसमूदानानं द्वीहि समुदानेहि समुडातति-सिया 
कायतो समुद्रात, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो चं 
समद्राति, न वाचतो ...पे०...1 

(६) मातृगामेन सहसेय्यं कप्पेन्तस्स पाचित्तियं कत्य पञ्त्तं 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं अनुरुध 
आरन्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा अनुरुढो मातूगामेन सह्‌- 
स्यं कप्मेति, तस्मि वत्यस्मिं । एका पञ्नत्ति । छ्य आपत्तिसमुदटानानं 
दरीहि समुदानेहि समुद्राति एककलोमके ...पे०...1 

(७) मातुगामस्स उत्तरिछ्प्पज्चववाचाहि' धम्मं देसेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरव्भा ति ? 


१ भण्डेन्ता- सी ० रो० ! २. उत्तरिदटिरत्ततिरततं ~ रो०, स्या० ; उर्तारि दिसत्ततिरत्तं- 
सो°। ३. उत्तरि छष्यञ्चवाचाहि-सरी०। 
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आयस्मन्तं उदायि आरन्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी 
मातुगामस्स धम्मं देसे, तस्मि वत्थुरमि । एका पञ्व्गत्ति, द्वे जनु- 
पञ्जक्तियो । छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदरानेहि समृद्ाति पदसो- 
धम्म ,..प१०...। 

(८) अनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं भूतं आरोचेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? वेसाल्य पञ्नत्तं। क आरन्मा ति ? 
वग्गुमुदातीरिये भिक्खू आर्म । क्रिस्मि वत्थुरसिमि ति ? वग्गुमुदा- 
तीरिया भिक्षू गिहीनं अञ्जमन्जमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं 
भासिमु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
तीहि समृटरानेहि समूदात्ति - सिया कायतो समुदा, न वाचतो न 
चित्ततो; सिया वाचतो समुदाति, न कायतो न चित्तो, सिया कायतो 
च वाचतो च समुदुाति, न चित्ततो ...पे०..। 

(९) भिक्लुस्स दुदूटुल्लापत्ति अनुपसम्पन्चस्स आरोचेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थिय पञ्जत्तं | क र्मा 
ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किरिमि वत्थुर्मि ति ? छन्बशिया 
भिक्ू भिक्सुस्स दटटुकापत्ति अनुपसम्पन्नस्स आरोचेसु, तस्मि 
वत्थुस्म । एका पक्नत्ति। छक्र आपत्तिसमुदरानानं तीहि समुदरानेहि 
समुद्रात ...१०..1 

(१०) पथवि, खणन्तस्स पाचित्तियं कत्य पञ्चत्तं ति ? आल- 
वियं पञ्नत्त। कं आरन्मा ति ? आक्वक* भिक्लू आरल्म । किस्मि 
वत्थुरिम ति ? आकवका भिक्खू पथि सणिसु, तस्मि वत्थु । 
एका पञ्ञत्ति! छन्न आपत्तिसमुदरानान तीहि समुदानेहि समुदाति 


3 पे०. 1 
मूसावादवम्गो पठमो। 


(११) भूतगामपातव्यताय, पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्त ति? 
आढविय पञ्ज्यत्तं। कं आर्मा ति? आढ्वके भिक्खू आरब्भ । 
किस्म वत्थुर्मि ति ? गाठवका भिक्खू क्लं छिन्दिसु, तस्म वत्युरस्मि । 
एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपक्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि समुद्रात 
...पे० =" प 

१. पर्ठावि -सी०, स्या०1 २. आकविके - सी ० स्या०। ३. भूतगामपाततन्यत्ाय ~ 
सी०। 
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(१२) अन्व्यवादके विहेसकं पाचित्तियं कत्य पञ्जनतत ति? 
कोम्बियं पलञ्ञत्तं । कं आरख्मा ति ? आयस्मन्तं छन्त आरज्म्‌ । 
किस्म वत्युस्मि ति ? आयस्मा छ्लौ स द्खमज्से आपत्तिया अनु- 
मुल्जियनानो" अन्जेनज्जं पठिचरि तस्मि वत्युस्मि । एका पञ्व्नत्ति, 


एका अनुपञ्नन्ति 1 छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समदानेहिं समुदराति 


पि] पे ०... 


(९३) उनज्च्रापनके चिय्यनके' पाचिचियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
राजगहे पञ्ञत्तं ! कं जरब्मा ति ? मेत्तियभूमजकं भिक्खू आरल्म । 
किरसिमि वत्युस्मि ति ? मेत्तियभूमजका भिक्खू आयस्मन्तं दन्वं नल्क- 
मत्तं भिक्लू उनज्घपेू, तस्मि वत्युरिम । एका पञ्ञत्ति, एका अनु- 
पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि समुदाति पे ०... 

(१४) सङ्क मञ्चं वा पीठं वा भिसि वा कोच्छं वा अज्दयो- 
कासे सन्यरित्वा यनुद्धस्त्वा अनापुच्छा पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
प्ञ्ञत्तं ति ? सावत्यियं पञ्व्त्तं । कं आरब्मा ति ? सम्बहुले भिक्खू 


मर्म ! किस्मि वत्युरस्मि ति ? सम्बहुखा भिक्डू सद्छिकं सेनासनं ` 


जज्फोकासे सन्थरित्वा अनुद्धस्त्वा अनापृच्छा पक्कमिसुः तस्मि 
वत्यूस्मि । एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जमत्ति। छन्नं गापत्तिसमुदानानं 
द्वीहि समुहानेहि समूदाति कटिनके ...पे०-..। 

(१५) सद्धिके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा अनुद्धरित्वा अनापुच्छा 
प्क्मन्तस्स पाचित्तियं कत्य प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पज्जत्तं । 
कं आरल्भा ति ? सत्तरसनग्गिये भिक्खू आरन्भ ! किस्मि वत्थुस्मि 
ति? सत्तरसवग्गिया भिक्खू सद्किके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा अनुद 
रित्वा अनापुच्छा पक्कमिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं 
आपक्तिसमूद्रानानं द्वीहि समुदुानेहि समूदाति कठिनके -.-पे ०... 

(१६) सङ्के विहारे जानं पुब्धूपगतं' भिक्खु अनुपखज्ज सेय्यं 
कृप्यन्तस्स पाचित्तियं कत्य पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
सारल्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरव्म । किरसिमि वत्थुस्मि ति ? 
छव्वभिया भिक्खू थेरे भिक्खू अनुपखज्ज सेय्यं कप्य, तस्मि वत्थुस्मि । 





१- अरुगुन्वौयमानो - म०। २. पटिचरी -चौ०; पटिचरति-स्या०! इ चखौब- 
न्के-सी०स्या०रो०] ४. पुब्बुपगतं -स्या०, रो०, म०। 
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एका पञ्ज्यत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्वानानं एकेन समुदरानेन समुदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०...1 

(१७) भिक्खू कुपितेन अनत्तमनेन सद्धिका विहारा मिक्कड्ढ- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थिय पञ्जत्त ! कं आरन्मा 
ति ? छन्वग्गिये भिक्लू आरन्भ । किरस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्वम्मिया 
भिक्खू कुपिता अनत्तमना भिक्लू" सद्धिका विहारा निवर्काह्मु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्न्नत्ति । छनं अपत्तिसमुद्ानानं तीहि समुदानेहि 
समूदाति ...पे ०... 

` (१८) सद्धिकं विहारे उपरिवेहासकुटिया आहेच्चपादक मञ्चं 
वा पीठं वा अभिनिसीदन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्नात्त ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं! क आरन्भा ति? अज्नतरं भिक्लु आर्भ। किस्मि 
वल्थुर्मि ति ? अञ्व्यतरो भिक्लु सद्धिकं विहारे उपरिवेहासकुटिया 
आहच्चपादकं मञ्चं सहसा अभिनिसीदि, तस्मि वत्युस्मि। एका 
पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमूद्रानान द्वीहि समुदरानेहिं समुदराति - सिया 
कायतो समुद्ाति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 
समुदुात्ति, न वाचतो ..पे०... 

(१९) द्वित्तिपरियाये' अधिदुहित्वा ततुत्तरि" अधिद्रहन्तस्स 
पाचित्तिय कत्थ पञ्जत्त ति ? कोसम्वियं पञ्जत्त । कं आरन्मा ति ? 
आयस्मन्त छन्न आरज्भ 1 किस्मि वत्थुस्मि ति ? यस्मा छन्नो कत- 
प्रियोसित विहार पुनप्मुनं छादापेसि, पुनप्युनं छिम्पापेसि,अतिभारिको 
विहारो परिपति, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्व्यत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समदानानं छहि समुदानेहि समुदराति .. पे०. + 

(२०) जानं सप्पाणकं उदक तिणं वा मत्तिकं वा सिञ्चन्तस्स 
पाचित्तिय कत्थ पञ्जत्तं ति ? आछवियं पञ्चत्त । कं आरन्मा ति ? 
आछवके भिक्खू आरल्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? गल्वका भिक्खू 
जान सप्पाणकं उदकं त्तिणं पि मत्तिक पि सिल्नविसु, तस्मि वत्थुरसिम। 
एका पञ्ननत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदधानानं तीहि समुदानेहि समुद्रात 


० पे ०. ^ 
भूतगामवम्गो इुतियो । 


१. भिक्लु -सी०। २ द्रत्तिपरियाये -म०।. ३ तदुत्तर ~ सी०, स्या० रो० 1 


९.१.४५] ` कत्यय्नततिवारो २७ 


(२१) असम्मतेन भिक्वु्नियो ओवदन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कृं आर्भा ति ? छव्बगिये 
भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्युस्मि ति ? छन्बम्गिया भिक्खू असम्मता 
भिक्खुनियो ओवदिसु, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, 
अनुषञ्व्मत्ति, अनुप्यन्नपञ्चयत्ती ति? एका पञ्ञत्ति, एका अनु- 
प्ञ्च्यत्ति । अनुप्पन्नपञ्जात्ति तस्मि नत्थि । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं दीहि 
समुदानेहि समुदधाति - सिया वाचतो समुदि, न कायतो न चित्ततो; 
सिया वाचतो चं चित्ततो च समूद्ाति, न कायतो ...पे० .। 

(२२) अत्य ङ्खते सूरिय" भिक्ुनियो ओवदन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ज्गत्तं ति? सावत्थियं पञ्जतं। कं र्मा ति? 
आयस्मन्तं चूपन्थकं' आरज्भ 1 किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा 
चूठपन्थको अत्थ ज्खते सूरये भिक्खुनियो ओवदि, तस्मि वल्थुरिम । 
एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्तिसमदानानं द्वीहि समृदानेहि समूद्राति 
पदसोधम्मे ..पे०...1 

(२३) भिक्खुनुपस्सयं' उपसङ्कमित्वा भिक्खुनियो जोवदन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सक्केसु पञ्जच्चं। कं आरन्मा ति? 
छन्बग्गिये भिक्खू गर्भ । किस्मि वत्थुरिम ति ? छन्बमििया भिक्खू 
भिक्लुनुपस्सयं उपस ङ्खमित्वा भिक्सुनियो जोवदिसु, तस्मि वत्युस्मि । 
एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति ! छन्नं अपत्तिसमुदानानं द्वीहि 
समदानेहि समुदाति कठिनकं „..पे०...1 

(२४) “आमिसहेतु भिक्खू भिक्खुनियो बोवदन्ती” ति 
भणन्तस्स पाचित्तियं कत्य पञ्जजत्त ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा 
ति ? छब्बग्गिये भिक्लू आरग्म । किस्म वत्युस्मि ति ? छन्बग्गिया 
भिक्लू “आमिसहेतु भिक्खू भिक्सुनियो ओवदन्ती” ति भणिसु, 
तर्मि वत्यरस्मि। एका पञ्ननत्ति! छं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदा- 
नेहि समदराति ...पे०...1 ध 

(२५ ) अञ्व्मातिकाय भिक्लुनिया चीवरं देन्तस्स पाचित्तियं 
कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं ! कं आरन्मा ति ? अञ्ज 
तर भिक्खुं मारज्म । क्रिसमिं वत्थुस्मिं ति ? अच्नतरो भिक्लु अज्जना- 


- ८ सूम २. च्यक सी; सूलमन्यतं -र०; ` ३ लन 
पस्सयं -स्या०, रोऽ { चूलपन्धकं ~ रो०। ३. भिवसुन्‌ 
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तिकाय भिक्लुनिया चीवरं अदासि, तिम वत्युस्मि। एका प्ञ्जत्ति 
एका अनुपज्नत्ति ! छत्रं मपत्तिसमुद्रानान छि समृदानेहि समूहति 
पण०. 

(२६) अज्व्मातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिव्वेन्तस्स पाचि- 
त्तिय कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्व्यत्तं। कं आर्भा ति? 
जयस्मन्तं उदायि आरव्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? ायस्मा उदायी 
अञ्व्नातिकाय भिक्लुनिया चीवरं सिव्वेसि, तरिमि वत्युस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छि समुद्धानेहि समुदात्ति „पे०...। 

(२७) भिक्ुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जक्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरन्मा ति ? 
छन्बेग्गिये भिक्लू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छव्वग्गिया भिक्स 
भिक्लुनीहि सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। छन्न आपत्तिसमूद्रानान चतुहि 
समुदानेहि समृदाति - सिया कायत्तो समूह्धाति, न वाचतो न चित्ततो; 
सिया कायततो च वाचतो च समूदराति, न चित्ततो , सिया कायतो च चित्ततो 
च समुदाति, न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृति 
„ पण० | 

(२८) भिक्लुनिया सदधि संविघाय एकं नाव अभिरूहन्तस्स 
पाचित्तिय कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थिय पञ्जत्तं । कं गारन्मा ति? 
छव्बेग्गिये भिक्लू आरल्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्वण्गिया भिक्खू 
भिक्वुनीहि सदधि संविधाय एकं नावं अभिरहिसु, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्व्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृदानानं चतूदहि 
समुदुानेहि समृदाति...पे० 1 

(२९) जानं भिक्खुनीपरिपाचित' पिण्डपातं भुञ्जन्तस्सं 


. पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? राजगहे पञ्चयत्तं । कं आरन्मा ति ? 


देवदत्तं आरल्म । किस्म वत्थुस्मि ? देवदत्तो जान भिक्सुनीपरिपाचितं 
पिण्डपातं भुल्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्व्त्ति। छनं आपत्तिसमुदरानानं एकेन समुदानेन समुद्ाति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्भाति, न वाचतो ..पे० .1 । 

१. ऽदायि -स्या०, रो०। २. अभिष्हन्तस्स ~ म०। ३. भिक्लुनिपरिपाचितं ~ ० । 
४ परिभूञ्नि -रो०। 


र ~ ५ = "५ 
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(३०) भिक्सुनिया सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कपपेन्तस्स 
प्ाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्नत्तं। क आरन्भा 


ति? आयस्मन्तं उदायि आरब्भ। किस्मिं वत्थुस्मि ति ? आयस्मा - 


उदायी भिवखुनिया सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसि, तस्मि 

वत्थुरिमि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं एकेन समूद्रानेन 
समुदाति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०.. 

ओवादवम्गो ततियो । 

(३१) ततुत्तरि' आवसथपिण्डं भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 

प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं! कें जारन्भा ति ? छन्बग्गिये 


त्त 


भिक्लू आरछ्म । किमि वत्थुस्मि ? छन्बम्गिया भिक्खू अनुवसित्वा ` 


अनुव्षित्वा आवसथपिण्डं भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, 


[-- 
=, 


एका अनुपञ्जयत्ति। छनं आपत्तिसमूद्ानानं दहि समूदानेहि समुदाति ` 


एटकरोमके ...पे०...1 


(३२) गणभोजने पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? राजगहे 
पञ्ञनत्तं ! कं आरन्मा ति ? देवदत्तं गर्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? 
देवदत्तो सपरिसो कुलेसु विजञ्च्यपेत्वा विज्ननापेत्वा भुञ्ज, तस्मि 
वत्यूस्मि। एका पञ्वमत्ति, सत्त अनुपञ्जजत्तियो। छन्नं आपत्ति- 
समुहानानं द्वीहि समुदानेहि समुदात्ति एठ्करोमके ...पे०..। 


(३३) परम्परभोजने पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति? 


वेसाक्यं पञ्जततं । कं आरन्मा ति ? सम्बहुले भिक्लु आारव्भ। ` 


किस्म वत्थुस्मि ? सम्बहुला भिक्लू अञ्व्मत्र निमन्तिता अज्व्मत्र 
भुच्जिसु, तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्चमत्ति, चतस्सो अनुपञ्नर्तिंयो 1 
छनं मापत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुटानेहि समुदराति कृठिनिके ...पे ०..। 

(३४) द्वि्तिपत्तपूरे पूवे पटिगगहेस्वा ततुत्तरि पटिगगण्ुन्तस्स 
पाचिन्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति? 


` सम्ब भिक्सू आरम्भ । किस्म वत्थूस्मि ति ? सम्बहुा भिक्स 


न मत्तं जानित्वा पटिग्गहेसु, तस्मि .वत्युस्मि । एका पञ्ब्यत्ति। छन्नं 
मापत्तिसमुदानानं छहि समुदानेहि समुदि ..पे०...1 





. . ¶ तद्वार -सौ०; तदुरतार -स्या०, रो० 1 २. तिस्सो -स्या०,रो० ¡ ३, इत्तित्त 
पूर-म०। ९" 
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(३५) भुक्ताविना पवारितेन अनतिरित्तं खादनीयं" वा 
भोजनीय" वा मुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्वत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्त। कं आर्मा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ । क्िस्मि वत्युर्मि 
ति ? सम्बहुला भिक्स भुत्तावी पवारिता अञ्नत्र॒भुच्जिसु, तरम 
वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति, एका अनुपञ्जयत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानान 
द्वीहि समूदरानेहि समुदाति कठिनके ...पे०...1 

(३६) भिक्लं मृत्तावि पवारितं अनतिरित्तेन खादनीयेन वा 
भोजनीयेन वा अभिहट्टु' पवारेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरढ्भा ति ? अञ्जतरं भिक्खुं आरन्भ। 
किरसिमि वत्थुर्मि ति ? भञ्जतरो भिक्खु भिक्खुं मृत्ताविं पवारितं अनति- 
रित्तेन भोजनीयेन मभिहटूटुं पवारेसि, तस्मि वत्थुस्मि ! एका पञ्व्यत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं तीहि समूदरानेहि समदाति -..पे० . 1 

(३७) विकाले खादनीयं वा भोजनीयं वा भुन्जन्तस्स पाचि- 
त्तियं कत्थ पञ्व्त्तं ति ? राजग पञ्च्यत्तं। कं आरन्भा ति? 
सत्तरसथग्गिये भिक्खू आरव्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? सत्तरस- 
वग्गिया भिक्लू विकाले मोजने मुन्जिमु, तसमि वत्युर्मि। एका पञ्चमत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं द्वीहि समुदानेहि समुदाति एककलोमके ...प०..। 

(३८) सन्निधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं वा भुज्जेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्नत्तं । कं आरन्मा ति (1 
अगयस्मन्तं बे्रुसीसं" आरज्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? जयस्मा बेखटु- 
सीसो स्िधिकारकं भोजनं भुञ्ज, तस्मि वत्युर्मि । एका पञ्जतति। 
छन्नं मापतिसमुद्रानानं द्वीहि समृदरानेहि समृद्राति एककलोमके * -पे० ` 

(३९) पणीतमोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्व्नापेत्वा मुञ्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्य पचञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं । कं जारन्भा 
ति ? छन्बमिये भिक्लू मारक्म । किस्मि वत्युरिम ति ? छव्बग्गिया 
भिक्खू पणीतमोजनानि अत्तनो अत्थाय विज्व्नापेत्वा सुच्जसु, तस्मि 
वत्थूरिमि। एका पञ्ख्यत्ति, एका अनुपञ्ब्यत्ति। छन्न आपत्ति- 
समुदानानं चतूहि, समुद्ानेहि समुदाति -पे० 1 


- १ १ खादनिथ वा मोजनिय -रो०। २. अमिट - रो) ३, वे्ितौस -सी ०; 
बेलहुीसं ~ स्या०। 


३१ 
१४] ` सत्वन्मतिवायो 


(४०) अदिल्नं मुखद्रारं आहारं आहरन्तस्स' श कत्य 
पन्नत्तं ति ? वेसाल्यं पञ्जत्तं। कं आरव्मा .ति ! अन्नतरं 
भिक्खं आरब्भ । किरम वत्युमि ति ? अज्नतरो भिक्सु भदित 
मुखद्रारं आहारः आहरि › तसमि वत्थुस्मि ! एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समूढ़ानेहि समुद्रात एनक- 
लोमके ..पे०.. स | 


(४१) भचेरुकस्स वां परिव्बाजकस्स वा परिव्बाजिकाय वा 
सत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्नमत्तं 


ति? वेसालियं पञ्जत्तं। कं आर्भा ति? आयस्मन्तं आनन्दं ` 


आरन्भ । किरिमि वत्थुस्मि ति ? यस्मा आनन्दो अञ्जतरिस्सा 
परिव्बालिकाय एकं मञ्जमानो द्वे पूवे अदासि, तस्मि वत्यूस्मि। एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं दहि समूदानेहि समृटाति एक्क- 
लोमके ..पे०..। 

(४२) भिक्खं “एहावुसो, गामं वा निगमं वा पिण्डाय पवि- 
सिस्सामा” ति तस्स दापेत्वा वा मदापेत्वा वा उग्योजेन्तस्स पाचि. 
ततियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्त । कं गारन्भा ति? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्युत्तं आर । किस्मि वत्युर्म ति ? आायस्मा 
उपनन्दो सतक्यपत्तो भिक्छुं “एहावुसो, गामं पिण्डाय प्विसिस्सामा" 
तनि, तस्स अदापेत्वा उय्योजेसि, तस्मि वत्युस्मि। एका प्ञ्जत्ति। 
छं आप्तिसमुद्रानानं तीहि समुदानेहि समुदाति „.पे०..। 

(४३) सभोजने कुरे अनुपखज्ज निसज्जं कणपन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आर्मा ति ? अयस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपुत्तं आरव्म्‌ । किस्मि वत्युस्मि ति? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो सभोजने कुरे अनुपखज्ज निसज्जं कष्पेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि । एका परञ्मत्ति। छक आपत्तिसमूद्रानानं एकेन समुदानेन 
पमुदाति - कायतो च चित्तत्ो च समुदातति, न वाचतो ..वे०..। 
1 पञ्ञत्तं। क ्राख्ा 
१ भाहरेन्तस् -से० {र्‌ आह्रेसि -स्या०; हरेति रोऽ; आहासेसी - सी । 
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ति? जआयस्मन्त उपनन्दं सक्यपत्तं ओरन्भ । किस्मि वेत्युस्मि ति ? 
मायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो मातुगामेन सदधि रहो परिच्छे भासने 
निसज्जं कपये, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्न आपत्ति 
समुद्धानानं एकेन समुदानेन समुदात्ति - कायतो च चित्ततो च समुद्ाति, 
न वाचतो ...पे०. । 

(४५) मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कष्येन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ षपञ्जत्त ति ? सावत्थियं पञ्नत्तं। क आरन्मा 
ति ? आयस्मन्त उपनन्दं सक्यपुत्तं आरग्म । किस्मि वत्युस्मि ति ? 
आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्ज 
कप्येति, तस्मि वत्यूरसिमि । एका पञ्जत्ति। छन्नं गपत्तिसमुदानानं 
एकेन समुदानेन समूदराति ~ कायतो च चित्ततो च समृदधाति, न वाचतो 
, पे०.। 

(४६) निमन्तितेन सभत्तेन सन्तं भिक्खुं अनायुच्छा पुरेभत्त 
पच्छाभत्त' कुसु चारितं ापज्जन्तस्स पाचित्तियं कृत्य पञ्जत्तं ति ? 
राजगहै पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्त 
आरग्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? यस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो निम- 
न्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्त' पच्छामत्त' कुलेसु चारित्तं आपज्जि, 
तस्मि वत्थूरिमि । एका पञ्च्यत्ति, चतस्सो अनुपञ्जत्तियो । छन्न 
आपत्तिसमुद्रानान द्वीहि समुहानेहि समुद्धाति कठिनिके' -पे° 1 

(४७) ततुत्तरि भेसज्जं विञ्ब्यापेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति? सक्केसु पञ्जत्तं। क आरञ्मा ति? छन्बग्गिये भिक्खू मारग्म । 
किस्मि वत्युरिम ति ? छन्बग्गिया भिक्खू महानामेन सक्केन “जज्जण्डो, 
भन्ते, आगमेथा ति वुच्चमाना नागमेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जजत्ति"! छन्नं आपत्तिसमुदानानं छि समुदवानेहि समुदाति . पे० “ 

(४८) उय्युत्तं सेन दस्सनायं गच्छन्तस्स पाचिक्तियं कत्थ पञ्ञत्त 
ति ? सावत्थियं पञ्ननत्तं । कं मारन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्सू मारन्म । 
किरिमि वल्थुरस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू उय्युत्तं सेनं दस्सनाय अगम॑सु, “ 

१- १.परेसत्तं वापच्छामत्तं वा-सौ०, स्या०! ₹- २. पूरेमत्तम्मि पच्छामत्तम्पि - 


सौ \ ३ कथिनके -म०। ४. बन्जुष्टो -सी०, स्या०, रो०1 ५. एका पन्भत्ति एका 
अनुप्पन्तत्ति -स्या० 1 


१,९१.५] कत्यपञ्व्त्तिवारो ३३ 


तस्मि वत्थु । एका पञ्चयत्ति, एका अनुपञ्जत्ति ज्वनत्ति । छनं आपत्ति- 
समुदानानं द्वीहि समुदानेहि समुदराति एठकलोमके १०. | 
(४९) अतिरेकततिरतं सेनाय वसन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्मत्त 
ति? सावत्थियं पञ्चयत्तं। कं आरन्मा ति ? छन्बग्गिये भिक्ू 
आरम्म 1 कि्सिमि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्लू अतिरेकतिरततं 
सेनाय विसु, तर्मि वत्थुर्मि। एका पञ्चयत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ा- 
नानं द्वीहि समुदुानेहि समुङाति एककलोमके ..पे०..1 
(५०) उस्योधिकं गच्छन्तस्स पाचित्तियं कत्थ ॒पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति ? छन्बगिगिये भिक्खू आरब्म । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू उय्योधिकं अगमंसु, तस्मि 
वत्थुरिमि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुद्रानेहि 
समुदाति एठकलोमके ...पे०..। 
अचेलकवग्गो पञ्चमो । 


(५१) सुरामेरयपाने पाचित्तियं कत्थ पञ्ञयत्तं ति ? कोसंम्बियं 
पन्नत्तं । कं आरन्भा त्ति ? आयस्मन्तं सागतं आरव्भ । किस्म 
वत्थुस्मि ति ? आयस्मा सागतो मज्जं पिवि, तरिमि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ज्त्ति। छन्नं आपत्तिसमृदानानं द्वीहि समुदरानेहि समूदराति-सिया 
कायतो समुद्ाति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 
समूदाति, न वाचतो ...पे ०... 

(५२) अडगुलिपतोदके पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
प्ञ्ञत्तं । कं आरन्मा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरव्म । किस्म 
बत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खू भिक्छुं अडगुक्पितोदकेन हासेसु, 
तिमि वत्यूस्मि। एका पञ्नत्ति । छक्लं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदा- 
नेन समृदराति ~ कायतो च चित्ततो च समुदि, न वाचतो ..पे०.. 

(५३) उदके हस्सधम्मेः पाचित्तियं कत्थ पञ्चनत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जनत्तं । के आरन्मा ति ?` सत्तरसवभिये भिक्लू आरन्म । किरिम 
वत्थुस्मि ति ? सत्तरसवम्मिया भिक्खू अचिरवतिया नदिया उदके कीछिसु, 
तरम वत्यर्मि । एका पञ्जत्ति। छनं मापत्तिसमुदानानं एकेन समुदुानेन 
समुदाति ~ कायतो च चित्ततो च समुदुाति, न वातो ..पे०...1 
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(५४) अनादरिये पाचित्तियं कत्थ पच्चनत्तं ति ? कोसम्वियं 
पञ्च्त्तं । कं आरम्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं गारन्म क्रिस्मि वत्थुस्मि 
ति? आयस्मा छन्नो अनादरियं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छक्नं जापत्तिसमदरानानं तीहि समुद्धानेहि समुदाति ..पे०..1 

(५५) भिक्ं भिसापेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्त्तं। कं मारन्मा ति ? छव्वम्गिये भिक्खू मारतम । 
किर्मि वत्युस्मि ति ? छन्वग्गिया भिक्लू भिक्लुं भिसापेसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति। छतं आपत्तिसमुद्धानानं तीहि समुडानेहि 
समूटाति ..पे०...1 

(५६) जोति समादरहित्वा वििव्वेन्तस्स पाचित्तियं कत्य 
पञ्ञत्तं ति ? भग्गेसु प्ञ्चयत्तं । कं आरन्मा ति ? सम्बहके भिक्खू 
आरग्म । किर्मि वत्युस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू जोति समाददित्वा 
विसिन्बेसु, तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्चत्ति, द्वे अनुपञ्जत्तियो । छच्लं 
आपत्तिसमूदरानानं छि समदानेहि समूदाति ...पे०...1 

(५७) गोरेनद्धमासं' नहायन्तस्स' पाचित्तियं कत्थ प्ञ्जत्तं 
ति ? राजगहे पञ्जत्तं । कं आरज्भा ति ? सम्बहुके भिक्खू आरज्भ । 
किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू राजानं पि पस्सित्वा न मत्तं 
जानित्वा नहायिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, छ अनुपज्ज- 
तियो । सब्बत्थपञ्जात्ति, पदेसपञ्चत्ती ति ? पदेसपज्जत्ति। छं 
आपत्तिसमुदुानानं द्वीहि समुदरानेहि समुदाति एककलोमकं ...पे०...॥ 

(५८) अनादियित्वा' तिण्णं दुव्वण्णकरणाने अञ्जतरं दुव्वण्ण- 
करणं नवं चीवरं परिभुञ्जन्तस्स पाचिक्तियं कत्थ पञ्व्यत्त ति? 
सावत्थियं पञ्नत्त। कं आर्भा ति ? सम्बहुके भिक्खू आरञ्म। 
किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू अत्तनो चीवरं न सञ्जानिसुः 
तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्नात्ति। छन्नं गापत्तिसमुदानानं द्वीहि समुद्रा 
नेहि समूद्राति एठकलोमके . .पे०..। _ 

(५९) भिक्खुस्स वा भिक्लुनिया वा सिक्छमानाय वा सामणे- 
रस्स वा सामणेरिया वा साम चीवरं विकप्पेत्वा अप्पच्चुद्धारण , परि 
मुञ्जन्तस्स पाचित्तिय कत्थ पञ्जनत्तं ति ? सावत्थियं पञ्लत्त । क 


१ भोरेनद्धमास् ~स्या०। २ न्हायन्तस्म -स्वा०, रौ०। ३. अनादयित्वा - स्या०। 
५. अप्पच्चुदार - स्वा०; भमच्चुद्धारकं घौ” रो०। 
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जारख्भा ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरल्म । किस्म वत्थुस्मि 
ति? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भिक्खुस्स संमं चीवरं विकप्पेत्वा 
अप्मच्चुदधारणं परिभुञ्जि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदरानेहिं समुद्राति कठिनके ...पे०...। 

(६०) भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिधरं वा 
कायनन्धनं वा अपनिषेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
प्ञ्जत्तं । कं आर्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आर्म। किरिमि 
वत्थुरिमि ति ? छन्बग्गिया भिक्लू भिक्लूनं पत्तं पि चीवरं पि अपनि- 
धेस, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छनं आपत्तिसमुदरानानं तीहि 
समुदानेहि समदाति ..पे०...1 

, सुरापानवग्गो चो । 

(६१) सच्विच्च पाणं जीविता वोरोपेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं मरन्भा ति ? जायस्मन्तं 
उदायि आरन्भ । किस्मि वल्थू्सिमि ति ? आयस्मा उदायी' सच्चिच्च 
पाणं जीविता वोरोपेसि, तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्त्ति! छनं 
अपत्तिसमदरानानं तीहि समूदानेहि समूदटाति ...पे०.. 

(६२) जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पृञ््मत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरन्भा ति ? छन्बम्िये 
भिक्लू आरब्म। किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खू जानं 
सप्पाणकं उदकं परिभुन्जिसु, तस्मि वत्थूस्मि। एका प्ञ्जत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुदुानानं तीहि समुदुानेहि समृद्राति ..पे०... 

(६३) जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं' पुन कम्माय उक्कोटेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं प्ञ्जत्तं । कं आरन्मा ति ? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरज्म । किस्मि वत्युर्मि ति ? छन्बगिगिया भिक्छू 
जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुन कम्माय उक्कोठेसू, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं जपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि समूद्राति 
""प९... > 

(६४) भिक्खृस्स जानं दुटृटुल्कं आपत्ति पटिच्छादेन्तस्स पाचि- 
त्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जततं । कं मारन्मा ति ?अञ्ज्न- 
तरं भिक माम्‌ 1 किरम वत्थुर्मिति ? अञ्जनतरो भिकखु भिक्लुस्स 

£ उदायि -स्या०, रो । २. नीहताधिकरणं -स्या०1 
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जानं दुदटूटुल्लं जापत्ति पटिच्छादेसि, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्च्यत्ति। 
छक्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन समुाति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदाति ...पे०.. 

(६५) जानं ऊनवीसततिवस्सं पुग्गकं उपसम्पादेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? राजगहे पञ्च्यत्त। कं आरन्मा ति? सम्बहुले 
भिक्खू आरब्म । किस्म वत्थुरस्म ति ? सम्बहुखा भिक्खू जान उन्‌ 
वीसतिवस्तं पुग्गलं उपसम्मादेसु, तस्मि वेत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छं गापत्तिसमुद्ानानं तीहि समुदरानेहि समूदाति ..१०..1 

(६६) जानं थेय्यसत्थेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्गं पटिपृज्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं! कं आरम्भा 
ति? अञ्नतरं भिक आरन्भ । किरम वत्थूस्मि ति ? अञ्जतरो 
भिक्लु जानं ेग्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपण्जि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जयत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदानेहि 
समुदराति ~ सिया कायतो च चित्ततो च समुदात्ति, न वाचतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति .पे०.. 

(६७) मातुगामेन सरि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जम्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चयत्तं। कं आरन्मा ति ? 
अञ्व्जतरं भिक्लुं आरन्म । किस्मि वत्युररिम ति ? अज्जतरो भिक्स 
मातुगामेन सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिप॒ज्जि, तस्मि वत्ुस्म । 
एका पञ्व्यत्ति। छनं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदानेहि समूदाति 
` प... 

(६८) पापिकाय दिद्धिया यावततियं समनुमासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तस्स पाचित्तिय कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं पृञ्जयत्तं। कं 
आरन्मा ति ? गर भिक गद्वाधिपुन्व आरल्म । किस्म वत्युस्मि 
ति? अरिट्ठो भिक्खु गद्धवाधिपुन्बो पापिकाय दिष्टया यावततियं 
समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जि, तस्मि वत्थूस्मि! एका पञ्व्यत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुहानेन समुदाति। कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुद्ाति .-.पे०..५ । 

(६९) जानं तथावादिना भिक्लुना' अकटानुधम्मेन तं दिह 
अप्पटिनिस्सद्वेन सदधि सम्भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्च्मत्तं ति ? 


१ मदन भिक्खुना - सी०। 
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सावत्थियं पञ्त्तं। कं आर्मा ति ? छल्बग्गिये भिक्खू आरम्‌ 
किस्म वल्युर्मि ति ? छन्बर्गिया भिक्खू जानं तथावादिना अरिट्ेन 
भिक्खुना अकटानुषम्मेन तं दिट्टि अप्पटिनिस्द्रेन सद्धिं सम्भुग्जसु, 
तस्मि वत्युर्मि । एका पञ्जत्ति। छनं आपत्तिसमुदरानानं तीहि समुदा- 
नेहि समदराति ..पे०..५ 

(७०) जानं तथानासितं समणुदेसं उपखापेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्च्मत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं 1 कं आरव्भा ति ? छन्ब- 
ग्गिये भिक््‌ आरब्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
जानं तथानासितं कण्टकं" समणुदेसं उपक्ापेसू, तस्मि वत्थुस्मि । एका 
पञ्जत्ति। छक्नं आपत्तिसमूदानानं तीहि समदुानेहि समुदाति ..पे ०..1 

सप्पाणकवर्गो सत्तमो । 

(७१) भिक्लूहि सहधम्मिकं वुच्चमानेन' “न तावाह, 
आवुसो, ए्तरिम सिक्ापदे सिक्ठिस्सामि याव न अज्व्नं भिक्लु यत्तं 
विनयधरं परिपुच्छिस्सामी"” ति भणन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञमत्ं 
ति ? कोसम्बियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आारन्भ |] 
किस्मि वत्युस्मि ति ? भयस्मा छ्लो भिक्लूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो 
“न तावाहं" आवुसो, एतस्मि सिक्छापदे सिक्िस्सामि याव न अञ्व्यं 
भिक्खुं व्यत्तं विनयधरं परिपुच्छिस्सामी"" ति भणि, तस्मि वत्थुस्मि। 
५ पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुहानेहि समुदाति 
न""पृ९..] 

(७२) विनयं विवण्णेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जनत्तं । कं आरन्मा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ। 
किरम वल्यूस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू विनयं विवेण्णेसु, तस्मि 
वत्थुर्मि। एका पञ्च्यत्ति। छल आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि 
समुटाति ..पे०...1 

(५३) मोहनक पाचित्तियं कत्य पञ्त्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं । कं गारब्मा ति ? छब्बग्गिये भिक्लू आरम्‌ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति! छन्वभ्गिया भवस्‌ मोहेसु, तिम वत्युरिम। एका पञ्नत्ति। 
चन्न आपत्तिसमुडानानं तीहि समुद्ानेहि समुदातति ...पे०.। 


१. कण्डक्तं - स्यार, रो० 1 २. बुन्चमानो -सी०। ३, ~ सी० , परि 
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(७४) भिकसुस्स कुपितेन गनत्तमनेन पहारंदेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ प्ञ्जनत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं गार्मा ति ? छ्व्व- 
ग्गिये भिक्खू आरव्म ¡ किस्मि वत्थुस्मि ति ? छव्वग्गिया भिक्ठू 
कुपिता अनत्तमना भिक्खूनं पारं अदंसु, तस्मि वत्युरिमि। एका 
पञ्जत्ति। छलं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदधानेन समृदाति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुद्धाति, न वाचतो ..पे०...1 

(७५) भिक्सुस्स कुपितेन अनत्तमनेन तलसत्तिकं उग्मिरन्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं गर्भा ति? 
छव्वग्गिये भिक्सू जारव्म । किस्मि वत्युर्म ति ? छन्वग्गिया भिक्लू 
कूपित्ता जनत्तमना भिक्लूनं तलसत्तिकं उग्गिरिसु, तस्मि वत्थुस्म। 
एका पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन समुदराति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्ाति, न वाचतो ..पे०.. 

(७६) भिक्खुं अमूकेन सद्धादिसेसेन अनुद्धसेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति ? छन्व- 
ग्गिये भिक्लु_आरज्म । कस्मि वत्थूरिमि ति ? छव्वम्गिया भिक 
भिक्खुं जमूरकेन सङ्खादिसेसेन गनुद्धसेसु, तिमि वत्यु्मि । एका 
पञ्च्यत्ति । छलं आपत्तिसमूद्रानानं तीहि समुदानेहि समुद्रात --पे०-.। 

(७७) भिक्सुस्स सच्नविच्च कुक्कुच्चं उपदहन्तस्स' पाचित्तियं 
कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थिय पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्व- 
ग्गिये भिक्खू आरव्म । किस्मि वत्युरिमि ति? छन्वग्गिया भिक्लू 
भिक्लूनं सन्वच्च कुककरुच्चं उपदहिसु, तस्म वत्ुरिम ! एका पञ्जत्ति। 
छनं आयत्तिसमुद्रानानं तीहि समटानेहि समुदरातति . पे०... 1 

(७८) भिक्छूनं मण्डनजातान कलहनातानं दापच्ानं उप 
स्सुति तिद्ुन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
मार्मा ति ? छव्वग्गिये भिक्खू आरव्म ! किस्मि वत्युर्मि ति ? छन्व- 
ग्गिया भिक्खू भिक्लून मण्डनजातानं कठहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुति 
तिदहिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जनत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
वीहि समुद्ानेहि समढाति - सिया कायतो च चित्ततो च समूहति, 
न वाचतो, स्तिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुटरात्ि .-पे०. 4 


१. इप्पादेन्वस्म -स्या०। २. तिद ~ स्या०, रो०1 
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(७९) धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा सिग्यनधम्मं 
आपज्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आर्भा ति ? छब्बग्गिये भिक्खू आरज्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? 
छन्बग्गिया भिक्खू धम्मिकानं कम्मानं छन्नं दत्वा पच्छा खिग्यनधम्मं 
आपज्जिसु, तस्मि वत्थुरिम। एका पञ्चत्ति। छलं आपर्तिसमूद्रानानं 
तीहि समुदानेहि समूदाति ...पे०...1 

(८०) सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उदुा- 
यासना पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्नत्तं 
कं आरब्भा ति ? अञ्जतरं भिक्खू आरब्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? 
अञ्जतरो भिक्खु सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा 
उद्रायासना पक्कामि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति! छन्नं आपत्ति- 
समदानानं एकेन समूदानेन समुद्ाति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समुदाति पे०.. 

(८१) समगगेन सद्खन चीवरं दत्वा पच्छा खिय्यनधम्मं भापञ्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं । कं आरन्भा 
ति? छन्बग्गिये भिक्खू गारज्म । किरम वत्थुर्मि ति ? छन्बग्गिया 
भिक्डू समर्गेन सङ्खं चीवरं दत्वा पच्छा सौयनधम्मं आप्ज्जिसु, 
तस्मि वत्ुस्मि। एका पञ्जत्ति। छनं जपत्तिसमुदरानानं तीहि समुदा- 
नेहि समुदाति ...पे०.. 

(८२) जानं स्धिकं खां परिणतं पुगगरस्स परिणामेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरज्भा ति ? 
छन्बम्पिये भिक्सू आरज्म । किरम वत्युरिमि ति ? छब्बग्गिया भिक्स 
जानं सद्धिकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेसू, तस्मि वत्थुरिम । 
एका पञ्जत्ति। छं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि समुदाति 
"""प५..न 

सहधम्मिकवग्गो अद्ुमो। 

(८३) पुज्बे अप्पटिसंविदितेन रज्जो अन्तेपुरं पविसन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं! कं भारन्भा 
ति! भायस्मन्तं आनन्दं गारव्म । किस्म वत्युस्मि ति ? आयस्मा 
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आनन्दो पृव्वे मप्पटिसंविदितो रञ्मो बन्तेपुरं पाविसि, तास्मि 
चत्थुर्मि । एका पञ्नत्ति। छन्नं मापन्तिसमृषानानं द्वीहि समुदानेहि 
समुद्रात्ति कठिनके ...पे०...१ 

(८४) रतनं उग्गण्हन्तस्स पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्च्यत्तं ! कं आरव्मा ति ? अन्नतरं भिक्खू आरन्भ ! 
किररिम वत्थुर्मि ति ? अन्नत्रो भिक्लु रतनं उग्गहेसि, तताम 
वत्ुस्मि ! एका पञ्नत्ति, दे अनुपल्नत्तियो । छन्नं जपत्तिसमुदा- 
नानं छहि समदरानेहि समुद्धाति ...पे०... 

(८५) सन्तं भिक्ख्‌ अनापृच्छा विकारे गामं प्रविसन्तस्स 
पाचित्तियं कल्य पञ्जनत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरव्भा ति? 
छव्वग्गिये भिक्खू आरज्म । किस्म वल्थुरिम ति ? छन्वग्गिया भिक्खू 
विकाले" गामं प्विर्सिसु, तर्सिमि वल्थुरिमि। एका पञ्च्यत्ति, तिस्सो 
अनुपञ्व्गत्तियो । छन्नं आपत्तिसमुढानानं द्वीहि समुदरानेहि समुद्रात 
कटिनके ...प१०..। 

(८६) अद्विमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूविधरं कारा- 
पेन्तस्स पाचित्तियं कत्य पञ्च्यत्तं ति ? सक्केसु पञ्ञत्तं । कं मारन्मा 
ति ? सम्बहुके भिक्खू आरम्‌ । किरम वत्युर्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू 
न भत्तं जानित्वा वहू सूचिघरे विञ्व्यपेसु, तरम वत्युरिमि । एका 
प्ञ्जत्ति। छक्नं मापत्तिसमुद्रानानं छि समुदानेहि समुद्धाति “१०... 

(८७) पमाणातिक्कन्तं मन्तं वा पीठं वा कारापेन्तस्स पाचि- 
त्ति कत्य पव्नमत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जकं । कं जारन्मा ति ? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्त भरञ्भ । क्रिस्मि वत्युस्मि त्ति ! भायस्मा 
उपनन्दौ सक्यपुत्तो उच्चे मञ्चे खयि, त्म वत्युस्मि 1 एका पञ्नयपति । 
छनं आपत्तिसमुदानानं छह समुदधानेहि समूद्राति ..प१०..। ए 

(८८) मञ्वं वा पठं वा तूकोनद्ध कारापेन्तस्स य 
कत्य पञ्चत्तं ति ? सावत्थिये पञ्जनत्तं 1 कं आरल्मा ति ? छच्वम्पियं 
भिक गारज्य । किरम वत्युस्मि ति ? छव्वम्गिया भिक्खू मञ्च 
वा पीठं वा तूकोनद्धं कारापेसू, तस्मि वत्थुरिमि । एका पञ्ञत्ति! छत 
आयत्तिसमुदानानं छदि समृद्धानेहि समुद्धाति -“पे०.. 


१ सन्त भिक्तु मनापुच्छां विकारे ~स्या०। 
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(८९) पमाणातिक्कन्तं निसीदनं कारपेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चयत्तं। क भआरन्भा ति? छन्बग्गिये 
भिक्खू आरज्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू अप्पमाणि- 
कानि निसीदनानि धारेसू', तरम वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानान छह समदानेहि समुद्ाति ...पे०.. 

(९०) पमाणातिक्कन्तं कण्डुप्परटिच्छादि' कारापेन्तस्स पाचचि- 
क्तियं कत्य पञ्चयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरन्भा ति? 
छन्बभििये भिक्खू आरल्म । किस्मि वत्युर्मि ति ? छव्वम्गिया भिक्खू 
अप्पमाणिकायो कण्डुप्परिच्छादियो धारेसु, तस्मि वत्ुस्मि। एका 
पञ्जत्ति । छं आपत्तिसमुदानानं छहि समृदानेहि समृदुाति ..पे०.. 

(९१) पमाणातिक्कन्तं वस्सिकसाटिकं कारपेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्चनत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्त ! कं आरन्मा ति ? छन्बगगिये 
भिक्खू आरण्म। किरिमि वत्थुस्मि ति? छन्बग्मिया भिक्ू 
अप्यमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारे, तस्मि वत्थूस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्ानानं छहि समदरानेहि समुदुाति .-.पे०..५ 

(९२) सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्मत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरन्मा ति ? आयस्मन्तं 
नन्दं आरन्भ । कस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा नन्दो सुगतचीवरप्प- 
माणं चीवरं धारेसि, तस्मि वत्थूर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदरानानं छहि समुदुानेषहिं समुद्रात ...पे० . 

राजवेग्गो नवमो । 


तस्युदानं 
मूसा ओमसपेसुज्जनं, पदसेग्याः च॒ इत्थिया"। 
जज्जत्र विञ्जुना भूता, दुदूटुल्लापत्ति खणना"।। 
मूत' गञ्व्नाय उज्च्ञायि^ मञ्चो सेय्यो" च वुच्चति । 
ुन्बेः निक्कडुनाहृच्च दारं सप्पाणकेन च | 
सीर; 1 1 र त 
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काय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्भाय हत्थतो जामिसं पटिगगहेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि! एका पञ्जत्ति। छलं आपत्तिसमुद्ानानं द्वीहि समुदा 
नेहि समुदाति - सिया कायतो समुदाति, न वाचतो न चित्ततो; सिया 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो .. पे०... 

(२) भिक्ुनिया वोसासन्तिया न॒निवारेत्वा मुञ्जन्तस्स 
पाटिदेसनीयं कत्थ पञ्चत्तं ति ? राजगहे पञ्चत्तं । कं आआरन्भा ति ? 
छच्वग्गिये भिक्खू आरन्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खू 
भिक्लुनियो वोसासन्तियो न निवारेसूं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुद्ानेहि समुद्धाति - सिया कायतो च 
वाचतो च समुदातति, न चित्ततो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समदाति . पे०...1 

(३) सेव्खसम्मतेसु" कुलेसु खादनीय वा भोजनीयं वा सहत्था 
पटिग्गहेत्वा मुञ्जन्तस्स पाटिदेसनीयं कत्थ पञ्जत्त ति ? सावत्थिय 
पञ्जत्तं । कं आरज्मा ति ? सम्बहुले भिक्खू आरल्म । किस्म वत्थुस्मि 
ति? सम्बहुला भिक्खू न मत्तं जानित्वा पटिग्गहेसु, तस्मि वत्थुस्मिं । 
एका पञ्जत्ति, दवे अनुपञ्जत्तियो । छन्न जपत्तिसमुद्ानानं द्वीहि 
समूदानेहि समुदाति - सिया कायतो समुदाति, न वाचतो न चित्ततो , 
सिया कायतो च चित्ततो च समूदराति, न वाचतो ..पे०..1 

(४) आरञ्जकेसु सेनासनेसु पु्बे अप्पटिसविदितं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा अज्ज्ञारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जन्तस्स पाटिदेसनीयं 
कत्थ पञ्जनत्तं ति ? सक्केसु पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति ? सम्बहुले 
भिक्लू आरब्म । किस्मि वत्थुस्मि ति। सम्बहुला भिक्खू आरामे 
चोरे पटिवसन्ते नारोचेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका पज्व्यत्ति, एका 
अनुपञ्चयत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्रीहि समूदानेहि समुदराति - 
सिया कायतो च वाचतो च समुदाति, न चित्ततो; सिया कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुदि .. पे०. + 


तस्नुदानं 
अञ्नातिकाय वोसासं, सेक्वभारजञ्जकेन' च । 
पादिदेसनीया' चत्तारो, सम्बुद्धेन पकासिता ति।॥ 
१ सेखसम्मतेषु -सौ०,रो०। २.सेलारम्मकेन-सी०, रो०।, ३. पाष्दिसनिया-रोऽ । 
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सेखियानि 


७ (१) यतेन भगवता जानता पस्सता मरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अनादरिय पटिच्व पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तेन" निवासेन्तस्स 
दुक्कटं कत्थ पञ्जात्त ति ? सावत्थिय पञ्ञत्त। कं आरन्मा त्ति ? 
छन्बम्गिये भिक्लू आरज्म ! किस्म वत्थुरिम ति ? छन्बग्गिया भिकसू 
पुरतो पि पच्छतो पि ओकम्बेन्ता निवासेसु, तस्मि वत्युस्मि। एका 
पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानान एकेन समुद्रानेन समुढाति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो . पे० । 

(२) मनादरियं पटिच्व पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तेन 
पारुपन्तस्स ॒द्वकटं कत्थ पञ्च्मत्तं ति ? सावत्थिय पञ्जत्तं । क 
आरन्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्म । किर्रिम वत्थुस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्छू पुरतो पि पच्छतो पि ओकम्बेन्ता पारुपिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति।! छन्न आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन 
समुद्रात ~ कायतो च चित्ततो च समूद्ाति, न वाचतो ..पे०..। 

(३) अनादरिय पटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरधरे गच्छन्तस्स 
दुक्कट ..पे०.. एका पञ्व्त्ति । एकेन समृद्रानेन समुदाति - कायतो 
च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो..पे° । 

(४) अनादरियं पटिच्व कायं विवरित्वा अन्तरघरे निसी- 
दन्तस्स दुव्कट पे०. .एका पञ्ज्नत्ति। एकेन समदरानेन समृद्राति ~ 
कायतो च चित्ततो च समूटराति, न वाचतो .पे०..। 

(५) अनादसियं पटिच्व हत्थं वा पादं वा कीकपेन्तेन 
अन्तरघरे गच्छन्तस्स दुक्कट ...पे० . एका पञ्च्यत्ति। एकेन समूदरानेन 
समुड्ात्ि ~ कायतो च चित्ततो च समुद्धाति, न वाचतो प° ..। 

(६) अनादरिय पटिच्च हत्थं वा पादं वा कीढरपेन्तेन अन्तर- 
चरे निसीदन्तस्स दुक्कट . पे०. - एका पल्च्यतति। एकेन समुदरानेन 
समदधाति ~ कायतो च चित्ततो च समुदधाति, न वातत “.पे०. । _ 

(७) अनादरियं पटिच्व तह तह ओलोकेन्तेन अन्तरषर 
गच्छन्तस्स दुक्कटं ..पे०. . एका पञ्चयत्ति । एकेन समुदरानेन समुदाति- 
कायतो च चित्ततो च समुद्ुमति, न वाचतो ..पे०..1 


१ ओकुम्बन्तेन ~ सी०। 


५) अरारि परिन्च इमितकाय्‌ अन्तरषरे 

त ५ .२०.एकापञ्जतति एन समूदाेत रमदरति 
वाचतो ..प०..। 

कातो च क्तो च सुमि, न न 


(१) मर्तं पटन्व उन्नधिकता' अन्तरबरे ७ 
गच्छतत कतय पञ्मततं ति ! सावत्ययं पञ्जकं ! १ माख्पा 
ति? छवि पिवत्‌ गाए । वित वयु ति ! छल्मिया 
भु महितं हएत बन गच्छ, ता कर्युरमि। एका 
पन्नत्ति। छतं गपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानन समूदराति -कायतो 
च दातो च चित्तो च पदाति ०.५ 

(1२) मनादरिं पटिन्च उम्न्षकाय बन्तरषरे मिसीदततसस 
दकं कत्व पञ्जततं ति ! सत्ययं प््जततं। कं मार्भा ति? 
व । किम व्यम ति ? उन्बगिया भिक 
महितं हन्ता उत्तरे नीषु, तस्मि वतयूस्मिं | एका 
एनजति। छ मतिनार एवन सप समाति ~ कायत + 
३ यरे च विरतो ¶ पमि ०.१ 

(13) अनादि पिन्व ः 
मस कत दृ ष व |) त 
प्ञ्ञत्त। कं बर्मा ति? खन्वगिये भिषबू मारमा 
पि रवा पतु क्‌ ब्म त 
परपर गच्छतु, त वरयुप। ए महद क्रोत्ता % 
॥ भृति पेऽ न भि भगो 
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(१४) अनादरियं पटिच्च उच्चासह्‌ महास करोन्तेन गन्तरघरे 
निसीवन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जत्त ति ? सावत्थिय पञ्जत्तं। क 
आरन्मा ति ? छन्बग्गिये भिक्स आरल्भ । किस्म वत्ुस्मि ति? 
छन्बर्गिया भिक्लू उच्वासददं महासद्‌ करोन्ता अन्तरघरे निसीदिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चयत्ति। छक्त॒ आपत्तिसमुदानान एकेन 
समृद्रानेन समुदराति ~ कायत च वाचतो च चित्ततो च समुहाति . पे०. 

(१५) अनादरिय पटिच्च कायप्पचालक अन्तरधरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं . पे० एका पञ्व्यत्ति। एकेन समुद्धानेन समुदराति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो पे०.1 

(१६) अनादरियं पटिच्च , कायप्पचारुक अन्तरघरे 
निसीदन्तस्स दुक्कट . १०. एका पञ्जत्ति। एकेन समुदानेन 
समुद्राति - कायतो च चित्ततो च समुद्ाति, न वाचतो ...पे०. 

(१७) अनादरियं पटिच्च बाहूप्पचारकं अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कट . पे० .. एका पञ्ञत्ति! एकेन समुदरानेन समुदरात्ति - कायतो 
च चित्ततो च समुद्ाति, न वाचतो पे०. 

(१८) अनादरिय पटिच्च बाहुप्पचारुक अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं पे०. एका पञ्ञत्ति ! एकेन समद्रानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुदा, न वाचतो .पे०. । 

(१९) बमनादरिय पटिच्च सीसप्पचालकं अन्तरधरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं . पे०.. एका पञ्यत्ति। एकेन समुद्ानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो पे० 1 

(२०) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं अन्तरधरे निसी- 
दन्तस्स दुक्कटं . पे०. एका पञ्जमत्ति ! एकेन समुद्वानेन समुदाति - 


कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ..पे०..। 
+ ध उज्जग्धिकवम्गो दुतिय । 


(२१) अनादरिय पटिच्च खम्मकतेन अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कट . पे०... एका पञ्ज्गत्ति । एकेन समृद्ानेन समुदाति। कायतो च 


चित्ततो च समुदाति, न वाचतो १०... . 
(२२) अनादरियं पटिच्च खम्भकतन अन्तरवर निसीदन्तस्स 


दुवकटं पे एका पञ्व्मत्ति। एकेन समुहानेन समदधाति ~ कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो .. पे० .1 


१,१५] कइत्यपञ्यत्तिवारो ॥ ४७ 
(२३) अनादरियं पट्च ओगण्ठितेन बन्तरघरे गच्छन्तस्स 


1 ४, सावत्थियं र ५ ५ आर्भा ति १ 
दुककटं कत्थ पञ्जत्त ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं ! कं भा 

छन्दमिये भिक्वु गर्म । किस्मि वतयुस्मि ति ! छन्बग्गिया भिक्खू 
ससीसं पारुपित्वा अन्तरषरे गच्छसु, वल्युस्मि! एका प्ञ्जत्ति। 


एकेन समुदूानेन समृद्धाति - कायतो च चित्तो 


(२४) अंनादरियं पटिच्व ओगुष्ठितेन जन्तरघरे निसीदन्तस्स 
ुककटं कत्य पञ्जनत्तं पि ! सावल्थियं पञ्चततं । कं आरव्भा ति ! 
छन्बम्मिये भिक्खू आरन्म । किस्म वत्युर्मि ति ? छन्बमिगया भिक्खू 
ससीसंपारपितवा न्तरधरे निसीदिसु, तस्म कतयुस्म । एका पञ्जत्ति। 
छन्न आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदरानेन समदाति - कायतो च चिचततो 
च समूदाति, न वाचतो ~.पे०..1 

(२५) अनादरं पटिच्च उककुटिकाय अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुककटं .पे०.. एका पञ्ञत्ति । एकेन समूदानेन समुहाति - कायतो 
च चित्ततो च समुहाति, न वाचतो ~.पे०..1 

(२६) अनादरियं पटिच्च पल्लत्थिकाय अन्तरधरे निसीदन्तस्स 
कटं ०. एका पञ्चमत्ति। एकेन समुहानेन समुदाति - कायतो च 
चित्तो च समुदाति, न वाचतो ..पे०..॥ 

(२७) अनादरियं पटिच्च असक्कच्चं पिण्डपातं परिग्गण्डू- 
न्तस्स दुक्कट ..प०... एका पञ्बयत्ति। एकेन समुदरानेन समृद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समू्राति, न वाचतो .पे०..1 

` (२८) अनादसियं पटिच्च तहं तहं ओकोकेन्तेन पिण्डपातं 
पटिमाण्न्तस्स दुक्कटं ०... एका पञ्बमत्ति। एकेन समृहानेन 
समुद्रात ~ कायतो च चित्तो च समुदराति, न वाचतो ..पे०..१ 

, (२९) अनादरियं पटिनच्व सूपञ्जेव बहुं पटिगगण्टन्तस्स 
दुककटं ..पे०... एका प्ञ्जत्ति। एकेन समुदानेन समूद्ाति ~ कायतो च 
चित्तत्तो च समुद्राति, न वाचतो ..पे०..1 
__ (३०) अनादरियं पटिज्च थूपीक्त पिण्डपातं पटिमा्न्तस्स 

१. शूपिकतं -सी० रो०। 
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दुवकट . प एका पञ्नत्ति। एकेन समुहानेन समुढराति - कायतो च 
चित्ततो च समृष्वाति, न वाचतो . पे०.। 
संम्भकतवग्गो ततियो । 


(३१) अनादरिय पटिज्च असक्कच्चे पिण्डपात भुञ्जन्तस्स 
दुक्कटं . पे० एका पञ्नत्ति। एकेन समुदधानेन समुदाति -कायतो च 
चित्ततो च समृद्भाति, न वाचतो पे०. ५ 

(३२) अनादरिय पटिच्च तह तहं ओलोकेन्तेन पिण्डपातं 
भुञ्जन्तस्स दुक्कट . पे०. एका पञ्जनत्ति। एकेन समुदरानेन 
समृद्राति -कायतो च चित्ततो च समद्राति, न वाचतो पे० । 

(३३) अनादरिय परिज्च तह तहं गोमसित्वा! पिण्डपात 
भुञ्जन्तस्स दुक्कट -पे०.. एका पञ्च्यत्ति। एकेन समूदानेन 
समृटाति -कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतौ .पे० । 

(३४) अनादरियं पटिच्चं सुपञ्जेव नहं मुञ्जन्तस्स दुक्कट 

प° एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समृदाति, न वाचततो पे०..1 

(३५) अनादरियं पटिच्च थूपकरतो ओमटित्वा पिण्डपात 
भूञ्जन्तस्स दुक्कट . पे०. एका पञ्त्ति। एकेन समुद्रानेन समुद्राति- 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो .पे० । 

(३६) अनादरिय परटिच्च सूप वा व्यञ्जन" वा गोदनेन पटि- 
च्छादेन्तस्स दुक्कट . पे० एका पञ्जत्ति 1 एकेन समुद्रानेन समुद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्धाति, न वाचतो पे. 

(३७) अनादरिय पटिच्वं सूपं वा ओदनं वा अगिरानो 
अत्तनो अत्याय विज्व्नापेत्वा मुञ्जन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जयत्त ति 7 
सावत्थिय पञ्च्यत्त। क आरन्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्म) 
किस्मि वत्थुर्मि ति ? छच्बम्गिया भिक्खू सूपं पि मोदनं पि अत्तनो 
अत्थाय विज्व्नापेत्वा मुच्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि 1 एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्व्मत्ति ! छन्न आयत्तिसमुदानान द्वीहि समुदरानेहि समुदाति - सिया 

१, ओमसन्तेन -स्या०! २ शुपतो -स्या०। ३ व्यम्जन -सी०। ४ स्या 
पोत्थके नत्थि । 


च > 
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कायतो च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो ; सिया कायतो च बाचतो च 
चिततो च समृह्ाति ...पे०.. 

(३८) अनादरियं परटिजच्च उज्ज्ानसञ्व्निना' परेसं पत्तं 
ओलोकेन्तस्स दृक्कटं ..पे०... एकापञ्च्यत्ति। एकेन समुदानेन समुदाति - 
कायतो च चित्तो च समुहाति, न वाचतो ...पे०... 

(३९) अनादरियं पटिच्च महन्तं कबटं करोन्तस्स दुक्कटं 
..पे ०... एका पञ्जमत्ति। एकेन समुढानेन समूडाति - कायतो च चित्ततो 
च समूद्ाति, न वाचतो ..पे०...1 

(४०) अनादरियं पटिच्च दीघं आरोपं करोन्तस्स॒दुक्कटं 
..पे०..एका पञ्जत्ति । एकेन समुदानेन समुदराति - कायतो च चित्ततो 
च समृद्ाति, न वाचतो ...पे०...। 

पिण्डपातवरगो चतुत्थो ! 

(४१) अनादरियं पिच्च अनाहटे कचे मुखदरारं विवरन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्चत्ति ! एकेन समुदरानेन समृडाति - कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचेतो ...पे०..1 

(४२) अनादरियं पटिच्च भुञ्जमानेन सम्बं हत्थं मृखे पव्खि- 
पन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्जत्ति! एकेन समानेन समदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्धाति, न वाचतो ...पे०... 

(४३) अनादरियं पटिच्च सकबष्ठेन मुखेन ग्याहरन्तस्स दुव्कटं 
कत्थ पञ्जत्तं॑ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति? 
छब्बगिगिये भिक्लु आर्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
सक्बेन मुखेन ब्याहरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुद्धानानं एकेन समुद्ानेन समुदधाति ~ कायतो च वाचतो च 
चित्ततो च समुद्ाति ..पे०... 

(४४) अनादरियं पटिच्चं पिण्डुक्खेपकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
“पे०. . एका पञ्चमत्ति। एकेन समुटानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो 
च समुदाति, न वाचतो ..पे०...1 

(४५) अनादरियं पटिच्च कबकरावच्छेदकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
प०... एका पञ्जक्ति। एकेन समृदधानेन समुदाति ~ कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ..पे०. . 

१. "5 -सौ०, रो०। 
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. (४६) अनादसियं पटिचज्च अवगण्डकारकं मुज्जन्तस्स दुष्करं 
१०. एका पञ्जत्ि। एकेन समूद्ानेन समुदाति ~ कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ..े०...1 

„ (४७) अनादरियं पटिच्च हत्यनिदधुनकं' भुज्जन्तस्स दुक्कटं 

५ ...पं०... एका पञ्जत्ति । एकेन समुदानेन समुदि ~ कायत च 
चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ..प०..॥ 
(४८) अनादरियं पटिच्वं सित्थावकारकं भुज्जन्तस्स दुवकटं 
..पे०... एका पञ्व्यत्ति। एकेन समुहानेन समुदाति ~ कायतो च 
चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो .पे०.. 
0 (४९) अनादरियं पटिच्व जिन्ानिच्छारकं भुञ्जन्तस्स दुककटं 
-.पे ०... एका पञ्जात्ति । एकेन समुदानेन समुद्ाति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुदुाति, न वाचतो ...पे०..। 
(५०) अनादरियं पटिच्व चपुचपुकारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
...पे०... एका पञ्जनत्ति। एकेन समुदानेन समुदाति ~ कायतो च चित्ततो 
८ च स॒मुदुति, न वाचतां ..पे०...1 
कबठ्वर्गो पञ्चमो ! 
(५१) अनादरियं पटिच्च सुरसुरुकारकं भुल्जन्तस्स दुक्करं 
कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? कोसम्बियं पञ्ञत्तं। कं आरज्भा ति ? सम्बहुले 
भिक्लू आरञ्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्लु सृख्पुर- 
कारकं जीरं पिविसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पन्चमत्ति। छनं आपत्ति- 
ॐ समुदानानं एकेन समूदानेन समुदधाति ~ कायतो च चित्ततो च समुद्रात, 
न वाचतो ...पे०..५ 
(५२) अनादसियं प्टिच्चं हत्थमिल्लेहकं मुञ्जन्तस्स दुष्करं 

.पे०... एका पञ्च्मत्ति। एकेन समानेन समुदराति - कायतो च चित्ततो 

चं समुदाति, न वाचतो ..पे०. । | 
% (५३) अनादरियं पटिच्च पत्तनित्लेहकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
„. पै० . एका पज्चत्ति। एकेन समुदानेन समुदाति ~ कायतो च चित्ततौ 

च समुदाति, न वाचतो . पे०..५ 


१, हहत्यनिदधूलके ~ स्या०। 
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(५४) अनादरियं पटिच्च ओटुनिल्लेहकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
„.पे०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुदानेन समुद्राति -कायतो च 
चित्ततो च समृदाति, न वाचतो ..पे०...1 

(५५) अनादसियं पटिच्च सामिसेन हत्येन पानीयथालके' 
पटिगगण्हन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्त्तं ति ? भगेसु पञ्बत्तं । कं आरन्मा 
ति? सम्बहुके भिक्डू आरन्म । किस्मि वत्युर्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्खू सामिसेन हत्येन पानीयथालकं पटिग्गहेसुं, तस्मि वत्थुर्मि ! 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समदानेन समदाति ~ 
कायतो च चित्ततो च समूदात्ति, न वाचतो .-पे०.. 

(५६) अनादरियं पटिच्च ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरधरे 
छड्डेन्तस्स दूक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? भगगेसु पञ्जत्तं ! कं आरन्मा 
ति? सम्बहुरे भिक्डू आरब्म । किस्म वत्थूस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू 
ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरघरे छड्डेसुं, तरिम वत्युस्मि । एका पञ्जत्ति। 
छनं आपत्तिसमृदानानं एकेन समुद्रानेन समुह्ाति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...1 

(५७) अनादरियं पटिच्च छत्तपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कठं 
कत्थ प्ञ्जत्तं॑ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं! कं आर्मा ति? 
छन्बम्गिये भिक्लू आरल्म । किरम वत्थुर्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
छत्तपाणिस्स धम्मं देसेसु, तरम वत्थुस्मि! एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं एकेन समुदानेन समुदाति - 
वाचतो च चित्ततो च समूद्ाति, न कायतो ..पे०.. 

(५८) अनादरियं पटिच्च दण्डपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 
-.पे०... एका पञ्चत्ति, एका अनुप्ञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकेन समृद्धानेन समूदाति - वाचतो च चित्ततो च समुदात्ि, न कायतो 
"प... 

(५९) अनादरं पटिच्च सत्थपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स दुव्कटं 
पं... एका पञ्ब्यत्ति, एका अनुपञ्न्त्ति। छन्नं आपृत्तिसंमुदरानानं 


। एकेन समूटानेन समृड्धाति ~ वाचतो च चित्ततो च समुदुाति, न कायतो 


..नप०..५॥ 





१, पानिययथालक्‌.- रो०। 


| 
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, (६०) अनादसियं पटिच्व जावुधपाभिस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुवकटं ~ पे०.. एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदा- 
नान एकेन समुदानेन समुदधाति - वाचतो च चित्ततो च समुाति, न 
कायतो ...पे०..। 

सुख्सूरुवग्गो चरो ! 

(६१) अनादरियं पटिच्च पादुकारुढहस्स' देसेन्तस्स दुककटं 
--.पे०... एका प्ञ्च्यत्ति, एका अनुपन्व्नत्ति। छं अपत्तिसमुदरानानं 
एकेन समुद्ानेन समुद्राति - वाचतो च चित्ततो च समुदि, न कायतो 

प०... । 

(६२) अनादरियं पटिच्च उपाहनारुछहुस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कट ..पै०... एका पञ्नत्ति, एका अनुपज्नत्ति। छन्नं गापत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समुदरानेन समुदति - वाचतो च चित्ततो च समुदाति, 
न कायतो ..पे०..। 

(६३) अनादरियं पटिच्च यानगतस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 
..पे०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं पत्तिसमूदानानं 
एकेन समुहानेन समुदधाति - वाचतो च चित्तो च समुधाति, न कायतो 
."प५ । 

(६४) अनादरियं पटिच्च सयनगतस्स धम्मं देसेन्तर्स दुक्कटं 

पे०.. एका प्ञ्न्यत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति। छनं आपत्तिसमुदानानं 
एकेन समुदानेन समुद्ाति ~ वाचतो च चित्ततो च समुदाति, न कायत 
पण०..। # 

(६५) अनादरियं पटिच्च पल्लत्थिकाय निसिन्नस्स धम्मं 
देसेन्तस्स दुक्कटं .. पे०... एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्नत्ति। छनन 
आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदधानेन समुद्धाति ~ वाचतो च चित्ततो च 
समूष्धाति, न कायतो .. पे०..५ 

(६६) अनादरियं पटिच्व॒वेठितसीसस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कट ...पे० .. एका पञ्व्मत्ति, एका अनुपञ्व्गत्ति। छतं आपत्ति- 
समुदानानं एकेन समुदानेन समुद्ाति ~ वाचतो च चित्ततो च समुदधाति, 
न कायततो ...पे०...। 


१, पादकारूग्ब्हस्स ~ सी ०, स्या०, रो०। 


१.१७ 1 कत्यपल्डातिवारे ५३ 


(६७) मनादरियं पिच्च बोगुष्ठितसीसस्स धमं देेन्तसस 
कट ..प०.. एका पञ्जनस्ति, एका गनुपन्नति । छन्नं आपत्ति 
समुटानानं एकेन समानेन समुदाति - वाचतो च चित्ततो च समुद्रात, 
न कायतो ..पे०..1 

(६८) अनादरियं पटिच्च छमायं निसीदित्वा आसने निसिच्नस्स 
धम्म देसेन्तस्स दुककटं ..पे०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपज्जत्ति । 
छसनं सापत्तिसमुदानानं एकेन समृदुानेन समुदाति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुहुाति ..पे०..1 

(६९) अनादरियं पटिच्च नीचे आसने निसीपित्वा उच्चै 
असने निसि्स्स षम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं ..प०... एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्चमत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद़ानानं एकेन समुदरामेन समुदाति ~ 
कायतो च चित्ततो च समुदाति ..पे०.. 

| (७०) अनादरियं पिच्च सतिन निसिक्नस्स धम्मं देसेन्तस्स 
इक्कट “१०... एका प्ञ्चयत्ति, एका अनुपञ्नत्ति! छनं आपत्ति- 
भमुहानानं एकेन समुदरानेन समृदाति -कायतो च चित्तो च 
समुदुति ..पे०.. 
, . (५१) अनादरियं परिच्च पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स 
मा सा इत १०. ए भन्मत, एका अपपज्जति 
नन एकेन समुदुानेन य 
च चित्ततो च समहाति ..पे०.. ^ 
, ` (७) अनादरियं पटिच्च उप्पयेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स 
भम्म देसन्तस्स दुककटं .प०.. एका पृञ्चन्ति, एका अनुपञ्जप्ति। 
छतं आपत्तिसरमूटानानं एकेन समूदानेन समुदाति ~ कायतो 
च चित्ततो च समृद्धाति ...पे०.. च वाचो 
कतव अनाव पटिज्च तिन उच्चार वा पससावं वा 
दक्कृट १०. एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जन्ति 1 
आपत्तिसमुदानानं एकेन समानेन समाति ~ ( त । छन्नं 
समहवाति, न चाचतो ..पे०..1 रायतः च चित्ततो च 


(७४) अनादरियं परिच्च 
का रन् ुकं„.०..एण 


ङ्ग 


[- 


हरिते उच्चार वा पस्सावं वा सेः 
खट 
` र पन्न प्त मतुप्मत्ति। इनं + 


10 


16 
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आपत्तिसमुदरानानं एकेन समुदानेन समदधाति ~ कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो ..पे०... 

(७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्वारं वा पस्सावं वा खेदं 
वा करोन्तस्स दुक्कटं कत्थ प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं 
भारू्मा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्म । किस्मि वत्थूरिम तति? 
छन्ब्गिया भिक्खू उदके उच्चार पि पस्सावं पि खेढं पि अकंसु, तस्म 
वत्थुस्मि । एका पञ्व्मत्ति, एका अनुपञ्वयत्ति। छं आपत्तिसमुदानानं 
एकेन समुदानेन समुद्वाति - कायतो च चित्तो च समुदात्ति, न 


वाचतो ...पे०...। 
पादुकवमगो सत्तमो । 


तस्युदानं 

परिमण्डलं पटिच्छननं, सूसवुतोविखत्तचक्छु"। 
उक्खितोज्जग्िकाः सदो, तयो चेव पचालना ॥ 
खम्भं ओगुण्ठितौ चेव," उक्कुटिपल्लत्थिकाय' च । 
सक्कच्चं पत्तसञ्जी च, समसूपं समतित्तिक ॥ 
सक्कच्चं पत्तसञ्जी च, सपदानं समसूपकं । 
थूपकतोः पटिच्छन्नं, विज्जत्तुज््ानसल्विना ॥ 
न महन्तं मण्डलं द्वारं, सन्बहत्थं न व्याहरे । 
उक्लेपो छेदना गण्डो, चुन सित्थावकारकं ॥ 

जिन्ानिच्छारकं चेव, चपुचयु सुर्सुस। 
हत्थो पत्तो च ओदर च, सामिस सित्थकेन च ॥ 
छत्तपाणिस्स सद्धम्मं, न ॒देसेन्ति तथागता । 
एवमेव दण्डपाणिस्स, सत्थमावुधपाणिनं ॥ 
पादुका" उपाहना' चेव, यानसेय्यागतस्स च । 
पल्लत्थिका निसिन्नस्स, वेठितोगुण्ठितस्स च ॥ 

१. सुसवुतोगिलत्तचकखुना -स्या० रो०! २. उक्छित्तोज्ग्गका-रो०। २९. 


चेव कटिपल्लत्थिकाय ~ सौ०, स्या०, रो०। ४ समत्ित्थिक ~ रो० 1 ५. धूपतो च ~स्या०। 
६. धून -स्या०। ७-७ पादुकोपाहना ~ सी०। ८ वेद्धितोगुष्ठितस्स ~ रो० 1 


१,२.१1 कतपत्तिवारो १४ 


छमा नीचासते ठाने, पच्छतो उप्पथेन च। 
ठितकेन न कातन्बं, हरिते उदकम्हि चा ति॥ 


तेसं बम्गानमुदानं 
परिमण्डलउज्जग्धि, खम्भं पिण्डं तथेव च। 
कबछा सुरसुरुं च, पादुकेन च सत्तमा ति॥ 


§ २. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं घम्मं पटिसेवन्तो कति जपत्तियो आपज्जति ? 5 
मेयुनं धम्मं पटिसेषन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। अक्खायिते 
सरीर मेयुनं धम्मं पटिसेवति, जापत्ति पाराजिकस्स; येभुय्येन खायिते 
सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति धुल्लच्चयस्स; वद्रकेते' मुखे 
अच्छपन्तं अङ्गजातं पवेसेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ मेथुनं धम्मं पटि- 
सेवन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

(२) अदिन्नं आदियन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अदिं 
आदियन्तो तिस्सो ञापत्तियो आपज्जति। पञ्चमासकं वा अतिरेक- 
पञ्चमासकं वा अग्धतकं अदिन्नं थे्यसङ्कातं आदियति, आपत्ति 
पाराजिकस्स; अतिरेकमासकं वा उनपञ्चमासकं वा अग्वनकं अद्ित्नं 
थेग्यसङ्कातं आदियति, आपत्ति धुल्कछच्चयस्स; मासकं वा ऊनमासकं 
वा अग्वनकं अदिन्नं थेग्यसङ्खातं आदियति, आपत्ति दुक्कटस्स - 
अदिन्नं आदियन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 

(३) सञ्न्विच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेन्तो कति 8. 48 
आपत्तियो मापज्जति ? सच्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेन्तो 
तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। मनुस्सं ओदिस्स ओपातं खणति “पतित्वा % 
मरिस्सती"" ति, आपत्ति दुक्कटस्स; पपतिते दुक्खा वेदना उप्पज्जति, 
आपत्ति धुल्कज्चयस्स; मरति, आपत्ति पाराजिकस्स ~ सच्चिच्च 
मनुस्सर्रिगहं जीविता वोरोपेन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 





१. अक्खयिते सी ० सोर] 


६ २. खयिते -सी० रो०। ३. वत्तकते - रो०{ 
£ विवटूक्ते -स्या०। 


६ 3१ 


॥ & 
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(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सवम्म उत्कपन्तो कति 
भपत्तियो भापज्जत्ति? भसन्तं मभूतं उत्तरिमनुस्सवम्मं उत्पन्तो तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जत्ति। पापिच्छो इच्छापकतो सन्तं अभूत उत्तरिमनुस्स- 
वम्मं उल्कपत्ति, आपत्ति पाराजिकस्स; न्यो ते विहारे वसति सो 
भिक्ु अरहा” ति भणति, पटिविनानन्तस्स आपत्ति थुत्कच्वयस्स, 
न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स-असन्त अभूत उत्तरिमनुस्सघम्मं 
उतल्लपन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो भापज्जति। 


सद्धादिसेसा 
२. (१) उपक्कमित्वा यसुचि मोचेन्तो कति आपत्तियो 
आपज्जति ? उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तो तिस्सो आपरत्तियो 
भापज्जति। चतेति उपक्कमत्ि मुच्चति, आपत्ति सद्ादिसेसस्स, 
चेतेति उपक्कमति न मुच्चति, आपत्ति युत्कच्चयस्स; पयोगे दुक्कट । 


(२) मानुगामेन सरदि कायसंसग्गं समापज्जन्तो तिस्सो 
भपत्तियो आपज्जति। कारेन कायं आमसत्ति, बापत्ति सद्खादिसेसस्सः 
कामेन कायपटिवद्धं आमसति, आपत्ति यु्लच्वयस्स, कायपटिवदधेन 
कावपदिवद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(३) भातुगामं दुदूटुत्यहिं वाचाहि गोभासेन्तोः तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जत्ति। वच्चमग्य पस्सावमम्गं भदिस्स वण्ण पि भणति 
भवण्णं पि भणति, आपत्ति सह्वादिसेसस्स, वच्चमग्ग पस्सावमग्ं 
ठपेत्वा गधक्खकं उन्भजाणुमण्डल' आदिस्स वण्णं पि भणति अवण्णं 
पि भणत्ति, आपत्ति थुत्लच्चयस्स, कायपटिवद्धं मादिस्स वण्णं पि मणति 
अवण्ण पि भणति, आपत्ति दुक्कटस्स। 

(४) अत्तकामपास्विरियाय वण्णं मासन्तो तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। मातुगामस्स सन्तिके अतकामपारिचरियाय वण्णं मास्ति, 
मापत्ति सन्खादिसेसस्स; पण्डकस्स सन्तिके अत्तकामपारिचिरियाय वर्ण 
भासति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स, तिरच्छानगतस्स सन्तिके अत्तकाम- 
पारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


१. ओमासन्तो -स्या०। २. उन्मजानुमण्डल - सी०, रो०। 
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(५) सञ्चरिततं समापञ्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 
पटिमाण्डाति वीमंसति पच्वाहरति, आपत्ति सद्खादिसेसस्स; परिग्ग- 
ण्हाति वीमंसति न पज्वाहरत्ति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; परटिग्गण्डाति 
. न वीमंसति न पच्चाहुरति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


(६) सञ्ाचिकाय कुटि कारापेन्तो तिस्सो आपत्तियो 5 
आपज्जति! कारपेति, प्रयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डः अनागते, आपत्ति 
थुल्छच्चयस्स; तस्मिं पिण्डे आगते, आपत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

(७) महल्लक विहारं कारपेन्तो तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति । कारयेति, पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते, आपत्ति 
थुल्लच्वयस्स; तस्मिं पिण्डे आगते, आपत्ति सद्खादिसेसस्स । | 

(८) भिक्छं अमूरकेनं पाराजिकेन धम्मेन अनुदधसेन्तो तिस्सो 
यपत्तियो आपज्जति। अनोकासं कारपित्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 


आपत्ति स्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारापेत्वा अक्कोसाधिप्पायो 
वदेति, आपत्ति ओमसवादस्स । 


(९) भिश्ुं अज्जभागियस्स अधिकरणस्स॒किच्न्विदेसं 
लेमत्तं उपादाय पारालिकेन धम्मेन अनुदधसेन्तो तिस्सो आपक्तियो 
जपिज्जति। अनोकासं कारपितस्वा चावनाधिष्पायो वदेति, आपत्ति 
सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारापेत्वा अक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
आपत्ति गोमसवादस्स । 


(१०) सङ्खमेदको भिक्षु यावततियं समनुभासनाय' न॒ % 
पटिनिस्पज्जन्तो तिस्सो आपत्तियो भायन्जति। वत्तिया दुक्करं; द्वीहि 
कम्मवाचाहि भुल्छज्वया, कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । 


(११) भेदकानुवत्तका भिक्खू यावतत्ियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्ता तिस्सो आपत्तियो आपज्जन्ति! नत्तिया दुक्कटं; ® 


दरीहि कम्मदाचाहि थुल्कुच्चया; कम्मवाचापरियोसाने पत्ति 
सङ्खादिसेसस्स॒ ! 





११. एकपिण्डे -स्या०। २. समनुभासियमाना - स्या०। द. सौः 
४, पटिनिस्सन्जन्तो ~ सौ०। ५ 
८ 


ॐ, 68 


ॐ ¢ 


॥ परिवार ॥ (4 १,२.२- 


(१२) दुग्बचो भिक्खु यावततियं समनुभासनाय भे ~ 
ज्जन्तो तिस्सो र 1 जत्तिया दुक्कंट, ग 
वाचाहि युत्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
(१३) कुकदूसको भिक्लु यावततियं समनुभासनाय न प्रटि- 
निस्सज्जन्तौ तिस्सो आपत्तियो आपज्जत्ि। जत्तिया दुक्कटं; द्वीहि 
कम्भवाचाहि धूल्छन्वया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्घावि- 
। 


॥ 


= 


सेसस्स 
निस्समगियानिं 
२. (१) अतिरेकचीवरं दसाहं यतिक्कामेन्तो एक थापि 
अपज्जति। निस्सगमिय पाचित्तियं। 
1 (२) एकरत्त त्तिचीवरेन विप्मवसन्तो एकं भार्पातत भापज्जत्त। 
निस्सगगियं पाचित्तियं । 

(३) अकरालचीवरं पटिगगहेत्वा मासं मतिक्कामेन्तो एकं भापत्ति 
अपज्जति। निस्सग्गिय पाचित्तिय। 

(४) अञ्वातिकाय भिक्सुनिया पुराणचीवरं धोवापेन्तो द 
भपत्तियो अप्ज्जत्ति । धोवापेतति, पयोगे दुक्कटं; धोवापिते निस्सगिगयं 
पाचित्तियं । 
(५) अञ्व्मातिकाय भिक्लुनिया हत्यतो चीवरं परटिग्गण्न्तो 
दे जपत्तियो आपज्जति। गण्ठातति, पयोगे दुक्कट ; गहिते निस्सम्गियं 


पाचित्तियं । 
(६) अञ्व्मातकं गहपति वा गहृपततानि वा चीवरं विज्पिनतो 
दे आपत्तियो भपज्जत्ति। विन्वापेति, प्रयोगे दुक्कटं; विग्नापिते 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । ¢ 

(७) अज्व्नातक गहपति वा गहेपतानि वा ततुत्तरि शीव 
निज्व्यापेन्तो हे आपत्तियो आपज्जति। विञ्च्यपेति, पयोगे दुककट; 
% विञ्व्यापिते निस्समग्गियं पाचित्तियं। 

(८) प्बे बप्पवारितो अन्वमातकं गहपतिकं उपसद्धमितवा 
चीनरे विकप्यं आापज्जन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। विकप्पे आपज्जति, 
पयोगे दुक्कटं, विकप्मं जपे निस्सभियं पाचित्तियं । 

१ एकदत -स्या०। २. तषुत्तरि- सी”; तदुत्तर -स्या० रो०। 


=) 
ल्व 
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(९) पुमे जप्पवारितो अञ्च्यातके गहपतिकं उपसद्खमित्वा 
चीवरे विकप्पं जापज्जन्तो द्वे आपत्तियो आपन्जत्ति ! विकप्पं आपज्जति, 
पयोगे दुक्कटं ; विकप्पं आपन्ने निस्सम्गियं पाचित्तियं । य 

(१०) अतिरेकतिक्लत्तुं चोदनाय अतिरेकछक्छततं ठानेन चीवरं 
अभिनिष्फादेन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। अभिनिष्फादेति, पयोगे 

> नेष्फादिते निस्सग्गियं पाचित्तियं ! 
दुक्कटं, अभिरि नस्सग्गि स 

(११) कोसियमिस्सकं सन्थतं कारापेन्तो दे आपत्तियो आप- 
ज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(१२) सुद्धकाठकानं एककलोमानं सन्तं कारापेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

(१३) अनादियित्वा तुलं भोदातानं तुलं गोचरियानं नवं 
सन्यतं कारापेन्तो दे अपत्तियो आपज्जति | कारापेति, पयोगे 
दुक्कटं; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१४) अनुवस्सं सन्तं कारपेन्तो हे आपत्तियो आपज्जत्ति। 
कारापेति, पयोगे दुक्करं; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं ! 

(१५) अनादियित्वा पुराणसन्यतस्स सामन्ता सुगतविदत्यि 
नवं निसीदनसन्यतं कारपेन्तो दे आापत्तियो आपजञ्जति । कारपेत्ति, 
पयोगे दुक्कटं ; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१६) एककलोमानि पटिग्गहेत्वा तियोजनं अिक्कामेन्तो 
द्रे आपत्तियो आपज्जति। पठमं पादं तियोजनं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(१७) अज्व्मातिकाय भिक्लुनिया एठकछोमानि धोवपेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। धोवापेति, पयोगे दुक्कटं, धोवापिते 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१८) रूपियं परिग्गण्हन्तो दवे अआपत्तियो आपज्जति। 
गण्हातति, पयोगे दुक्कटं; गहिते निस्सग्ियं पाचित्तियं । 

(१९) नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं खमापन्जन्तो द्वे आप- 


त्तियो जपज्जत्ति। समापज्जति, पयोगे दुककटं; समापत्े निस्सम्मियं 
पाचित्तियं । 
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(२०) नानप्यकारकं कमविक्कयं समापज्जन्तो द्वे आपप्तियो 
आपज्जति । समापज्जति, पयोगे दुक्कटं; समापभे निस्सम्मिय 
पान्नित्तियं । 

कोसियवग्गो दुत्ियो 1 

(२१) अतिरेकपत्तं दसाह अतिक्कामेन्तो एकं आपत्ति 
आपज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

र (२२) ऊनपञ्चबन्धनेन पत्तेन अञ्च नवं पत्त चेतापेन्तो 
दे अपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, पयोगे दुक्कट; चेतापिते 
निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(२३) भेशज्जानि परटिग्गहेत्वा सत्तां अतिक्कामेन्तो एकं 
आर्पातत आपज्जति। निस्सगियं पाचित्तियं । { 

(२४) अतिरेकमासे सेसे गिम्हाने वस्सिकसाटिकचीवर 
परियेसन्तौ दे आपत्तियो आपज्जति। परियेसति, पयोगे दुक्कटं; 
परिथिट निस्सम्गियं पाचित्तियं । 

(२५) भिक्बुस्स सामं चीवर दत्वा कृषितो अनत्तमनो 
अच्छिन्दन्तो दे आपरत्तियो आपज्जति। अच्छिन्दति, पयोगे दुक्कटं; 
अच्छिन्ने निस्सम्गियं पाचित्तियं । 

(२६) सामं सृत्त विल्जापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वाया 
पन्तो दवे जापत्तियो आपज्जति। वायापेति, पयोगे दूक्कटं , वायापिते 
निस्सम्गियं पाचित्तियं । 

(२७) पुने अप्पवारितौ अञ्च्मातकस्स गहपतिकस्स तन्त- 
वाये उपसङ्कमित्वाः चीवरे विकप्ं आपज्जन्तो द मापत्तियो 
आपज्जति। विकप्प आपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; विकष्य पत्त निस्सम्गियं 
पाचित्तियं। | 

(२८) अच्चेकवीवरं पटिगगहेत्वा चीव रकारसमय अतिक्का- 
मेन्तो एकं आपत्ति बापज्जति। निस्सम्गियं पाचित्तियं। 

(२९) सतिण्ण चीवरानं अ्ज्यतर चीवरं अन्तरर निक्लि- 
पित्व अतिरेकछ्ा रत्तं विप्पवसन्तो एकं आपत्ति आप्ज्जति। निस्स- 
िगियं पाचित्तियं। 


६९ 

१२४] | भौ । 
(२०) जानं सरक लाभं परिणतं अत्तनो त द 

पत्तयो आपज्जति। प्रिभानेति, पयोगे कट, 

निस्समगियं 


५. () इजाद एलो करि परियो 
उपनमति १ सम्पजानमुसावादं भारन्तो पञ्च मापत्तियो त ० 
पापिच्छा इच्छापकतो अरततं अभूतं उततरिमनस्सषम् स जहि 
वापत्ति पारलिकस्स; सिवु अमूलकरेन पाराजिकेन वमन + 
आपरि षङ्खादसेसस्छ; “यो ते विहारे वसति सो भिवलु बर्हां 
कणति, पटिविजानन्तस्स आपत्ति शुल्लच्चयस्स ; व न्‌ 
अपत्ति दुक्कटस्स; सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं -सम्पजानमुसावादं 
भासन्तो दमा पञ्व मपत्तियो आपज्जति ! 

(२) ओमनतो दे भापत्तिमो गपज्जति । उपसम्पञ्ं गोमसति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स; अनुपसम्पश्चं गोमसति, माप्त दुक्कटस्स । 

(३) पेसुज्जं उपसंहरन्तो दव आपत्तियो आपज्जति! उप्‌- 
सम्मस्स्स पेसु उपसंहरति, मापत्ति पावित्तियस्स; अनुपसम्पश्षस्स॒ ४ 
पसुञ्जं उपहरति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(४) अनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं वाचेन्तो द आपत्तियो 
आप्ञ्जति। वाचेति, पयोगे दुक्कटे; पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५) अनुपसम्पशचेन उत्तरिदिरत्ततिरतं' सहसेय्यं कष्पेन्तो 
रे आपत्तियो भापञ्जति। निपञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; निपतने पत्ति % 
पाचित्तियस्स 

(६) मातुगामेन सहसेग्यं कषपनतो हे मापत्तियो आपज्जति । 
निपुञ्जति, पयोगे दुम्कटं; निपनने गापत्ि पाचित्तियस्स ! 

(७) मातुगामस्स उत्तरिच्प्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेन्तो दव 


जापत्तियो आम्ञ्जत्ि। देसेति, पयोगे दुवकटं; पदे प्दे आपत्ति ¢ 
पाचित्तियस्स । 


॥ ~^ 


१ उ्रिदिरततिरत्त -रो०, स्या०; उत्तर ्विरततिरतं - घी 1 
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(८) अनुपसम्पन्नस्स उत्तरिभनुस्सधम्म भूत आरोचेन्तो दे 
मपत्तियो आापज्जति! आरोचेति, पयोगे दुक्कटं; जारोचिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


ष (९) भिक्छुस्स दुटुदुल्ल आपत्ति अनुपसम्पन्नस्स आरोषेन्तो 
दे अपत्तियो आपज्जति। आरोचेति, पयोगे दुक्कटं, आरोचिते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 
(१०) पथि खणन्तो' द्वे अपत्तियो आपज्जति। खणति, 
पयोगे दुक्कटं , पहारे पहार आपत्ति पाचित्तियस्स । 
मुसावादवम्गो पठमो। 


(११) भूतगामं पतन्तो दवे आपत्तियो आप्ज्जति। पतेति, 
पयोगे दुक्कट ; पहारे पहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१२) अञ्जेनञ्जं पटिचरन्तो द्वे आपत्तियो मापज्जति। 
अनारोपिते अञ्जवादके अञ्जेनञ्व्नं पटिचरति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
आरोपिते अज्व्यवादके ञ्वेनञ्व्न पटिचरति, आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(१३) भिक्खु उच्क्पेन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
उज्करापेति, पयोगे दुक्कटं, उज्कापिते आपत्ति पाचित्तियस्स ! 

(१४) सद्किकं मञ्चं वा पीठं वा भिसि वा कोच्छं वा 
अज््ोकासे सन्थरित्वा अनुद्धरित्वा अनागुच्छा पक्कमन्तो द्वे गापत्तियो 
आपज्जति। पठमं पादं केड्डपातं मत्तिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स, 
दुत्तियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१५) सद्किके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा अनुद्रित्वा अना- 
पुच्छा पक्कमन्तो द्वे आपत्तियो आपञ्जति । पठमं पाव परिक्लेषं 
अततिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; दुतियं पाद अतिक्कामेति, पत्ति 
पाचित्तियस्स । श 

१६) सक्छिके विहारे जानं पुग्बुपगतं भक्‌. अनुपलज 
सेय्य दे आपत्तियो आपञ्जति। निपज्जति, पयोगे दुक्कट , 
निपन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 





१. पठि -सी०, च्या०। २. खनन्तौ -स्या०। 


६२४] कतापत्तिवारो ६३ 


[९७) भिक कुपितो अनत्तमनो सद्धिका विहारा 
निकवह््तो' द्वे आपत्तियो आपज्जति) निक्कडति, पयोगे पुक्कटं; 
निक्कङ्िते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१८) सद्धिके विहारे उपरिवेहासकुटिया आहन्वपादकं 
मञ्चं वा पीठं वा अभिनिसीदन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। अभि- 
निसीदति, पयोगे दुक्करं; अभिनिसिन्ने भापत्ति प्रचित्तियस्स । 

(१९) इत्तिपरियायेः अधिदुहित्वा ततुत्तरि अधिदुहन्तो दे 
आपत्तिथो जापज्जति! अविडेति, पयोगे दुक्कटं; अधिद्विते आपत्ति 
पाचित्तियस्स 1 

(२०) जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा मत्तिकं वा सिच्नवन्तो 
दे आपत्तियो आपञ्जति। सिञ्चति, पयोगे दुक्कटं ; सिञ््विते मापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


भूतगामवग्गो दुतियो । 


(२१) असम्मतो भिक्खुनियो ओवदन्तो द्वे मपत्तियो आआप- 
ज्जति। ओवदति, पयोगे दुक्कटं ; गोवदिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२२) अत्थ ङ्खते सुरिये' भिक्लुनियो ओवदन्तो दे आपत्तियो 
आपज्जति। ओवदति, पयोगे दुक्कटं ; ओवदिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२३) भिक्लूनुपस्सय' उपसद्खमित्वा भिक्खुनियो ओवदन्तो 
द्रे आपत्तियो आपनज्जति। गोवदति, पयोगे दुक्कटं ; ओवदिते मापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२४) आमिसहेतु भिक्खू भिक्लुनियो ओवदन्ती ति भणन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति! भणति, पयोगे दुक्कटं; सणिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२५) अञ्च्यातिकाय भिक्लुनिया चीवरं दन्तो द्रे आपकत्तियो 
अपज्जति! देति, पयोगे दुक्कटं ; दिने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२६) अज्व्यातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिब्बेन्तो द्धे 
आपत्तियो आपंज्जति । सिब्बेति, पयोगे दुक्कटं ; आरापथे, गारापयेः 
आपत्ति पादित्तियस्स । 


१ निष्कडन्तो -स्या०, रो० ¦ २. दित्तिपरियाये ~ सी०, स्या०, सोऽ । सुरि 
म०। ४. भिक्बुभूपस्सय - स्मा०, रो० 1 ५५. आपये आसवे ~, । ४ 
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8 (२७) भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तो 

दे जापत्तियो आापज्जति। पटिपज्जति, पयोगे दुकेकटं ; पटिपन्ने गापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ू (२८) भिक्ुनिया सद्धिं संविधाय एकं नाव अभिरूहृन्तो! 
दरे अपत्तियो आपज्जति । अिरूहति, पयोगे दुक्कटं ; अभिर 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२९) जानं भिक्वुनीपरिपाचितं' पिण्डपात भुञ्जन्तो द 
आपत्तियो आपज्जति। मुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्ात्ि, भपत्ति 
दुक्कटस्स, अज्ोहारे अज्कोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३०) भिक्बुनिया सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेन्तो 
दे अपित्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं, निसिन्ने आपत्ति 


पावित्तियस्स । 
ओवादवस्गो ततियो। 


(३१) ततुत्तरि आवसथपिण्डं भुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। भुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, अआपत्ति दुक्कटस्स, 
अज्छोहारे अज्क्लोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३२) गणभोजनं भुञ्जन्तो दे मापत्तियो अआपज्जति। 
भुक्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अनज्जोहारे 
अज्घरोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३३) परम्परमोजन भुञ्जन्तो दव आपत्तियो आपज्जति। 
मुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अञ्जोहारे 
अज्कषोहारे बापत्ति पाचित्तियस्स। 

(२४) द्त्तिपत्तपूरेः पूवे पटिगहेत्वा ततुत्तरि पटिग्बण्डन्तो 
द्रे आपक्तियो मापज्जति। गण्ाति, पयोगे दुककटं गदिते आपत्ति 
पाचिक्तियस्स । र 
(३५) सुत्तावी पवारितो अनतिरित्तं खादनीयः वा भोजनीयं 
वा" भुञ्जन्तो द्वे भापत्तियो आपज्जति । भुन्जिस्सामी ति परिग्गष्डाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स, अज्श्ोहारे अच्छनोहारे आपत्ति पाचितियस्स । 





१. अभिष्डन्तो -म०1 २. भभिख्न्दै -म०। ९. भिर्वलुनिपरिपाचित -- म०। 
५, द्वि्तिपत्तपूरे -सी०, स्या, रो° 1 ५-५ ज्ञादनिय चा भोजनिय वा -रो०। 
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(३६) भिक्लुं मुत्तावि पवारितं अनतिरितेन खादनीयेन वा 
सोजनीयेन वा अभिहटूदुं पवारेन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। तस्स 
वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
भोजनपरियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३७) विकारे खादनीय वा भोजनीय वा भुञ्जन्तो द्व 
आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति पटिगगण्ाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अन्ज्ोहारे अच्दयोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३८) सन्निधिकारक खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तो 
ढे आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भूल्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुक््रटस्स, अज्शोहारे अज्चोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३९) पणीतभोजनामि अत्तनो उत्थाय विञ्व्नापेत्वा 
मुञ्जन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स, अज्ोहारे अन्शलोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स 

(४०) अदिच्नं मुखद्रारं आहारं आहरन्तो दे आपत्तियो 
आपज्जति। भूञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्क्ोहारे अज्द्लोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स 1 

भोजनवग्गो चतुत्थो । 

(४१) अचेकस्स, वा॒परिब्बाजकस्स वा परिव्बाजिकाय 
वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। 
देति, पयोगे दुक्कट ; दिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४२) भिक्छुं - “एहावृसो, भामं वा निगमं वा पिण्डाय 
प्विसिस्सामा” ति तस्स दापेत्वा वा अदापेत्वा वा उय्योजेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। उग्योजेति, पयोगे दुक्कटं ; उय्योजिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४३) सभोजनं कुरे अनुपलज्ज निसज्जं कष्पेन्तो दे 


आपत्तियो आपज्जति। निसीदत्ति, पयोगे दक्कट; निसिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स 1 


(४४) मातुगामेन सदधि रहो परिच्छन्ने आसने निसज्ज 
कप्यन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दूक्कटं ; निसिन्न 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 
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1 (४५) मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कणेन्तो 
द आपत्तियो आपज्ज्ति। निसीदति, पयोगे दुक्कट, निस माप्त 
पाचित्तियस्स । 

(४६) निमन्तितो समत्तो समानो पुरेभत्तं पच्छाभक्तः 
कुलेसु चारित्त आपज्जन्तो द्वे आपत्तियो गापज्जति। पठमं प्रद 
उम्मारं अतिक्कामेति, आपति दुक्कटस्स, दुतिय पाद अतिक्कामेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४७) ततुत्तरि भेसज्ज विन्व्नापेन्तो द्वे गपत्तियौ 
गापज्जति । विञ्व्नापेति, पयोगे दुक्कटं; विञ्ब्मापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४८) उय्युत्त सेन ॒दस्सनाय गच्छन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । गच्छति, मापत्ति दुक्कटस्स, यत्य ठित पस्सति, भापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४९) अत्तिकरेतिरत्त सेनाय वसन्तो दे आपत्तियो 
आपज्जत्ति। वसति, पयोगे दुक्कट ; वसिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५०) उस्योधिकं गच्छन्तौ द्वे यापत्तियो आपज्जति। 
यच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स, यत्थ ठितो पस्सति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अचेलकवग्गो पञ्चमो ! 

(५१) मज्जं पिबन्तो दवे आपत्तियो आापज्जति। पिविस्सामी 
त्रि परटिग्गण्ात्ति, आपत्ति दुक्कटस्स, अज्जोहारे अज्ज्ोहारे गापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५२) भिक्खुं अडगुक्पितोदकेन हासेन्तो दे बआापत्तियो 
आपज्जति । हासेति, पयोगे दुक्करं; हसिते आपत्ति पाचि्तियस्स। 

(५३) उदके कीठन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति । देदागोप्फके 
उदके कीठति, आपत्ति दुक्कटस्स, उपरिगोप्फके कीठति, भापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५४) अनादरिय करोन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जतति । करोति, 
पयोगे दुक्कट , कते आपत्ति पाचित्तियस्स । 
` £. पसमत्त वा पच्छामत्त बा -स्या०, सी०। २ सन्ठ भिक अनापुन्छा ~ सी”, 
स्या०, रो०! ३. अपज्जन्तौ -रो०) 
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(५५) भिक भिसपेन्तो दै आपत्तियो आपज्जति। 
िसापेति, पयोगे दुक्कटं, भिसापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५६) जोति समादहित्वा विसि्बेन्तो दे आपत्तियो 
आपज्जति 1 समादहत्ति, पयोगे दुक्कटं ; समादहिते मापत्ति पाचित्तियस्स 1 

(५७) ओरेनद्धमासं' नहायन्तो' द्र आपत्तियो आपज्जति 
नहायत्ि, पयोगे दुक्कटं ; नहानपरियोसानें आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५८) अनादियित्वा तिण्णं दुन्बण्णकरणानं अञ्जतरं 
दुब्बण्णक्‌ रण्‌ नवं चीवरं परिभूञ्जन्तो दवे आापत्तियो आपज्जति ! परि- 
भुञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; परिभत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५९) भिक्खुस्स वा भिक्तुनियावा सिव्खमनय वा 
सामणेरस्स वा सामणेरिया वा सामं चीवरं चिकप्पेत्वा अप्पच्चुद्धारणः 
परिभुञ्जन्तो दवे मापत्तियो भापज्जति। परिमुञ्जत्ति, पयोगे दुक्कटं , 
परिमुत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स 

(६०) भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिधरं 
वा कायवन्धनं वा अपनिधेन्तो द्वे आपत्तियो आयज्जति ! अपनिषेति, 
पयोगे दुक्कटं ; अपनिधिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सुरामेरयवग्गो छु । 


(६१) सन्चिच्च पाणं जीवित्ता वोरोपेन्तो कति आपत्तियो 
आपज्जति ? सञ्म्वच्च पाणं जीवित्ता वोरोपेन्तो चतस्सो आपत्तियौ 
आयज्जति। अनोदिस्स ओपातं खणति - “यो कोचि प्पत्ित्वा 
मरिस्सती"' ति, आपत्ति दुक्कटस्स, मनुस्यो तस्मि पपतित्वा मरति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; यक्खो वा पेतो वा तिरच्छानगतमनुस्सकिग्गहो 
वा तस्मि पपतित्वा मरति, आपत्ति भुल्लच्चयस्स; तिरच्छानगतो 
तस्मि पपतित्वा मरति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ सञ्चिच्च पाण 
जीविता वोरोषेन्तो इमा चतस्सो बापत्तियो आपज्जति। 

(६२) जानं सप्पाणकं उदकं परिमुजञ्जन्तो दे आपत्तियो 


जपज्जति । प्रिमुञ्जति, मयोगे दुक्कटं; प्रिभुत्ते मापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । † 





१ विसीवन्तो -सी०। २. भोरेनङ्मास् -स्या०\ ३. ह 
४. शपच्चुद्ारक -सी०, स्या०, रो 1 न्हायन्तो -स्या०, रो०। 
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(६३) जान यथाधम्म निहताधिकरण पुनकम्माय उक्को- 
टेन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। उक्कोटेति, पयोगे दुकट, उवकोटिते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६४) भिक्खुस्स जान दुदटटुल्ल आपत्ति परिच्छदेन्तो एकं 
आपत्ति जापज्जति। पाचित्तिय। 

(६५) जान अनवीसतिवस्त पुग्गलं उपसम्पादेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति । उपसम्पादेति, पयोगे दुक्कटं, उपसम्पादिते 
आपत्ति पाचचित्तियस्स ! 

(६६) जानं भेय्यसत्थेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटि- 
पज्जन्तो द्वे अपत्तियो आपज्जति । पटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं, 
पटिपन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६७) मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपन्जन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। पटिपज्जत्ि, पयोगे दुक्कटं; पटिपनन 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६८) पापिकाय दिद्टिया यावततिय समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं , कम्मवाचा- 
परियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स 1 

(६९) जानं तथावादिना भिक्लुना मकटानुधम्मेन तं 
दिद्भि अप्पटिनिस्सदुन सद्धि सम्भुञ्जन्तो द्वे आप्तियो आपज्जति। 
सम्भुञ्जति, पयोगे दुक्कटं; सम्मुतते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७०) जान तथानासित समणुदसं उपरपेन्तो दव आपत्तियो 
आपञ्जति। उपलापेति, पयोगे दुक्कट; उपलापितते आपत्ति 


पाचित्तियस्सं । न 


(७१) भिक्खूहि' सहधम्मिकं वुच्वमानो - "न तावाह, 
आवुसो, एतस्मि सिक्वापदे सिक्िस्सामि यावं न अञ्व्नं भिक्लु व्यत्त 
बिनयघरं परिपुच्छिस्सामी"” ति भणन्तो दे आपत्तियो जापज्जति। 
अणत्ति, पयोगे दुवकट ; भणिते ब्रापत्ति पाचचित्तियस्स। 

१ मकवादुषम्मेन -सी० २. भिक्लू भिक्लूहि -स्या०। १ व्यत्त -सी०। 
४ परिपुच्छामी -स्या० रो०ः पटिषुच्छिस्सामी -सी० 1 
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(७२) विनयं विवण्णेन्तो दवं आपत्तियो आपच्जति 1 विवष्णेति, 
पयोगे दुक्कटं ; विवण्णिते जापत्ति पाचित्तियस्स । 

(७३) मोहेन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। अनारोपिते मोहे 
मोहेति, आपत्ति दुक्कटस्स, आरोपिते मोह मोहेति, आपत्ति पाचि- 
्ियस्स । 

(७४) भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो पहारं देन्तो दे आपत्तियो 
आपज्जति । पहरति, पयोगे दुक्कटं ; पहते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७५) भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरन्तो 
द्रे जापत्तियो मपज्जति ! उगिगिरति, पयोगे दुक््रटं ; उग्गिरिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(७६) भिक्लु अमृखकेन सद्खादिसेसेन अनुद्धंसेन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। अनुद्सेति, पयोगे दुक्कटं, अनुद्धंसिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(७७) भिक्खुस्स सञ्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहन्तो दवे मापत्तियो 
आपज्जति। उपदहत्ति, पयोगे दुक्करट ; उपदहिते आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स। 

(७८) भिक्लूनं सण्डनजातानं कलहजातानं विवादापच्नानं 
उपस्सुति तिदुन्तो दवे आपत्तियो मायन्जति। सोस्सामी ति गच्छति, 
जापत्ति दुक्कंटस्स; यत्थ ठितो सुणाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७९) घम्मिकानं कम्मानं छन्वं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं' 
जप्ज्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति । दिय्यति, पयोगे दुक्कटे; 
्िग्यिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८०) सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा 
उद्रायासना पक्कमन्तो दवे आपक्तियो आपज्जत्ि । प्रिसाय हइत्थपासं 
विजहन्तस्सर गापत्ति दुक्कटस्स; विजहिते आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(८१) समग्गेन सद्खेन चीवरं दत्वा पच्छा सीयनधस्मं 


मापज्जन्तो दे आपत्तियो आपज्जति । खिय्यति, पयोगे दुक्कटं ; 
किग्यिते आपत्ति पाचित्तियस्स ! 


१ सीयधम्मं - रोऽ। 
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॥ (८२) जान सद्धिकं लाभ परिणत पुग्गलस्स प्रिणामेन्तो 
ढे यापत्तियो आपज्जति । परिणामेति, प्रयोगे दुक्कट, परिणामिते' 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सहधम्मिकवग्भो अदुमो 1 


(८३) पुज्े अप्पटिसविदितो रजञ्मो अन्तेपुर पविसन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति ! पठमं पाद उम्मार अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स, दुत्तियं पादं अत्तिक्कामेत्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(८४) रतनं उग्गण्हन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति। गण्हाप्ति, 
पयोगे दुक्कट , गहिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८५) सन्त भिक्खु अनापुच्छा विकारे गाम प्विसन्तो दे 
आपत्तियो आप्ज्जति। पठमं पादं परिक्खेप अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स, दुतियं पादं अतिक्कामेत्ि, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८६) अद्िमिय वा दन्तमय वा विसाणमय्‌ वा सूचिषर 
कारापेन्तो द्वे आपत्तियो. आपज्जत्ति। कारापेति, प्रयोगे दुक्कट, 
कारापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८७) पमाणातिक्कन्तं मञ्वं वा पीठ वा कारापेन्तो द 
आपक्तियो आयज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कट ; कारापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(८८) मञ्च वा पीठं वा तूखोनद्धं कारपेन्तो दवे आपत्तियो 
अपज्जति। कारपेति, पयोगे दुक्कट, कारापिते आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

(८९) पमाणात्तिक्कन्तं निसीदन कारपिन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जत्ति। कारापेति, पयोगे दुक्कट, कारापिते आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स! धि 

(९०) प्माणा्तिक्कन्त॒ कण्डुप्पटिच्छादि काराषेन्तो दे 
आपंत्तिसो आपज्जति! कारपेति, पयोगे दुक्कट; कारापितं आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. परिणायिते -स्या०1 
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(९१) पमाणासिक्कन्तं वस्सिकसाटिकं कारापेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(९२) सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेन्तो कति आपत्तियो 
आपज्जति ? सृगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारपिन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते आपत्ति पाचित्ति- 
यर - सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारपेन्तो इमा दे आपत्तियो 


आपज्जति । 
राजवग्गो नवमो । 


पाटिदेसनीयानि 

५. (१) अन्व्नात्तिकाय भिक्लुनिया अन्तरघरं पविद्राय 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीय वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो कति 
आपत्तियो आपनज्जति ? अच्ज्नातिकाय भिक्लुनिया अन्तरघर पविड़ाय 
हत्यतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिगगहेत्वा भुञ्जन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; अज््ोहारे अज्जोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स' ~ अञ्जाति- 
काय भिक्खुनिया अन्तरघर पविद्ाय हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं 
वा सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो इमा द्वे आपत्तियो आपज्जति । 

(२) भिक्लुनिया वोसासन्तिया न निवारेत्वा भुञ्जन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; अञ्जोहारे अज््लोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(३) सेक्तसम्मतेसुः कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा 
सहत्था पटिग्गहेत्वा मज्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। भुच्जिस्सामी 
ति पटिगण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज््लोहारे अज्डोहारे आपत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । 

(४) आरज्व्यकेसु' सेनासनेसु पुब्बे अप्पटिसंविदित खादनीयं 
ना भोजनीयं वा अज्जञारामे सत्था परटिगगहेत्वा भुञ्जन्तो कति 
आापत्तियो भपनज्जति ? आरञ्जकेसु सेनासनेसु पुज्बे अप्पटिसंविदितं 


¢, १. पाद्दिसनियस्स -रो०! २. सेखसम्मतेमु -सी०, रो०! ३. अर्के ~ 


~ 
।-; 
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खादनीय वा भोजनीय वा अन््ारामे सहत्था पटिगगहेत्वा मुञ्जन्तो 
दरे आपत्तियो आपज्जति। मञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपतति 
दुक्कटस्स, अज्कोहारे जज्जोहारे आपत्ति पाट्दिसनीयस्स - आारजञ्न- 
कसु संनासनेसु पुज्ने अप्पटिसविदित खादनीय वा भोजनीय वा जज्न्ञा- 
५ रामे सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो इमा द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
सेखियानि 
६. (१) अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तो 
निवासेन्तो कति आपत्तियो आप्ज्जति ? अनादरिय पटिच्च पुरतो 
वा पच्छतो वा ओकेम्बेन्तो निवासेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति 
दुक्कट - अनादरिय पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तो 
10 निवासेन्तो इमं एक आर्पात्ति आपज्जति। 
(२) अनादरिय प्टिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तो 
पास्पन्तो एक मापत्ति आपज्जति । दुक्कट । 
(३) अनादरियं पटिच्च काय विवरित्वा अन्तरषरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं 1 
7 (४) अनादरिय पटिच्व कायं विवरित्वा अन्तरषरे 
निसीदन्तो एकं आर्पात्त आपज्जति। दुकंकट । 
(५) अनादरिय पटिच्च हत्थ वा पादं वा कीठापेन्तो अन्तर- 
चरे गच्छन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(६) अनादरिय पटिच्च हत्य वा पाद वा कीठपिन्तो अन्तर- 
% घरे निसीदन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुकंकटं । 
(७) अनादरिय पटिच्च तह तह ॒ गोलोकेन्तो अन्तरषर 
गच्छन्तो एकं आपत्ति आपज्जत्ति। दुक्कट 1 
(८) अनादरियं पटिच्व तह तहं ओलोकेन्तो अन्तरघर 
निसीदन्तो एक अपत्ति आपज्जति } दुक्कट ! 
ॐ (९) अनादरियं पठिच्व उक्छित्तकाय अन्तरषर गच्छन्तो 
आपत्ति आपज्जति। । 
"५ (१०) अनादरिय त उविसत्तकाय अन्तरधरे निसीदन्तौ 


एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । परिमण्डरवणो पठमो। 
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(११) अनादरियं परिचज्व उज्जग्धिकाय अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति ! दुक्कटं । 

(१२) अनादरिय पटिच्व उज्जग्धिक्ताय यन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति 1 दुक्कटं । 

(१३) अनादरियं पटिच्च उच्चासदं महासदं करोन्तो अन्तर- ४ 
घरे गच्छन्तो एकं आर्पाति आपज्जति । दुक्कटं 1 

(१४) अनादरियं पटिज्व उच्चासदं महासदं करोन्तो अन्तर- 
चरे निसीदन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(१५) अनादरियं पटिच्चं कायप्पचारकं अन्तरधरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 0 

(१६) अनादरियं पटिच्च कायप्पचालकं अन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(१७) अनादरियं पटिच्च बाहुप्पचाक्कं अन्तरधरे गच्छन्तो 
एकं आर्पत्ति आापज्जति 1 दुक्कटं । 

(१८) अनादरियं पिच्च बाहूप्पचारकं अन्तरघरे निसीदन्तो ४ 
एकं आपत्ति आपञ्जति । दुक्कटं । 

(१९) अनादरियं पटिच्च सीसप्यचारकं अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति 1 दुक्कटं । 

(२०) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं अन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति ! दुक्कटं । % 


उन्नग्धिकवम्ौ दुत्तियो । 


(२१) अनादरियं पटिच्च खम्मकतो अन्तरषरे गच्छन्तो 
एकं आर्पात्त आपज्जति । दुक्कटं । 

(२२) अनादरियं पटिच्च खम्भकतो अन्तरधरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(२३) अनादरियं पटिच्व ओगुण्ठितो अन्तरघरे गच्छन्तो % 
एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 


(२४) अनादरियं पटिन्व ओगुण्ठितो अन्तररे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आआपज्जति । दुक्कटं । 


१. उज्छग्गिकाय ~रो०। 
१० 
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, (२५) अनादरियं पटिच्च उककरुटिकाय अन्तरषरे गच्छन्तो 
एक आपत्ति आापज्जति । दुक्कटं । 
(२६) अनादरियं पटिच्च प्र्कत्थिकाय अन्तरषरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आप्ञ्जति। दुक्कटं । 
8 (२७) अनादरियं पटिच्च असक्कच्चं पिण्डपातं पटिमगण्हन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(२८) अनादरियं पटिच्च तहं तहं गोलोकेन्तो पिण्डपात 
पटिग्गण्न्तो एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
(२९) अनादरियं पटिच्च सूपन्जेव वहु परिग्गण्डन्तो एकं 
10 आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(३०) अनादरिय पटिच्च धूपीकृतः पिण्डपातं पटिग्गण्टन्तो 
एक आपत्ति आपज्जत्ति । दुक्कटं । 
खम्भकतवग्गो ततियो । 


(३१) अनादरियं पटिच्व असक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
16 (३२) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो पिण्डपातं 
भुञ्जन्तो एकं आपत्ति गापज्जति । दुक्कटं । 
(३३) अनादरियं परिच्च तहं तहं ओमसित्वा पिण्डपातं 
भुञ्जन्तो एकं आपत्ति मापज्जत्ति। दुक्कट । | 
(३४) अनादरियं पटिच्च सूपन्नेव वह भुञ्जन्तो एकं 
% आपत्ति जापज्जति । दुक्कटं । वा 
(३५) अनादरिय परिच्च यूपकतो' ओमदित्वा पिण्डपातं 
भुञ्जन्तो एकं आपत्ति आपज्जति 1 दुक्कटं । क 
(३६) अनादरियं पटिच्च सूपं वा व्यन्जनंवा अं 


पटिच्छादेन्तौ एकं आपत्ति आपञ्जति । दुक्कट । 
(३७) अनादसरियं पिच्च सूपं वा मोदनं वा अगित्मनो भत्तनो 


अत्थाय विज्व्मापेत्वा भुञ्जन्तो एकं आपत्ति आप्ञ्जति। दूवक्ट । 
(३८) अनादरियं पटिच्च  उज्जञानसन्जी परेसं पत्त 


ओकोकेन्तो एकं आपत्ति भपञ्जति । दककटं । 


(1 


१. ूपिक्च -ये०। २. युषो -स्या०। 
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(३९) अनादसियं पटिज्व महन्तं कबलं करोन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति  दुक्कटं । 
(४०) बनादरियं पटिच्च दीघं आकोपं करोन्तो एकं 
आपातत आपज्जति। दुक्कटं 1 
पिण्डपातवग्गो चतुत्थो । 
(४१) अनादरियं पटिच्च अनाहटे कब मृखद्वारं विवरन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्केट । 
(४२) भनादसियं पटिच्च ॒भुञ्जमानो' सब्ब हत्थं मूखे 
पविखपन्तो एकं आपातत आपज्जति । दुष्कटं । 
(४३) अनादसियं पटिच्च सकबरेन मुखेन व्याहरन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं 1 
(४४) अनादरियं पटिज्व पिण्डुक्लेपकं भुञ्जन्तो एकं 
ार्पात्ति आपज्जत्रि । दुक्कटं । 
(४५) अनादरियं पटिच्च कबल्रावच्छेदकं सुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आप्ज्जति । दुक्कटं । 
(४६) अनादरिवं पटिज्व॒ अवगण्डकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आर्पात्ति आपज्जति । दुक्कटं 1 
(४७) अनादरियं पटिज्च हत्थनिदधुनकं मुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आप्ज्जति 1 दुक्कटं ! 
(४८) अनादरियं पटिच्व सित्थावकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आार्पात्ति आपज्जति। दुक्कटं । ध 
(४९) अनादरियं पटिच्च जिन्हानिच्छारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(५०) अनादरियं पटिन्व॒चपुचपुकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति मापनज्जति । दुक्कटं 1 
कवठवग्गो पञ्चमो । 


(५१) अनादरं पिच्च सुरुसुरुकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 


१. भुन्जन्तो -स्या०। 


॥ 


10 


8 18, 
ॐ. ‰ 


--4 
= 


16 
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(५२) अनादरियं पटिच्च हत्यनिल्लेहकं भुञ्जन्तो एवं 


आपत्ति 1 1 ॥ 
(५३) १ पटिच्च पत्तनिल्लेहकं भुञ्जन्तो एकं 


आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(५४) अनादरियं पटिज्व ओदरुनित्लेहकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५५) अनादरियं पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथाखकं' 
पटि्गण्ह॒न्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं 1 

(५६) अनादरियं पटिच्व ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरघरे 
छडन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(५७) अनादरियं पटिच्च छत्तपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्करं । 

~ (५८) अनादरियं पटिच्व दण्डपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 

आपति मापज्जति ! दुक्कटं । 

(५९) अनादरियं पटिच्च सत्थपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति मापज्जति । दुक्कटं । 

(६०) अनादरियं पटिच्व आवुधपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 


आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
सुरुसुरवग्गो खट 


(६१) अनादरियं पटिच्व पादुकारब्हस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(६२) अनादरियि पटिच्व उपाहनारन्हस्स धम्मं देसेन्तो 
एकं आपत्ति आज्जति 1 दुक्कटं । । 

(६३) अनादरिय पटिच्व यानगतस्स धम्मं॑देसेन्तो एकं 


आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । १ 
(६४) अनादरियं पटिच्व सयनगतस्स॒ धम्मं देसेन्त। एकं 


आर्पात्ति आपज्जति । दुक्कट । | 
(६५) अनादरियं पटिच्व पल्कत्थिकाय निसिन्नस्स धम्म 


देसेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 
१. पानिययालक -रो० 1 २. पादुकार्कहस्छ - म० 1 
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(६६) अनादरियं पटिच्व वेठितसीसस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
जपति आपज्जति । दुक्कटं । त 

(६७) अनादरियं पटिच्व ओगुण्ठितसीसस्स धम्मं देसेन्तो 
एकं आपत्ति जापचज्जति । दुक्कटे । 

(६८) अनादरियं पटिन्व छमायं निसीदित्वा आसने ७ 
निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । ९क्कट । 

(६९) अनादरियं पटिच्च नीचे जासनं निसीदित्वा उच्चे 
आसने निसिच्नस्स धम्मं देसेन्तो एकं आर्पात्त आपज्जति । दुक्कटं । 

(७०) अनादरियं पटिच्व ठितो निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 10 

(७१) अनादरियं पटिच्व पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
धम्मं देसेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्करं । 

(७२) अनादरियं पटिच्च उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स 
धम्मं देसेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(७३) अनादरियं पटिच्व ठित उच्चारं वा पस्सावं वा 16 
करोन्तो एकं आपत्ति आापज्जति । दुक्कटं 1 
(७४) अनादरियं पटिच्च हरिते उन्वारं वा॒पस्सावं वा 
खेठं वा करोन्तो एकं आपत्ति आपज्जति ! दुक्कटं 1 

(७५) अनादरियं पटिच्व उदके उच्वारं वा पस्सावं वा खेठं 
वा करोन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं पटिच्च उदके 
उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं वा करोन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। 
दुक्कटं ~ अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा 
करोन्तो इमं एकं आपत्ति आपज्जति। ॥ 

पादुकवम्गो सत्तमो 1 


§ ३. विपत्तिवासे 
पाराजिकानि 


१. (१) मेनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो चतुस्नं विपत्तीनं 
कति विपत्तियो भजन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो चतुस्नं % 


१, छमाय -रोऽ। 
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७८ परिवारो | श क,३.१- 


विपत्तीनं दवे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरूविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति । 

..पे०..* 
_. ६ (७५) अनादरियं पटिच्व उदके उच्चार वा पस्सावं वा 
खेठंवा करोन्तस्स आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति ? 
जनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा करोन्तस्सं 
आयत्ति चतुत्रं विपत्तीनं एकं विपति मजति - आचारविपत्तिं ! 


§ ४. सद्खहितवारो 
पारालिकानि 


१. (१) मेयुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो सत्तक्षं गपत्ति- 
क्खन्यान कतीहि' गापत्तिक्खन्धेहि सद्खहिता ? मेथूनं धम्म पटिसेचन्तस्स 
आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं तीहि आपत्तिक्छन्पेहि सद्धहिता 
-सिया पाराजिकापत्तिक्लन्धेन, सिया थल्लचल्ययापत्तिक्छन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्छन्धेन । 

..पे०... 

६- (७५) अनादरियं पटिच्व उदके उच्चारं चा पस्सावं 
वा खें वा करोन्तस्स आपत्ति सत्तद्नं आपत्तिक्लन्धानं कतीहि आपत्ति- 
क्लन्धेहि स द्गहिता ? अनादरियं पटिज्व उदके उच्चारं वा पस्सावं वा 
सेठं वा करोन्तस्स आपत्ति सत्तक्नं आपत्तिक्खन्धानं एकेन भापत्ति- 
क्न्धेन सद्धटिता--दूक्कटापत्तिक्लन्धेन । 


§ ५. समट्रानवारो 
पारालिकानि . 

१. (१) मेथुनं घम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो छ आपत्ति- 
समृहानानं कतीहि समुद्धानेहि समुदन्त? मेथुनं घम्म पटिसेवन्तस्स 
आपत्तियो च्रं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदधानेन समरन्त - कायतो 
च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो 1 

# सेसानि सिक्लापदानि एत्य सङ्गहितानि! १. कतिहि-म०1 र. समुदरहन्ति - सौ० 
स्य०। 





७९ 
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.पे०.. 


६. (७५) अनादसियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा 
खें वा करोन्तस्स आपत्ति छं आपत्तिसमुदरानानं कतीहि समुदानेहि 
समुदाति ? अनादसियं पटिच्च उदके उच्चार वा प्सा बा खं वा 
करोन्तस्स आपत्ति छनं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुदुाति, न वाचतो । 


§ ६ अधिकरणवारो 


पाराजिकानि 
१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स मापत्तियो चतुरं अधि- 
करणानं कतमं अधिकरणं ? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो 
चतुरं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं। 
.पे०... 
। ६. (७५) अनादरियं पटिच्व उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करोन्तस्स आपत्ति चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? 
अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं वा करोन्तस्स 
आपत्ति चतुक्षं मधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । 


§ ७, समथवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेयुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपकत्तियो सत्तन्नं सम- 
थानं कतीहि समयेहि सम्मन्ति ? मेथूनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो 
सत्ननं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मुखाविनयेन च 
पटिच्व्मातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

.पे०.., 

६. (७५) अनादरियं पिच्च उदके उच्चारं वा प्सा 
वा खें वा कृरोन्तस्स आपत्ति सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? 
सनादियं प्टिन्च उदके उच्चार वा पृस्सावं वा खें वा करोन्तस्स 
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जपन्ति सत्तन्नं समथानं तीहि समेहि सम्मति - सिया सम्मुखाचिनयेन ® 


च पटिञ्न्नातकरणेन च, सिया सम्मुखापिनयेन च पिणवत्थारकेन च। 


1 


(~ 


धै 


४ परिवारो { १०.६.६९ 


$ ५. समुच्चयवारो 
पाराजिकानि 

१- (१) मेयुन धम्मं पटिसेवन्तो कति मापत्तियो आपज्जति ? 
मथनं धम्मं पटिसेवन्तो तिस्सो अपत्तियो आपज्जत्ति। अक्वायिते' 
सरीर मेयुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; येभुथ्येन वायते 
सरीरे मेयुन धम्मं पटिसेवत्ि, आपत्ति शुल्कच्चयस्स, वटुकते' मूसे 
अच्छुगन्तं अ ङ्गनातं पवेसेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ मेथुनं धम्मं पटि- 
सेवन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपञ्जति। 

ता आपक्तियो चतुन्न विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति, सततपन 
आपत्तिक्छन्धान कतीहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्खहिता, छन्न भपत्ति- 
समुदानानं कतीहि समूहानि समुद्ुन्ति, चतुरं अधिकरणानं केतम 
अपिकरण, सत्न समयानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता गापत्तियो 
चतुश्ं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति, सिया 
आचारविर्पात्त५ सत्तघ्नं आपत्तिक्लन्धानं तीहि गापत्तिक्सन्धेहिं सद्ध- 
हिता - पिया पाराभिकापत्तिक्खस्धेन, सिया युर्कच्चयापत्तिक्छन्धेन, 
सिया दुमकटापत्तिक्वन्वेन । छं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन 
समृहु्ति ~ कायतो च विततो च समुद्न्ति, न वाचो । चत मधि- 
करणानं, मपत्ताधिकरणं । सत्तं समथान तीहि समये सम्मन्ति - 
सिया सम्मुखाविनयेन च पटिच्च्यातकरणेन च, सिया सम्मुलाविनयेन 
च तिणवत्थारकेनं } . 

.पे०..* 

६. (७५) अनादरियं पिच्च उदके उच्चार वा पस्सानं वा 
खें वा करोन्तो कति आपर्तियो आपज्जति ? अनादरिय पटिच्च 
उदके उच्चार बा पस्सावं वा सेढ वा करोन्तो एकं आपत्ति माप्ज्जति । 
दुक्कटं ~ अनादरियं पटिच्व उदके उच्चार वा पस्साने वा खल वा 

इमं एकं आपत्ति आपञज्जति । 
क सा आपत्ति चतुजनं विपत्तीन कति विपक्तियो भवति, व 
आपत्तिशन्वानं कतीहि आपतिनखन्ेहि सजगता, छ तं 
समुद्ानानं कतीहि समुानेहि समुद्धत, चुन अधिकरणानं 
ट कन - सेतर २ सथितं -सी०, रो०{ ३. वक्तकते ~ सी9, रो*? 


मिवत -स्या०।* तेघानि छिकापदानि ए चञ्गहिानि। 


१,५,६] समुच्वयदारो ८१ 


अधिकरणं, सत्तन्ं, समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? सा आपत्ति 
चतुरं विपत्तीनं एक विर्षाति भजति - आचारविपत्ि । सत्तत्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं एकेन गापृत्तिक्खन्धेन सङ्खहिता ~ दुक्कटापत्तिक्लन्धेन । 
छनं आपत्तिमुद्ानानं एकेन समृहानेन समुद्ाति - कायतो च चित्ततो 
चे समूदराति, न वाचतो। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । 
सत्तन्नं समथानं तीहि समयेहि सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


तस्युदानं 


कत्थपञ्व्त्ति कति" च, विपत्तिसङ्खहेन च। 
समुदानाधिकरणा समथो, समुच्चयेन' चा ति'॥ 


४ अ 
१ कतो -स्या०। २, समयो च~ ५ 
ति-स्या०। अस्या इमा ~ रो०। ३-३. समुवयो 
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स 
(पर्क्य) 
§ १. कंत्थपज्जत्तिवाये 
पारालिकानि 


१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदेन 
मेथुनं धम्मं पटिसेवनयच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्च्यत्तं, कं गर्भ, 
किस्म वत्थुस्मि ...पे० ...केनाभतं' तति ? 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्चत्तं ति ? वेसा 
पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? सुदित्नं कलन्दपृत्तं जारन्भ । किस्म 
वत्थुस्मि ति ? सृदिन्नो कडन्दपुत्तो पुराणदुतियिकाय मेथुन धम्मं 
पटिसेवि, तर्िमि वत्थुस्मि । अत्थि तत्थ पञ्न्नत्ति, अनुपञ्जत्ति" अनुप्यच्त- 
पञ्ञत्ती ति ? एका पञ्जत्ति, द्वे गनुपञ्नत्तियो। गनुप्पत्त- 
पञ्च्यत्ति तरिमि नत्थि । सन्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपज्चनत्ती ति ? सन्बत्थ- 
पञ्ज्नत्ति। साघारणपन्नत्ति, असाधारणपन्नत्ती ति ? साधारण- 
पञ्च्यत्ति। एकतोपज्व्यत्ति, उभतोपन्जत्ती ति ? उभतोपन्ञत्ति। 
पञ्चन्नं पातिमोक्लुदेसानं कत्थोगधं कत्थ प्रियापन्नं ति ? निदानो- 
गधं निदानपरियापन्नं। कतमेन उदेसेन उदं गागच्छती ति ? इतियेन 
उदैसेन उदेसं भगच्छत्ति। चतुन्न॒विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति! 
सीरतिपत्ति। स्तन्न आपत्तिक्छन्धानं कतमो आपत्तिकखन्धो ति | 
पाराजिकापतिक्छन्धो । छन्नं आपत्तिसमृदानान कतीहि समृदरानेहि 
समृदाती ति ? एकेन समुद्ानेन समुद्ाति - कायतो च चित्ततो चं 
समुदरात्ति, न वाचतो „पे ०... केनाभतं ति ? प्रम्परामत-- 

उपाक्तिः दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा । 

मोग्गचिमुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिव्टये।। --१०...। 


१. केनामट -स्या०। २ वेसाल्ा सरीर स्या रो! ३. अनुप्य्म्ति ~ 
श्या० 1 ४. उपाक - सी०1 





१,१.२1 कस्थपञ्डत्तिवारो धै 


एते नागा महापञ्या, विनयन्ज्‌. मगगकोविदा । 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया त्ि॥ 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 
अदिज्ञं आदियनपच्चया पाराजिकं कत्थ ॒पञ्जत्तं ति ? राजगहे 
पञ्त्तं । कं आरन्मा ति ? घनियं कुम्भकारपुत्तं र्म । किमि 
वल्थुस्मिं ति ? नियो कुम्भकारपृत्तो रज्मो दारूनि अदिन्नं आदियि, 
तस्मि वल्थूसिमि। एका पञ्जत्ति, एका अनुपञ्नत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदाननं तीहि समुदानेहि समूदराति - सिया कायतो च चित्ततो च 
समुद्रात, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदि, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...१०...1 

(३) सञ्चिच्च मनुरषविग्गहुं जीविता वोरोपनपच्चया पारा- 
जिकं कत्य प्ञ्त्तं ति ? वेसालियं पञ्जत्तं । कं आरम्भा ति ? सम्बहुले 
मिक्ू मारम्भ 1 किस्मि वत्थुर्मि ति ? सम्बहुला' भिक्खू अन्व्यमनञ्बरं 
जीविता वोरोपेसु, तस्मि वत्थुस्मि 1 एका पञ्च्यत्ति, एका गनुपञ्जत्ति 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि समुदराति -सिया कायतो चं 
चित्ततौ च समुदराति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदि, 
न कायत; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ..पे०..1 

(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधस्मं उल्लपनपन्चया 
पाराजिकं कत्थ प्ञ्ञत्तं ति ! वेसाल्ियं पञ्जत्तं ! कं गारब्भा ति? 
व्गुमुदातीरिये भिक्खू भार्म । किस्म वत्यू्मि ति ? वगगुमृदातीरिथा 
भिक्खू गिहीनं अल्ज्ममञ्च्नस्स उत्तरिमनुस्सघम्मस्स वण्णं भासिसु, 
तस्मि वत्यरिम। एका पञ्चमत्ति, एका बनुपञ्ञत्ति। छन्नं जपन्ति 
समूदरानानं तीहि समूदुानेहि समुदाति - सिया कायतो च चित्ततो च 
समुडातति, न बाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुड्ातति, न कायतो, 
शिया कायतो च वाचतो च वित्ततो च समुद्रात ..पै०..। 

सक्खादिसेसा 
` २. (१) यं तेन भगवता जानता प्स्सता अरहता सम्भा- 
सम्बद्ेन उयन्कमित्वा अपव मोचनपच्चया सङ्घादिसेसो कत्य पञ्जत्तो, 
कं भारम्‌, किरम वत्थु ..पे०.. केनाभतं ति ? 


१ सम्बहुखे - स्या०। 
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यं तेन मगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बदधन उपक्क- 
मित्वा मसि मोचनपच्चया सन्खादिसेसो , कत्य पञ्जत्तो ति? 
सावत्थियं पञ्जत्तो।! कं आरन्मा ति? गायस्मन्तं सेग्यसकं 
आर्। क्रिस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा सेय्यसको उप्ककभित्वा 
असुचि मोचेसि, तरम वत्थुस्मि। गत्थि तत्य पञ्ञत्ति, नुपञ्त्त, 
अनुप्पन्नपञ्जनत्ती ति ? एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। यनुप्पप्न- 
पञ्ब्त्ति तिमि नत्थि। सन्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्जत्ती त्ति? 
सन्बत्थपञ्ख्त्ति। साधारणपञ्ञत्ति, असाघारणपञ्जत्ती ति ? असा- 
धारणपञ्च्यत्ति। एकतोपञ्नत्ति, उमतोपञ्त्ती ति ? एकतोपञ्यत्ति। 
पञ्चघ्नं पातिमोक्लुदेसानं कत्थोगधं कत्थपरियापन्नं ति ? निदानोगघं 
निदानपरियापन्नं । कतमेन उदैसेन उदेसं आगच्छती ति ? तत्तियेन 
उदेसेन उदेसं आगच्छति । चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति? 
सीलविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं कतमो आपत्तिक्न्धो ति ? 
सङ्घादिसेसापत्तिक्छन्धो । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समद्रानेहि 
समृद्ाती ति? एकेन समुद्रानेन समाति - कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो ...पे०... केनाभतं ति ? परम्प्रामतं-- 

उपालि दासको चेव, सोणको सिर्गवो तथा) 

मोग्मल्तपृत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिन्हये ॥.-.पे०.. 

एते नागा महापञ्व्या, विनयञ्च्न्‌. मग्गकोविदा । 

चिनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥ 

(२) भाुगामेन सदधि कायसंसमगं समापज्जनयच्वया सद्खादि- 
सेसो कत्थ यञ्ञत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जयत्तो । कं आरन्मा ति! 
आयस्मन्तं उदायि आरन्म ¡ किररिम वल्थुरस्मि ति ? आयस्मा उदायी 
मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापञ्जि, तरम वत्यर्मि। एका 
पञ्च्यत्ति। छन्न गापत्तिसमुद्वानानं एकेन समुद्ानेन समुद्ाति ~ कायत 
श चित्ततो च समुद्ाति, न वाचतो . -पे०...। 

(३) मावुगामं दट्‌दुल्लाहि बाचाहि ओभ सिनपच्चवया स्वादि 
सेसो कत्य पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्यततो । कं गारञ्मा ति 
आयस्मन्तं उदायि मारन्म ! किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी 


१, उदायि-स्या०। 
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मातुमामं दुदुदुत्लाहि वाचाहि ओभासि, तस्मि वल्थुरस्मि! एका 
पञ्ञत्ति 1 छलं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समूद्रानेहि समुदराति - सिया 
कायतो "च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ; सिया वाचेतो च चित्ततो च 
समुद्राति, न कामतो; सिया कायतो च वाचतो च चिततो च समुदाति 
.नप०,.. 

(४) मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचतरियाय वष्णं भासन- 
पर्चया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्नत्तो ति ? साचत्थियं प्ञ्चत्तो } 
कं गारव्भा ति ? आयस्मन्तं उदायि आरभ ! किम्‌ वत्युर्मि ति ? 
जायस्मा उदायी भातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय व्ण 
भासि, तसि वर्युस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमदरानानं 
तीहि समुहनेहि समुद्रात ..पे०.. 

(५) सञ्चरित्तं समापज्जनपच्चया सङ्खादिसेसो कत्य पञ्जनत्तो 
ति? सावत्थियं पञ्ञत्तो ! कं आरव्भा त्ति ? आयस्मन्तं उदायि 
आर्म । किरम वत्यूस्मि ति ? यस्मा उदायी सञ्चत्तिं समापज्जि, 
तस्मि वत्यर्थ । एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुद्ानानं छहि समृढानेहि समुदाति -सिया कायतो समुद्राति, 
न वातो न चित्ततो; सिया वाचतो समुद्रात, न कायतो न चित्ततौ; 
सिया कायतो च वाचतो च समुहाति, न चित्ततो; सिया कायत्तो च 
चित्ततो च समुद्ाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदि, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समूहति -.पे०... 
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(६) सन्ब्याचिकाय कुटि कारापनपन्वया सङ्कादिसेसो 
पञ्जत्तो ति ? आकवियं' भ । कं जारन्मा वि? मठ 
भिक्लू आर्म । किस्म वत्युस्मि ति ? गाठ्वका भिक्खू सञ्ननाचि- 
काय कुटियो' कारपेतु, तरम वत्र्म! एका प्ञ्चयत्ति] छनं 

आपत्तिसमुदानानं छि समुदनेहि समृदाति ..पे०... 

(७) महल्लक विहारं कारापनयच्यया सङ्कादिसेसो 
पञ्जत्तो ति ? कोसम्वियं पञ्जत्तो। कं आरन्मा ति वत 
वन भारव्म । किस्म बल्युस्मि ति? आयस्मा छो विहारवत्यु 


१ नमासि-स्या०। २. -सी०, स्या, - बरेविके 
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सोधेन्तो मञ्जतरं चेतियसवखं छेदापेसि, तिम वत्युर्मि। एका 
पञ्जत्ति। छर मापत्तिसमुदानानं छि समुदुानेहि समुदाति ..पे०..। 

(८) भिक अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन उनुदध॑सनपनच्चया 
सक्वादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? राजगहे पञ्नत्तो। कं आरन्भा 
तति? मेत्तियभुम्भजके' भिक्खू आरज्म । किस्म वत्युिम ति ? मेत्तिय- 
भुम्मजका भिक्खू आयस्मन्तं दन्बं मल्लपुत्तं अमूरुकंन पाराजिकेन धम्मेन 
अनुद्धसेसु, तस्मि वत्थुस्मि ! एका पञ्जत्ति। छनं आपत्तिसमुदानानं 
तीहि समृहानेहि समुदाति ...पे ०... 

(९) भिक्ुं अज्वयभागियस्स अधिकरणस्तं किच्चिेसं लेस 
मत्तं उपावाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसनपच्चया सक्ादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? राजगहे पञ्चत्तो ! कं आरन्मा ति ? मेत्तियभुम्मजके 
भिक्खू आरन्म। किस्मि वत्थुस्मि ति? मेत्तियमुम्मजका भिक 
आयस्मन्तं दन्बं मल्लपुत्तं अञ्व्यभागियस्स अधिकरणस्स किञ्न्विदेस 
केसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेसु, तस्मि वत्युस्मि। एका 
पञ्ययत्ति! छक्र गापत्तिसमुदानानं तीहि समुद्राेहि समूदराति ~पे०.. 

(१०) संद्खभेद्कस्स भिषखुनो यावततियं समनुभासनाय तं 
पटिनिस्सज्जनपच्चया सद्धादिसेसो कत्थ पञ्चयत्तो ति ? ` राजगहे 
पञ्जनत्तो । कं आरज्मा ति ? देवदत्तं गर्म । किस्मि वत्युस्मि ति ? 
देवदत्तो समगगस्स सङ्घस्य भेदाय परक्कमि, तस्मि वत्युस्मि । एका 
पृञ्ज्यत्ति। छनं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समुद्रात ~ कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समूदाति ..पे०. 1 

(११) भेदकानुवत्तकानं' भिक्लूनं याचततियं समनुभसिनाय 
न पटिनिस्सज्जनपच्चया सक्खादिसेसो कत्थ पञ्चतो ति ! राजगहं 
यञ्चनततो । कं गारन्मा ति ? सम्ब भिकसू आारब्म । किस्म वतयुरिम 
ति ? सम्बहुखा भिक्खू देवदत्तस्स सक्खुभेदाय प रकमन्तस्स अनुवत्तका 
असु वग्गवादका, ` तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जनपि । नी 
आपत्तिसमटरानानं एकेन समुदानेन समुद्ाति - कायतो चवा 
च चित्ततो च समुह्ाति .-पे०...1 


१. मेत्तियमूमजके -म०। २. मेदानुवत्तकानं ~ स्या०। 
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१२) बुन्बचस्सं भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
तो सक्घादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति? कोसम्बियं 
पञ्जत्तो । कं गर्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरन्म । कस्मि वत्थुस्मि 
ति? आयस्मा छन्नो भिक्खूहि सहधम्मिकं वृच्चमानो अत्तानं 
अवचनीयं अकासि, तरसिमि वल्थुरिमि । एका पञ्ञत्ति! छन्नं मापत्ति- 
समदानानं एकेन समुदानेन समुद्राति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति ..पे०.५ 

(१३) कुलब्रूसकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभसनाय न 
पटनिस्सज्जनयच्चया सद्धादिसेसो कत्थ पञ्जयत्तो ति ? सावत्थियं 
प्ञ्त्तो ! कं आर्भा ति ? अस्सजिपुनब्बसुकं भिक्खू आरन्भ । किर्मि 
वत्थुर्मि ति ? अस्सजिपुनन्बसुका भिक्खू सङ्खन पन्ाजनीयकम्मकता' 
भिक्खू छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भयगामिता पपेसु, 
तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्जत्ति । छनं आपत्तिसमूदरानानं एकेन समुटा- 
नेन समूदुाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुाति। 

.पे०...४ 


६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उश्वारं वा पस्सावं 
वा खेढं चा करणपच्चया द्क्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आरग्मा ति ? छन्बग्गिये भिक्लू आरन्भ । किर्रिम वत्थुस्मि ति ? 
छव्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार पि पस्सावं पि खें पि जकंसु, तस्मि 
वत्थुरिम । एकरा पञ्जमत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं मापत्तिसमुदानानं 


एकेन समुदरानेन समुदाति ~ कायतो च चित्ततो च समुदातति, न वाचतो 
.""प९,.न] 


§ २. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानिं 
१. ( १) मेधनं चम्मं पटिसेवनपच्चया कति आपत्तियो 
भापनज्जति ? मेथुनं शय पटिसेवनपच्वया चतस्सो आपत्तियो 
आपज्जति - अक्सलायिते' सरीरे मेथुन धम्मं पटिसेवति, आपत्ति 
प 
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पाराजिकस्स, येभुय्येन सायितेः सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, 
आपत्ति शुर्लच्चयस्स, वटुकते सूखे अच्छूपन्तं ङ्गनातं पवेसेत, 
आपत्ति दुक्कटस्स; जतुमटूके पाचित्तियं ~ मेनं धम्मं पटिसेवनयच्चया 
इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

(२) मदिन्नं आदियनपन्वया कति जापृत्तियो आपज्जति ? 
अदिघ्रं आदियनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। पञ्चमासके 
वा अतिरेकपञ्चमासकं वा अग्धनकं अदित्नं थेय्यसङ्कखात भादियति, 
मापत्ति पाराजिकस्स, अतिरेकमासकं वा ऊनपञ्चमासकं वा अग्धनकं 
अदित्नं थेग्यसङ्कातं आदियति, आपत्ति धुल्लच्वयस्स; मासक वा 
ऊनमासक वा अग्घनकं अदित्नं थेग्यसद्ातं मादियति, आपतति दुक्करस्स~ 
अिन्न आदियनपच्चया इमा तिस्सो भापत्तियो आप्ज्जति। 

(३) सच्नविच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपनपच्चेयां कति 
आपत्तियो आपज्जति ? सञ्चिच्चं मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपन- 
पच्चया तिस्सो आपत्तियो आपन्जति। मनसस ओदिस्स मोपातं 
सणति पपतित्वा मरिस्सती ति, आपत्ति दुककटस्स; पपतिते दुक्ा 
वेदना उष्यज्जति, आपत्ति थूल्लच्चयस्स, मरति, आपत्ति पारानिकस्स - 
सञ्विच्व मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपनपज्चया इमा तिस्सो 
आयत्तियो आपचज्जति। 

(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्रपनप्च्चया कति 
आपत्तियो आपज्जति ? असन्त अभूत उत्तरिमनुस्सधम्म उल्ल्पन- 
पल्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति ~ पापिच्छो इच्छापकतो भरन्तं 
अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्म उल्रुपति, भापत्ति पाराजिकस्स, "यो ते 
विहारे वसति सो भिक्खु अरहा" ति भणति, पृटिविजानन्तस्स आपत्ति 
थुल्लच्वयस्स; न पटिविजानन्तस्स आापत्ति दुक्कटस्स - 1 
उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपनपच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो भपज्जति। 


सङ्खादितेसा 
असुचिमोचनपच्चया कति आपत्तियो 
२ (१) उपक्कमित्वा असुचिमोचनपच्चया क 
आपज्जति ? उपक्कमित्वा असुचिमोचनपच्वया तिस्सो भपत्तियो 
आपज्जति - येतेत्ति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्सः 


~ ~ -- 
१. खयिते -सी० रो०। 
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चेतेति उपक्कमति न मुच्यति, आपत्ति भुर्लच्चयस्स; पयोगे दुक्कटं - 
उपक्कमित्वा असुचिमोचनपच्वया इमा तिस्सो आयत्तियो आपज्जति। 


(२) कायसंसग्गं खमापज्जनपच्चया कति आपत्तियो जापज्जति ? 
कायसंसग्गं समापज्जनपच्चया पञ्च आयपत्तियो आपज्जति ~ अवस्सुता 
भिक्खुनी अवस्सुतस्स पूरिसपुग्गरस्स अधक्खकं उन्मजाणुमण्डकं' गहणं 5 
सादियत्ति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु कायेन कायं आमसति, 
आपत्ति सङ्ादिसेसस्स; कायेन कायपटिवद्धं आमसति, आपत्ति थूल्लच्च- 
यस्स; कायपदिबद्धेन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अङगुकिपितोदके पाचित्तियं - कायसंसस्गं समापज्जनपच्चया इमा पञ्च 
अपत्तियो आपज्जति। 1 


(३) मातुगामं दुटुटुल्लाहि वाचाहि ओभासनपच्चया तिस्सो 
आपक्तियो आपज्जति ~ वच्चमग्गं पस्सावमग्गं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं पि भणति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; वच्वनग्गं पस्सावमम्गं 
ठ्पेत्वा अवक्खकं उन्मजाणुमण्डलं आदिस्स वण्णं पि भणति अवण्णं पि 
भणति, आपत्ति थूल्लच्चयस्स; कायपदिबद्धं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं पि भणति, आपत्ति दुक्कटस्स। 


(४) अत्तकामपारिषिरियाय वर्णं भासनपन्वया तिस्सो 
अपत्तियो आपज्जति ~ मातुमामस्स सन्तिके अत्तकामपारिरियाय 
वण्णं भासत्ति, आपत्ति सक्कवादिसेसस्स; पण्डकस्स सन्तिके अत्तकाम- 
पारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति थुल्चच्चयस्स; प्िरच्छानगतस्स 
सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति दुवकटस्स । 


(५) सञ्चरित्तं समापज्जनपच्वया तिस्सो आपत्तियो 
सापज्जति-पटिग्गण्डाति वीमंसत्तिपच्चाह्रति, आपत्ति सङ्कादिसेसस्स; 
परिग्गण्डाति वीमंसति न पच्चाहरति, आपत्ति युल्छच्चयस्स; 
पटिग्ण्डात्ति न वीमंसति न पच्चाहरति, आपत्ति दुक्कटस्स। 

(६) सज्जयाचिकाय कुटि कारापनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति - कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं, अनागते आपत्ति 
धुल्लचज्वयस्स; तस्मि पिण्डे आगते अत्ति सङ्खादिसेसस्स। 


क्के 
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(७) महल्लक विहारं कारापनपच्वया तिस्सो आपक्तियो 
आपज्जति - कारापेति, पयोगे दुक्कटं; एकं पिण्डं अनागते, आपत्ति 
धुल्कज्वयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

(८) भिक्लुं अमूरूकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसनपच्यया 
तिस्सो मपत्तियो आपज्जति ~ अनोकासं कारापेत्वा चावनाधिष्पायो 
वदेति, आपत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारपेत्वा अक्कोसा- 
धिप्पायो वदेति, आपत्ति ओमसवादस्स । 

(९) भिक्लु अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किच्नविदेसं केस- 
मत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति - अनोकास कारपित्वा चावनाधिप्पायो वदेति, बापत्ति 
सन्खादिसेसेन दुक्कटस्स; भोकासं कारापेतवा अक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
आपत्ति गओमसवादस्स । 

(१०) सङ्खमेदको भिकखु यावततियं समनुभासनाय न परटि- 
निस्सज्जनपच्वया तिस्सो आपत्तियो भपज्जति ~ गत्तिया दुक्कटं; 
द्वीहि कम्मवाचादहि थूल्कच्वया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्धादि- 
सेसस्स । 

(११) भेदकानुवत्तका' भिक्लू यावततियं समनुभासनाय नं 
पटिनिस्वज्जनपस्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति~- नत्तिया दुक्कट; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । 

(१२) दुन्बचो भिक्लु यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो मापज्जति -नत्तिया दुवकटं; 
द्वीहि कम्मवाचाहि भुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने अपत्ति 
सच्खादिसेसस्स । 

(१३) इलदरसको भिक्खु यावततियं समनुभाच्नाय न पटिः 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो बापत्तियो आपनज्जति - नत्तिया क 
द्वीहि कम्मवाचाहि शुल्लच्चयाः; कम्मवाचापरियोसाने भ 
सद्धादिसेसस्स । 





१, मेदानुवत्तका -स्या० । 
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...पे०...* 

६. (७५) अनादरं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेढं वा करणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं 
पटिच्च उदके उच्चार वा पस्सावं वा खेठं वा करणपच्चया एकं जापत्ति 
आपज्जति । दुक्कटं ~ अनादरियं पटिज्व उदके उच्चार वा पस्सावं 
वा खेढं वा करणपच्वया इमं एकं आपत्ति मापज्जति । 


§ ३. विपत्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो चतुत्नं 
विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनयच्चया 
आपक्तियो चतुत्ं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति 
सिया आचारविर्पत्ति। 

.पे०... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेढं वा करणपज्चया आपत्ति चतुच्नं विपत्तीनं -कति विपत्तियो 
भजति ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा॒पस्सावं वा खेठंका 
+ आपत्ति चतु्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजंति । आचार 

पत्त] 


$ ४. सङ्गहितवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो सत्तं 
अआगपत्तिक्लन्धानं कतीहि अपत्तिक्लन्धेहि सङ्खहिता' ? मेथुनं धम्मं 
पटिसेवनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं चतूहि आयत्ति- 
क्खन्धेहि सङ्गहिता -सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया थुल्लच्चया- 
पत्तक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्ठन्धेन, सिया दुककटापत्ति- 
क्खन्धेन । 


सेनि सिक्तापदानि एत्य सङ्गहितानि 1. १. सद्धदीता -सी०। 
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१, पु... 

. , ६ (७५) अनादरियं पटिच्व उदके उच्चारः वा पस्सावं 
ना खक वा करणपच्चया आपत्ति सत्तन्नं आपत्तिक्लन्धानं कतीह 
आपत्तिक्न्धेहि सङ्खहिता ? अनादरियं पटिच्व उदके उच्चारं वा 
पस्सावं वा संक वां करणपच्चया गापत्ति स्तन्न आपत्तिक्लन्धानं 
एकेन आपत्तिक्लन्धेन सङ्गहिता- दुक्कटापत्तिक्लन्धेन । 


§ ५. समुदानवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो छन्त 
आपत्तिसमुानान कतीहि' समुदानेहि समुदन्ति' ? मेथुनं धम्मं पटि- 
सेवनपच्चया भआपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन 
समुद्रन्ति - कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति न वाचतो। 

...पेऽ... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा प्स्सावं 
वा खें वा करणपच्चया आपत्ति छनं पत्तिसमुदानानं कतीहि 
समुदानेहि समुदाति ? अनादरिय परटिच्च उदकं उच्वारं वा पस्सावं 
वा खे वा करणपच्चया आपत्ति छन्नं आपृत्तिसमुटानान एकेन 
समुदधानेन समुद्धाति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो 
,,पणऽ,, ] 


§ ६. अधिकरणवारो 
पाराजिकानि 
१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो चतुत्त 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? मेथुनं धम्म पटिसेवनपच्वया 
आपरत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं भपत्ताधिकरणं । 
... पे०.. 
६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 


% वा सेक वा करणपच्वया आपत्ति चतुचनं अधिकरणान कतमं मधि- 


~ वि 
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करणं ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खें 
वा कृरणपच्चया आपत्ति चतुस्ं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । 


६७. समथवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेधुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो सत्तनन 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया 
आपत्तियो सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मखा- 
विनयेन च, पटिञ्व्मातकरणेन च; सिया सम्मुखाविनयेन तिण- 
वत्थारकेन च । 


...पे०... 


६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खें वा करणपच्वया आपत्ति सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि 
सम्मति ? अनादरियं पटिच्चं उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खें 
वा करणपच्चया आपत्ति सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मति ~ 
सिया सम्मुखाविनयेन च पटिजञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखा- 
विनयेन च तिणवत्थारकेन चा ति। 


§ ८. समुल्वयवारो 
पारालिकानि 


१.- (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जतति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
अक्खायिते' सरीरे मेथूनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजि- 
कस्स; येभुय्येन खायिते' सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति 
शूल्लच्चयस्स; वदटकते' मखे अच्छपन्तं अङ्गजातं पवेसेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; जतुमटरुके पाचित्तियं - मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया इमा 
चतस्सो मापत्तियो आपज्जतति । 





१. अवलयिते ~ सो०, रो० 1 २. खयिते -सी०,रो०। ३. वत्तकते -सी०, रो०; 
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# परिवारो [ १७.०.१- 


ता आपत्तियो चतुन्न विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तन्नं आपत्तिवखन्धानं कतीह गापत्तिक्ठन्वेहि सद्खहिता ? छं 
अआपत्तिसमदानान कतीह समुदरानेहि समुटुन्ति १ चतुत्न अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुत्नं विपत्तीन हे विपत्तियो भजन्ति ~ सिया सीरविरपत्त 
सिया आचारविपत्ति) सत्त्लं आपत्तिक्न्धानं चतूहिं आपत्ति- 
क्लन्ेहि सङ्गहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्छन्धेन, सिया थुल्छच्चया- 
पर्तिक्लन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 
क्खन्धेन। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्धानेन समदन्ति - कायतो 
च चित्ततो च समुटुन्ति, न वाचतो । चतुत्ं अधिकरणानं, आपता- 
धिकरणं । सत्तन्नं समथानं , तीहि समथेदहि सम्मन्ति -सिया सम्मुखा- 
विनयेन च, पटिजञ्व्नातकरणेन च, सिया सम्मूलाविनयेन च 
त्तिणवत्थारकेन च! 

पे... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्व उदके उन्वारं वा पस्साव 
वा खेलं वा करणपज्चया कति आपत्तियो आप्ज्जति ! अनादसिय 
पटिच्व उदके उच्वारं वा पस्सावं वा खें वा करणयच्चया एवं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं - अनादरियं पिन्व उदके उच्वारं वा 
पस्सायं वा सेक वा करणपच्चया इमं एकं आरयात्त गापञ्जति। 
सा आपत्ति चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति ? सत्न आापत्ति- 
क्सलन्धान कतीहि आपत्तिक्छत्धेहि सङ्गहिता ! छतं 
कतीहि समूदानेहि समुदधाति ? चतु अधिकरणातं कतम अधिकरण 0 
सत्त्नं समथान कतीहि समेहि सम्मति ? सा आयति चतु विपत्तीन 

एकं विपत्ति भ॑जति- आचारविपत्ति। सत्तस्च आप्‌, 
एकेन जआपत्तिक्छन्वेन सङ्खहिता - क 
जापत्तिसमुद्रानानं एकंन समृष्ानन समुद्रात -कं तं 
समुद्रात, न वाचतो । चुत अधिकरणानं, पमा 
समथानं तीष समेहि सम्मति - सिया १. ति 
करणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्यारकन चाति। 
भिक्खुविभङ्ग महावारो निद्धि । 


क 0 2 


२. भिक्छुनीविभङ्गो 
क 


(सञ्सायमर्िखिता वारा 
§ १. कत्थपञ्छत्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. यं तेन भगवता जानता पर्सता अरहता सम्भासम्बुद्धेन 
भिक्छुनीनं पञ्चमं पारालिकं कत्य पञ्न्त्तं ? कं आरन्भ ? किस्मि 
वत्थुरिम ? अत्थि तत्थ पञ््नत्ति, अनुपञ्च्यत्ति', जनुप्पच्चपञ्मत्ति ? 
सन्बत्थपञ्च्यत्ति, पदेसपञ्जत्ति ? साधारणपञ्नत्ति, असाधारण- 
पञ््यत्ति ? एकतोपञ्व्यति, उभतोपञ्व्यत्ति ? चतल्लं पातिमोक्छु- 
हेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ? कतमेन उदेसेन उदुसं आगच्छति ? 
चतुरं विपत्तीनं कतमा विपत्ति ? सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं कतमो 
आपत्तिक्लन्धो ? छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीह समूदानेहिं समूदाति ? 
चतु अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समधानं कतीहि 
समथेहि सम्मति ? को तत्थ विनयो ? को तत्थ अभिविनयो ? कि तत्थ 
पातिमोक्खं ? कि तत्थ अधिपातिमोक्छं ? का विपत्ति? का 
सम्पत्ति ? का पटिपत्ति ? कति अत्थवसे पटिच्व भगवता भिक्खुनीनं 
पञ्चमं पाराजिकं पञ्च्यत्तं ? का सिक्खन्ति ? का सिविखितसिक्छा ? 
कत्थ ठितं ? का धारेन्ति ? कस्स वचनं ? केनाभतं, ति ? 

पञ्चमपाराजिकं 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
भिक्लुनीनं पञ्चमं पाराजिकं कर्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं' प्ञ्च्यत्तं । 
कं आरब्मा ति ? सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि ारन्म । किस्मि वत्थुर्मि 
ति? सृन्दरीनन्दा भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसयुग्गलस्स 
कायसंसम्गं सादियि, तस्मि वत्थुरसिमि। अत्थि तत्थ पञ्च्मत्ति अनु- 
पञ्ञत्ति अनुप्यन्नपञ्जत्ती त्ति? एका पञ्च्यत्ति। अनुपञ्त्ति 


१. अनुप्पञ्जन्तिं -स्या०। २. कठिहि-म०। 


३. केनाभटं - 
४. सनत्विया -सौ०, स्या०, रो०। ५" 
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अनुप्मच्चपञ्न्यत्ति तस्मि नत्वि । सब्वत्यपञ्जमत्ति, प्देसप्ञ्चत्ती तति? 
सब्वत्थपञ्च्यत्ति। सावारणपञ्नत्ति, गसाघारणपञ्जत्ती प्ति? 
असाघारणपञ्च्यत्नि । एकतोपञ्न्यत्ति, उमतोपञ्जत्ती ति ? एकतो- 
पञ्ज्नत्ति। चतुत्नं पातिमोक्खुदेस्ानं कत्योगधं कत्थ परियापचचं ति ? 
निदानोगवं निदानपरियापन्नं । कतमेन उदेसेन उटेसं आगच्छती ति? 
नियेन उदेसेन उदेसं भागच्छत्ति। चतुत्रं विपत्तीनं कतमा विपत्ती 
ति? सीखविपत्ति। सत्त्रं जापत्तिक्लन्धानं कतमो भआपन्िक्छन्ो 
ति? पाराजिकापत्तिक्न्वो । छनं आपत्तिसमुद्ानानं कतीह समु- 
नेहि समुद्राती ति ? एकेन समूदानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 
चं समुदराति, न वाचतो। चतुत्रं अधिकरणान कतमं अधिकरणं ति ? 
आपत्ताधिकरणं ? सत्तन्नं समयान केतीहि समथेहि सम्मती ति? 
द्वीहि समयेहि सम्मत्ति ~ सम्मृखाविनयेन च पटिञ्व्नातकरणेन च। 
को तत्य विनयो, को तत्य जभिविनयो ति? पञ्व्यत्ति विनयो, 
विभक्ति अभिविनयो। कि तत्थ पात्तिमोक्, क्रि तत्य यविपाति- 
मोक्लं ति ? पञ्त्ति पात्िमोक्खं, विभक्ति मधिपातिमोव्खं । का 
विपत्ती ति ? असंवरो विपत्ति। का सम्पत्ती ति? संवरो सम्पत्ि। 
का परिपत्ती ति ? न एवल्पं करिस्सामी ति यावजीवं बआपाणकोटिकं 
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । कति अत्यवसे पटिच्च भगवता 
भिक्चृनीनं पञ्चमं पाराजिकं पञ्वत्तं ति ? दस अत्थवसे पटिच्व 
भगवता भिक्लुनीनं पञ्चमं पाराजिकं पञ्जत्तं - सद्खसुद्ुताय, सन्घ 
फासुताय, दुम्मडूनं' भिक्लुनीनं निग्गहाय, पेसलान भिक्सुनीनं फासु- 
विहाराय, दिद्ुवम्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकरनं आसवा 
पटिघाताय, अप्यसन्नानं' पसादाय, पसच्नानं' भिय्योभावाय, सदधम्म- 
द्ितिवा, विनयानुम्गहाय । का सिक्खन्ती ति † सेक्ला' च पुयुज्जन- 
कल्याणिका च सिक्लन्ति। का सिविखतसिक्डा ति? भरहन्ता 
चिविखतसिक्छा । कत्य तं ति ? सिक्लाकामेसु ठित । का धारन्ती 
ति? यासं व्तत्ति ता धारेन्ति। कस्स वचनं ति ? भगवतो वचनं 
अरहतो सम्मासम्बुदधस्स । केनामतं ति ? प्रम्पराभत - 
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कत्थयज्नत्तिवारो 
उपाक दासको चेव, सोणको सिभ्गवो तथा । 
मोमािपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिग्दये ॥ 
ततो महिन्दो इद्टियो, उत्तियो सम्बरो तथा । 
सदनामो च पण्डितो ॥ 
एते नागा महापञ्व्या, जम्बुदीपा इधागता। 
विनयं ते वाचथिसु, पिटकं तम्बपण्णिया ॥। 
निकाये पञ्च वाचेसू, सत्त चेव प्रकरणे । 
ततो रिद मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो ॥ 
विसारब्यो काठसुमनो, थेरो च दीघनामको । 
दीघसुमनो च पण्डितो 
पुनदेव काठ्सूमनो, नागत्थेरो च बुद्धरव्खितो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, विनये च विसारदो । 
बहुस्सुतो चू्रनागो, गजो व दुप्पघंसियो ॥। 
स्मपाल्तिनामो च, रोहणे साधुपूजितो । 
तस्स सिस्सो महापञ्बो, खेमनामो तिपेटको । 
दीपे तारकराजा व, पञ्व्याय अतिरोचथ । 
उपत्तिस्सो च मेधावी, रस्सदेवो महाकथी ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, पुप्फनामो बहस्सुतो । 
महाकथी महासिवो, पिटकं सब्बत्थ कोविदो ॥ 
पुनदेव उपाछि मेधावी, विनये च निसारदो । 
महानागो महापञ्जो, सघम्मवंसकोविदो ॥ 
पुनदेव अभयो मेधावी, पिटके सन्बत्थ कोविदो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, विनये च विसारदो ॥ 
तस्स सिस्सो महापञ्जो, पृप्फनामो बहृस्सुतो । 
सासनं अनुरक्लन्तो, जम्बुदीपे पतिद्ितो ॥ 
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तस्युदानं 
मेथुनादिन्नादानंः च, मनुस्सविग्गहुत्तरि 1 
कायसंसम्गं छदेति, उक्छित्ता अट वत्युका 1 
पञ्ज्नापेसि' महावीरो, छेज्जचत्थू' असंसया ति ॥ 
सद्धगदिसेसा 
२. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बदधेन 
उस्सयवादिकाय' धिक्छुनिया अट करोन्तिया सङ्खादिसेसो कत्य 
पञ्जत्तो ? कं गर्म ? किस्म वत्युस्मि ...पे०... केनाभतं ति ? 
(१) यं तेन मगवता जानता पस्सत्ता अरहता सम्मासम्बुदेन 
उस्सयवादिकाय भिक्खुनिया अदं करोन्तिया सद्खादिसेसो कत्य 
प्ञ्बत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आरन्मा ति ? शुल्लनन्दं 
भिक्लुनि भारव्म । किरिमि वत्युरस्मि ति ? युल्लनन्दा भिक्खुनी 
उस्सयवादिका विरि, तस्मि वल्यूस्मि । अत्थि तत्य पञ्नत्ति, सनू- 
पञ्चयत्ति, गनुप्यननपञ्चयत्ती ति ? एका प्ञ्जत्ति। अनुपञ्जत्ति 
नुप्पन्नपञ्जत्ति तस्मि नत्थि ! सव्वत्थपञ्चमत्ति, पदेसपज्मत्ती ति ? 
सव्वत्यपञ्जत्ति) सावारणपञ्जत्ति, बसाघारणपञ्जत्ती ति? 
असावारणपञ्चमत्ति। एकतोपञ्जत्ति, उमतोप्ञ्जत्ती ति ? एकतो. 
प्ञ्जनत्ति। चतुत्नं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगधं कत्य परियापन्नं ति? 
मिदानोगधं निदानपरियापन्नं । कतमेन उदेसेन उदेसं जागच्छती ति ? 
ततियेन उदसेन उदेसं आगच्छति । चतुरं विपत्तीनं कतमा वियत्ती 
ति ? सीरुविपत्ति 1 सत्तन्नं आपत्तिकलन्यानं कतमो मापत्तिक्लन्यो ति? 
सद्खादिसेसापत्तिक्लन्धो । छश्च आपत्तिसमुद्ानानं कतीहि समूटुानेहि 
समुञाती ति ? द्वीहि समूहानेहि समृदाति - सिया कायतो च वाचतो 
चे समुदधाति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च॒ चित्तो च 
समुद्रात ...पे०.- केनामतं ति ? परम्परामतं- 
उपालि दासक चेव, सोणको सिग्गवो तथा \ 
मोग्गच्िपुततेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिव्टये..पे०.. 
£ मेयुनादिब्रदानं - सी०, स्वा० 1 २. मनृस्सविम्बहृत्तरी ~ सी० । 3. पञ्जनपेत्ि 


स छेज्जवत्यु -सी०, रोऽ 1 ५. चसूपदादिकाय -स्वा०। ६. ब्टुं-सौ०, 
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एते नाया महापञ््या, विनयच्ज्नू. मग्गकोविदा ! 

विनयं दीपे पकासेसुं, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥। 

(२) चोरि वृद्ापेन्तिवा सक्घादिते्ो कत्य परञ्जत्तो ति? 
सावत्वियं पञ्न्नत्तो ¡ कं आरल्भा ति ? ृल्कनन्दं भिक्वुमि आाख्भ 1 
कस्मि वत्युत्मि ति ? शृल्लनन्दा भिक्चुनी चोरि वृदुपिसि, तस्मि 
केत्यूस्नि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुडानानं द्वीहि समृदानेहि 
समुदि - सिया वाचतो च चित्ततो च समदाति, न कावतो; 
स्तिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृटधाति ... पे०..1 

(3) एकाय गामन्तरं गच्छन्तिया सङ्कादिसेस्ो कत्य 
पञ्च्यत्तो ति? सावत्यियं प्ञ्जत्तो। कं आरन्भा तति ? अन्नतरं 
भिक्खुनि आरन्य । किस्नि वत्युस्मि ति ? अन्तरा भिक्चुनी 
एका गामन्तरं गच्छि, तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्यत्ति, तिस्सो मनु- 
पञ्जत्तियो ! छत्रं आपत्तिसम्‌ट्ानानं एकेन समूदुानेन समुद्ाति - प्म 
पाराजिके ... पे०...1 

(४) समग्गेन चद्धेन उक्ित्तं मिक्खुमि धम्मेन विनयेन 
सत्युसा्नेन अनयरोकेत्वा कारकसद्धं बनञ्च्नाय गणस्स छन्दं जोसा- 
रेन्तिया सद्धादिसेसो कत्य पञ्चत्तो ति ? सावत्विवं पञ्जत्तो ! कं 
जार्मा ति ? शुल्लनन्दं भिक्लुनि आरख्म ! किरिन वत्युस्मि पि? 
युल्लनन्दा भिक्बुनी समग्गेन सद्धेन उक्रछित्तं भिकलुनि धम्मेन विनयेन 
सत्वुसासनेन अनयलोकेत्वा कारकसङ्खं गनज्वाय गणस््र॒ छन्द 
ओचारेि, तस्नि वत्युर्मि । एका पञ्च्यत्ति। च्रं आपत्तिसमुहानान 
एकेन समद्रानेन समदत ~ धुरनिक्ेपे ~. पे०...1 

(५) सवस्सुताय भिक्लुनिया अवस्सुतस्व॒पूरिसपुगगलत्स 
हत्वतो चादनीयं' वा सोजनीयं वा हत्या पटिग्गहेतवा भुज्चन्तिवा 
सङ्घादिसेत्तो कत्य पञ्ञत्तौ ति ? घावत्थियं प्ञ्जत्तो । कं व 
ति ? सुन्दरीनन्दं भिक्ुनि आर्म । किस्मि वत्युस्मि ति ^ 
सुन्दरीनन्दा भिक्चूनी जवस्युता बवस्सुतस्घ पुरिखपुग्यकस्स ( 
आमिसं पटिग्गहेसि, तस्मि वत्यूस्मि । एका पञ्जक्ति। छत्र भर्तः 
समुदानानं एकेन समुढानेन समद्ाति - पठमपाराजिके । 





१. एकाद-ची० ¡ २-र्‌- चादनियं वा मोडनियं वा-रो०। 
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(६) “क ते, अय्ये, एसो पुरिसपुग्गो करस्सिति अवस्सुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इद्धं, अग्यं,यं ते एसो पुरिस- 
प्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तंत्वं सत्था पटिगगहेत्वा 
खाद वा भुञ्ज वा” ति उग्योजेन्तिया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्मत्तो 
ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तो। कं अरब्भा ति? अज्जतरं भिवसुनि 
आारब्म 1 किस्म वत्युर्मि ति ? अञ्व्जतरा भिकंखुनी - “कि ते, 
अय्य, एसो पुरिसपुम्गलो करिस्सति अवस्सुतो वा अनवस्सुतो वा, 
यतो त्वं अनवस्सुता ! इख, अय्ये, यं ते एसो परिसयुग्गरो देति 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्या पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज 
वा” ति उग्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति ! छन्नं मापत्ति- 
समद्धानानं तीहि समुदानेहि समृद्धाति पे०...। 


(७) कूपित्ताय अनत्तमनाय' भिक्लुनिया यावततियं समनु- 
भासनाय न पटिनिस्सज्जन्तिया सद्धादिसेसो कत्थ पञ्नत्तो ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आरन्मा ति? चण्डकाल्िः भिक्खुनि 
आरब्म 1 किरिम वत्थुस्मि ति ? चण्डकाढी भिक्खुनी कुपिता अनत्त- 
सना एवं अवच - “बुद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं पच्चाचिक्छामि, 
स्ख पच्चाचिक्लामि, सिक्ं पच्चाचिक्खामी"" ति, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्च्यत्ति। छन्नं मापत्तिसम्‌ट्ानानं एकेन समुदुानेन समूद्राति - 
धुरनिक्ेपे ... पे०...। 


(८) किंस्मिञ्नचिदेव' अधिकरणे पच्चाकतायः भिक्सुनिया ॐ 
यावततियं समनुमासनाय न पटिनिस्सज्जन्तिया सङ्घादिसेसो कत्थ 
पञ्च्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्नत्तो! कं आर्मा ति ? चण्डकाछि 
भिक्छुनि आरञ्म । किस्म वत्युर्मि ति ? चण्डकाटढी भिक्लुनी 
किस्मिच्नचिदेव अधिकरणे पृच्चाकृता कुपिता अनत्तमना एवं अवच ~ 
छन्दगामिनियो च भिक्लुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, मोह- ° 
गामिनियो च भिक्छुनियो, भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति, तस्मि 
वत्युरिम । एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदधानानं एकेन समुदुानेन 
समुदाति ~ धुरनिक्खेपे ... पे०...1 
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स्या०। 
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(९) संसद्ानं भिक्सुनीनं यावततियं समनुभासनाय न परि- 
निस्सज्जन्तीनं सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्चयत्तो ति ? सावत्थियं वो 
कं आर्मा ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि 
त्ति? सम्बहुल्ा भिक्सुनियो संसदा विहरिसु, तिमि वत्युस्मि। एका 
पञ्ञत्ति 1 छक्नं आपत्तिसमृदानान एकेन समृदरानेन समुदाति - धुर 
निक्ेपे ... पे०...। 

(१०) “संस्र व, अय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहसित्था“* ति उथ्योजेम्तिया यावततिय समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्तिया सङ्खादिसेसो कत्य पञ्चत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। 
कं आरन्मा ति? युल्लनन्दं भिक्सुनि आरूम । किस्मि वत्युस्म 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी - “संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे 
नाना विहरित्था” ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जयत्ति। 
छं आपत्तिसमुदानानं एकेन समूदरानेन समुदाति ~ धुरनिक्सेपे 
.नप०...] 


ल 


1 


तस्ुदानं 
। उस्सयचोरिः गामन्तं, उक्ित्तं खादनेन च । 
कि ते कुपिता किस्मिच्चि, संसद्रा व्नायते दसा ति ॥ 


निस्सम्गियानि 
३. (१) य तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुदधेन पत्तसन्निचयं करोन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्य पञ्जत्त 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छब्बग्गिया भिक्बु- 
% नियो गर्म । किरम वत्थुस्मि ति ? छब्बर्गिया भिक्लुनियो पत्त- 
स्षिचयं अकंसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्चजत्ति। छं आपत्ति- 
समुदानानं द्वीहि समुदानेहि समदवाति - कठिनके' . पे०..। 
(२) अकालचीवरं “काकचीवर'” ति अधिद्रहित्वा भाजा- 
पेन्तिया निस्सम्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्चमत्तं ति ? सावत्थियं 
ॐ प्ञ्जत्तं ! कं आरग्भा ति ? शुल्लनन्दं भिक्लुनि आरन्भ । किस्म 
वत्थुरिमि ति ? धुल्लनन्दा भिक्लुनी अकालचीवरं “कार्चीवर” ति 
` & विहर -खौ०1 २. उदयचोरौ -स्याथ उस्सयचरोरौ -रो०1 .गामन्तर ~ 
सौ०। ४. कथिनके --म०। 
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अधिदहित्वा भाजपेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्नृत्ति! छं 
बापत्तिसमुटानानं तीहि समुदधानेहिं समुदधाति ... पे०.. 

(३) भिक्खुनिया सद्धि चीवरं परिवत्ेत्वा' अच्छिन्दन्तिया 
निस्समिगयं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञनत्तं ति ? सावत्थियं प्ञ्जत्तं । कं 
आरूभा ति ? धुल्छनन्दं सिक्खुनि आरन्म 1 किस्म वत्थुस्मि ति ? 
थुल्लनन्दा भिेखुनी भिक्डूनिया सद्धि चीवरं परिवत्तेत्वा अच्छिन्दि, 
तस्मि वत्थुररिम। एका पञ्जत्ति। छं मापत्तिसमुदानानं तीहि समु- 
दरानेहि समूदाति ...पे०...1 

(४) जञ्व्नं विजञ्च्यापेत्वा अञ्जनं विञ्ज्नापेन्तिया निस्सम्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्नत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं गारक्भा 
ति? शुल्लनन्दं भिक्खुनि आरूम । किर्मि वत्थुर्मि ति ? थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी अज्जं विञ्जापेत्वा अञ्व्नं विञ्च्यापेसि, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्नत्ति ! छलं आपत्तिसमटानानं छहि समुदानेहि समुदा 
,, प५,..। 

(५) अञ्ब्मं॑चेतापेत्वा अज्व्मं॑चेतापेन्तिया निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरज्भा 
ति? थुल्छनन्दं भिक्सुनि आरञ्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? युल्लनन्दा 
भिक्खुनी अञ्जनं चेतापेत्वा अञ्व्यं चेतापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्नत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं छहि समुहानेहि समुदाति ... पे०...1 

(६) अञ्व्यदत्थिकेन प्रिक्लारेन अञ्लुदिसिकेन सद्छिकेन 
अज्व्गं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कंत्थं पञ्च्त्तं ति? 
सावत्थियं पञ्जनत्तं । कं आरन्मा ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो आरःम 1 
किर्मि वत्युर्मि ति ? सम्बहुखा भिक्लुनियो अञ्नदत्थिकेन 
परिक्खारेन जञ्जुददिसिकेन सद्किकेन अज्ब्नं चेतपेसु, तस्मि वत्र्म । 
एका पञ्व्यत्ति। छन्नं मापत्तिसमुदानानं छि समुदधानेहि समुदाति 
.""प५...। 

(७) मजञ्व्यदत्थिकेन परिक्वारेन अञ्जुद्िसिकेन सद्किकेन 
सञ्जाचिकेन अर्व्यं ॒चेत्तापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्वयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं गर्भा ति? सम्बहुला 
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भिक्लुनियो 1 । किस्म वयम ति ? समबा मिवशुनियो 
उ्दत्थिकेन परव्खारेन बन्युदिसिकेन सद्धिकेन स्माभिदेन 
अञ्गं चेतापेस्‌, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्न आपत्ि- 
समुदधानानं छि समुद्रानेहि समुद्रात „ पे०... । 

(८) अञ्जदत्थिकेन परिक्छारेन अञ्चुदिसिकेन महाभनि- 
कंन अन्वयं चेतपिन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं बर्मा ति? सम्बहुला भिवसुनियो 
आर्म । किस्म वत्थूस्मि ति ? सम्बहुला भिक्सुनियो अञ्नदत्थि- 
केन परिक्लारेन अञ्लुद्िसिकेन महाजनिकेन अन्न ॒तेतपसू, 
तस्मि बर्थुस्मि। एका पञ्जयत्ति। छन्न आपत्तिसमुदधानान छि समू- 
दने समृदाति ... पे०...1 

(९) अज्ज्नदत्थिकेन परिक्लारेन अज्सुदिसिकेन महाजनि- 
केन सज्व्माधिकेन अन्व्य चेतपेन्तिया निस्सम्गियं पात्ति कत्थ 
प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्मा ति ? सम्बहुल 
भिकलुनियो आरम्भ । किस्मि वत्युरिम ति १ सम्बल भिक्खुनियो 
अञ्नयदत्थिकेन प्रिक्लारेन अन्लुदिसिकेन महाजनिकेन सन्ञाचिः 
केन अज्य्मं चेतापेसु, तस्म वत्र । एका पञ्त्ति। छन भापत्त- 
समुदधानानं छदि समुदानेहि समुदराति ~. पे०.. 1 

(१०) अज्व्यदत्थिकेन परिक्सारेन अञ्वुदिसिकेन पुि- 
केन॒ सञ्जाचिकेन अल्व्मं॑चेतापेम्तिया निस्सम्गिय पार्चिततिय 
कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थिय पञ्ततं । कं आरूभा ति ? शुल्लनन्द 
भिक्लुनि आरढम ! किस्म वत्युर्मि ति ! धुरलनन्दा भिक 
अज्च्दत्थिकन परिक्लारेन अञ्लुदिसिकेन पुगछिकेन सज्जाचिकेन 
अन्न चैतापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्न आपत्ति 
समूद्रानानं छहि समुहानेहिं समुदाति . १०..। च 

(११) अतिरेकनलुवकंसपरमं _ गसपातुर 0 
निस्सम्निय पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति 1 सावत्थियं पञ्ञत्त प 
आरल्मा ति ? युल्लनन्दं भिक्लुनि आरल्म । किस्म वत्यु्मि पि" 
शलनन्दा भिकुनी राजानं कम्बलं विन्नः तिम वत्यूर्मि । 
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एका प्ञ्जत्ति। छलं आपत्तिसमुद्ानानं छि समुटुनेहि समुदति 
च पे०..- 1 । नेतापन्तिमा र 
(१२) अत्तिरेकअद्तेय्यकंसपरमं रहुपावुरण चेतापेन्तिया 

निस्सम्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
आरल्मा ति ? शुल्लनन्दं भिक्सुनि आरर्भ । किरस्मि वत्थूस्मि ति ¢ 
शुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं खोमं विञ्व्यापेसि, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्जत्ति। छनं आपत्तिसमुदानानं छहि समुदानेहि समुदराति 
ध) पेण वथ 

पत्तं अकालं कालं च, परिवत्ते च विज्लापे । 

चेतापेत्वा अञ्जदत्थि, सद्धिकं च महाजनिक' । 

सञ्व्याचिका पुग्गकिकिा, चतुक्कंसडतेय्यका ति । 

पाचित्तियानि 


४. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुदधेन छसुणं खादन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं 1 कं आरूमा ति ? शूल्लनन्दं भिक्लुनि आरन्भ । किस्मि 
वत्थूस्मि ति ? शुल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्तं जानित्वा लसुणं हरपेसि, 
तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि सम्‌- 
दरानेहि समदुाति एढकलोमके ... पे०...1 

(२) सम्बाधे लोमं संहरापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
त्ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आरब्मा ति ? छन्बम्गिया भिक्खु- 
नियो आरन्म 1 किस्मि वत्थुस्मि ति ? छब्बभिया भिक्खुनियो 
-सम्बाधे रोमं संहरपेसु, तस्मि वलत्थूरिमि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं 
अपत्तिसमुदानानं चतृहि समूदानेहि समुद्राति . पे०.. । 

(३) तकघातके पाचित्तियं कत्थ पजञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं । कं आरल्भा ति ? दवे भिक्छुनियो मार्म । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? द्वे भिक्लुनियो तरुषातक्‌ अकंसु, तस्मि वत्थुसिमि । एका पञ्च्यत्ति। 
च्रं आपत्तिसमूद्रानानं एकेन समृदानेन समुद्राति - पठ्मपाराजिके 
"""प९... 1 
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(४) जतुमहुके पाचित्तिय कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थिय 
पञ्च्त्तं । कं आरन्भा ति ? अञ्नतरं भिक्लुनि आदर्म । किस्म 
वत्युस्मि ति ? अञ्नतरा भिक्सुनी जतुमहुकं आदियि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्च्नत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समृदटानेन 
समुदाति ~ पठमपाराजिके . पे०. .1 

(५) अत्तिरेकद्रडगुरुपन्बपरम उदकसुद्धिकं आदियन्तिया 
पाचित्तियं कत्य पञ्ञत्तं ति ? सक्केसु पञ्जत्तं । क आरन्भा ति ? 
अञ्जतरं भिक्खुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरा 
भिक्लुनी अतिगम्भीर उदकसृद्धिकं आदियि, तस्मि वत्युस्मि। एका 
पञ्जात्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानान एकेन समुदुनेन समुदाति ~ 
पठमपाराजिकं . पे०...। 

(६) भिक्खुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा 
उपतिद्ुन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्त ति ? सावत्थिय पञ्जयततं। 
कं आरब्मा ति ? अज्व्यतरं भिक्लुनि आारग्म । किस्मि वत्थुरिमि 
ति? अञ्ज्मतरा भिक्लुनी भिक्खुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन च विधूप- 
नेन च उपतिद्टि, तस्मि वत्थुस्मि। एका प्ञ्जत्ति। छन्न आपत्ति- 
समुद्ानानं द्वीहि समुदानेहिं समुदाति - एककलोमके . पे०...। 

(७) आामकधनञ्व्नं॒विज्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिया पाचित्तिय 
कत्थ पञ्च्गत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्त। कं गारन्मा ति ? सम्बहुला 
भिक्लुनियो आरग्म । किरस्मि वत्थूररिम ति ? सम्बहुला भिक्लु- 
नियो आमकषज्व्गं विज्व्नापेत्वा भुच्जिंसु, तस्मि वत्युरिमि। एका 
पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूदि समुद्ानेहि समुद्राति ~. १०. । 

(८) उच्चारं वा पस्सावं वा सारं वा 1 

हेः छडेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्त ति † सावात्थय पञ 
अ ति ? अज्व्यतर भिक्लुनि रम्भ । किरसिमि वत्युस्मि 
ति? अज्वनतरा भिक्खुनी उच्चार तिरो सि, तस्मि 
वत्र्म । एका पठ्च्यत्ति। छन्नं मापततिसमुदधानानं छि समृदरनटि 
समुदाति - पे०...। 


` ` प सवा० कोते शव वा" त्ति अचिकरो पाठो दिस्सति। २ तिरोकुटे- म; 
तिरोकुडे वा तिरोपाकारे वा -सी ०} 
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(९) उच्चार वा पर्सावं वा सद्कारं वा विघासं वा हरिते 
छडन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्नतत । 
कं आरन्पा ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो आरज्भ । किस्मि वत्थूरिमि 
ति? सम्बहका भिक्लुनियो उच्चारं पि पस्सावं पि सङ्करं पि 
विघासं पि हरिते छसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुदानानं छि समूद्रानेहिं समुद्धाति १०... 

(१०) नच्चं वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय गच्छन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? राजगहे प्ञ्जत्तं । कं आरब्भा ति ? 
छठ्बग्गिया भिक्लुनियो आरभ । किस्म वत्थुर्मि ति ? छकम्गिया 
भिक्लुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि' दस्सनाय अगमंसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पृञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समुदरानेहि 
समुटराति ~ एठककोमके „पे ०...। 

कसुणवरगों पठमो 1 

(११) रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेकाय 
सन्तिटरुन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं 
आरन्भा ति ? अञ्बतरं भिक्लुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? 
अज्जतरा भिक्खुनी रत्तन्धकारे जप्पदीपे परिसेन सदधि एकेनेकाय 
सन्तिद्ि, तस्मि वल्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति ! छन्नं आयत्तिसमृद्ानानं 
द्वीहि समदानेहि समदराति ~ थे्यसत्थकं ..पे०... 1 

(१२) पटिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सर्धि एकेनेकाय सन्तिटू- 
न्तिया पाचित्तियं कत्थ ॒पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं 
आरन्मा ति ? अज्जतरं भिक्खुनि आर्म ! किंस्मिं वत्थुस्मि ति? 
अज्जतरा भिवंसुनी परिच्छे ओकासे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिद्ध, 
तस्मि वेत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छक्लं आपत्तिसमुदुानानं द्वीहि सम्‌- 
दुनेदहिं समुदाति ~ थेय्यसत्थके ...पे०...1 ॥ 

(१३) अज्ोकासे परिसेन सद्धिं एकेनेकाय सन्तिद्ुन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्त ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरन्मा 
ति ? अज्जतरं भिक्खुनि आरम्‌ । किर्मि वल्युरिमि ति ? अञ्जत्तरा 
भिक्लुनी अज्छोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्िद्धि, त्म वत्थुस्मि । 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदधानानं द्वीहि समुदधानेहि समुद्ाति - 
ेय्यसत्थके -..पे०...। 
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(१४) रथिकाय' वा व्यूहे वा सि्काटके वा पृरिसेन सध 
एकेनेकाय सन्तिटुन्तिया पाचित्तिय कत्थ पञ्जत्त ति ? सावस्थिय 
पञ्व्नत्त। क आरब्मा ति ? युल्लनन्द भिक्सुनि आरभ । किस्मि 
वत्युर्मि ति ? शूल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहे पि, सिद्खाटकेपि 
पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्धि, तस्मि वत्थुस्मि। एका प्ञ्नत्ति। छत्र 
मापत्तिसमुदानानं द्वीहि समुद्ानेहि समुदधाति ~ ेय्यसत्यके , पे०..1 

(१५) पुरेभत्त कूलानि उपसद्धमित्वा आसने निसीदित्वा 
सामिके अनापुच्छा प्क्कमन्तिया पाचित्तियं कत्थ प्ञ्चयत्तं ति? 
सावत्थियं प्ञ्ज्नत्तं । कं आर्भा ति ? अञ्जतरं भिक्खुनि आर्म। 
किस्म वत्थुस्मि ति ? अन्वतरा भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसद्ध- 
मित्वा आसने निसीदित्वा सामिके अनापुच्छा पक्कामि, तस्मि वत्युरिमि। 
एका पञ्जत्ति ! छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदरानेहि समदाति - 
कृठिनिके ...पे०...। 

(१६) पच्छामत्त कूलानि उपसद्धुमित्वा सामिके अनापुच्छा 
आसने अभिनिसीदन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्त। कं आरन्मा ति ? थुल्कनन्दं भिक्खुनि आरब्म । किस्म 
वत्थुर्मि ति ? शुल्लनन्दा भिक्लुनी पच्छामत्तं कुलानि उपसद्धमित्वा 
सामिफे गनापुच्छा आसने अभिनिसीदि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्न आपर्तिसमुदानानं द्वीहि समृदरानेहि समृद्ाति - 
कटठिनके ...पे०...1 

(१७) विकारे कुलानि उपसद्धमित्वा सामिकं गनापुच्छा 
सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा अभिनिसीदन्तिया पाचित्तिय 
कत्थ पञ्जनत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चयत्तं। क आरन्मा ति † सम्बल 
भिक्लुनियो आारब्भ । किमि वत्युर्मि ति ? सम्बहुका भिकः 
नियो विका कुलानि उपसद्धमित्वा सामिके अनपृच्छा सग्य 
सन्थरित्वा अभिनिसी्दिसु, तस्मि वत्र्म । एका पञ्वनत्ति। छत 
आपत्तिसमुद्ानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदधाति -- कटिनके - १०... ६ 

(१८) दुग्गहितेन दूषधारितेन' परं उज्छापेन्तिया पाचित्तियं 


कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरब्मा ति ? गन्बतर 


१. रथियाय -स्या० रधिया ~सी० रो०। २. दप्पवारितेन -सी०। 
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(खम । किमि वर््यूसिमि ति ! अञ्जतरा भिक्लुनी 
पतिन परं उलप, तसम वुरिम । एका प्ति 
छन्नं आपत्तिसमुदरानानं तीहि समूदरानेहि समुदाति „.पे०...1 ध 

(१९) अततानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्मच वा 
अिकषपन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ! सावत्थियं पञ्जत्तं । ५ 
कं आरा ति ? चण्डकर भिक्ुनि आर्म । किस्म वत्यूर्मि 
ति ? चण्डकाठी भिकुनी अतानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचसियेन 
पि अभिसपि, तस्मि वत्यूस्मि। एका पञ्जनत्ति। छक आपत्ति- 
समृहानानं तीहि समुदरानेहि समुदधाति “०. 1 

(२०) अत्तानं वधित्वा धित्वा रोदन्तिया पाचित्तियं कत्थ 19 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जततं। कं गार्मा ति ? चण्डकाकि 
भिषबुनि रज्म । किमि वत्यूस्मि ति? चण्डकाढी भिभ्खुनी 
अततानं वधित्वा वधित्वा रोदि, तस्मि वत्थुरिमि । एका पञ्जत्ति। 
छकतं आपत्तिसमुद्ानानं एकेन समुदधानेन समूदाति ~ धुरमिक्खेपे.. मे ०..1 

रत्न्घकारवग्गो दुत्तियो । 

(२१) नग्गाय॑ नहायन्तिया' प्ाचित्तियं कत्य पञ्ञत्तं ति ? 
सावप्थियं पञ्ञत्तं । कं आरख्मा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्भ। 


किस्म वत्युरि्मि ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो नम्गा नहा्िसु, तस्मि 
वत्थूस्मि। एका प्ञ्जत्ति। छं आपत्तिसमूदानानं दीहि समृदानेहि . 
समूद्राति - एठकलोम्के ..पे०...1 । 


(२२) प्रमाणातिक्कन्तं उदकसािकं कारापेन्तिया % 
पाचित्तिय कत्य प्ञ्जत्त ति ? सावत्थियं प्ञ्जत्तं ! कं र्मा ति ? 
चव्वम्गिया भिकलुनियो भार्म । किस्म वत्यूर्मि ति ? छच्बग्मियां 
मिक्लुनियो र उदकसाटिकायो धारेसु, तस्मि वत्यिम । 
4 । छतत गापत्ति समुड़ानानं छहि समुदानेहि समुदाति 

„ (२३) भिक्लुनिया चीवरं विसि्बेत्वा वा विसिब्बपेत्वा 
वा नेव सिन्वेन्तिया" न सिन्बापनाय उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं 
ह चष्डकालि 1 1 २, नेमा षीम, 


5 


रे०। ३. न्हायन्तिया-स्या०, 
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कत्थ पञ्ज्नत्त ति ? .सावत्थियं पञ्जकं । क भारन्भा ति ? भूल्लः 

नन्द भिक्सुनि आरन्म । किस्म वत्युरिम ति ? ुल्लनन्दा भिक्बुभी 

भिक्खुनिया चीवर विषिन्बापेत्वा नेव सिन्बेसि न सिन्बापनाय 

उस्सुक्कं अकासि, तिम वत्युस्मि। एका पज्नत्ति। छतत गाप. 
४ समूदानान एकेन समुदानेन समुदाति ~ धुरनिक्खेपे ,.पे०..। 

(२४) पञ्वाहिकं सद्खाटिचारं अतिक्कामेन्तिया पाचित्तिय 
कत्थ प्ञ्वनत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आर्भा ति ? सम्बल 
भिक्लुनियो आर्म । किस्म वत्र्म ति ? सम्बहुला भिकछु- 
नियो भिक्लुनीनं हत्थे चीवरं भिक्खिपित्वा सन्तरूतरेनं जनपदचाखिं 

9 पृक्कमिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्न आपत्तिसमुदानानं 
द्रीहि समृदानेहि समुदाति केठिनिके . .प०...। 

(२५) चीवरसङ्कमनीयं धारेन्तिया पाचित्तिय कत्थ पज्जत्त 
ति? स्ावत्थिय पञ्नत्त। कं आरब्भा ति ? अञ्जतरं भिक्लुनि 
आरतभ । किरिम वत्युर्मि ति ? अज्जतरा भिक्लुनी अन्तराय 

„ भिकसुनिया चीवर अनापुच्छा पारुपि, तस्म वत्थुस्मि ! एका पञ्मप्ति । 
छक्नं आपत्तिसमुहानानं द्वीहि समूदरानेहि समु्वाति -कठिनिके “.१०..। 

(२६) यणस्स॒चीवराम अन्तराय करोम्तिया पाचि्तिय 
कत्य्‌ प्ञ्जत्तं ति ? सावस्थियं पन्नत्तं। क आरभ ति! धुल्ल- 
नन्द भिकसुनि आरव्य । किमि वतयुर्म ति १ पुल्नन्दा भिवन 

% गणस्स चीवरलाभं अन्तरायं अकासि, तिम वतयुस्मि । एका पञ्ञत्ति! 
छन आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदुनेहि समुदाति -.१०..। 

(२७) धम्मिक चीवरविभद्ध पटिबाहन्तिया पाचिततिय कत्य 
पञ्चत्तं ति। सावत्थियं पञ्जत्त। क आर्भा ति † धूत्छनन्द 
भिक्चुनि मखम) क्रिस्मि वत्युस्मि ति १ शूल्कनन्दा ९ 

% धम्मि चीवरनिरभङ्गं पटिबाहि, तस्मि वल्युस्मि। एकां पन्न । 
छनं आपत्तिसमृदानानं तीहि समृहानेिं समुदराति “ १०..। 

(२८) ठ (५ 
वा समणचीवरं देन्तिया पाचित्तियं कत्थ प ४ 
पञ्लत्तं । कं आरम्भा ति ? शुल्लनन्दं भिक्सुनि आरभ । मिति 


१ अगारिकस्व - सी० रो, म०। 
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वत्थुस्मि ति ? थुल्कनन्दा भिक्खुनी आगारिकस्स समणचीवरं अदासि, 
तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं छह 
समुदानेहि समूदाति ..पे०...1 
(२९) दुन्बल्चीवरपनच्चासायं चीवरकाङसमयं अतिक्का- 
मेन्तिया पाचित्तियं कत्थ प्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं प्ञ्जत्तं ! कं 
र्मा ति ? शूल्लनन्दं भिक्लुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? 
धुल्लनन्दा भिक्लुनी दुन्बल्चीवरपच्चासाय चीवरकारुसमयं अत्तिक्का- 
मेसि, तस्मि वत्थुस्मि! एका पञ्वत्ति। छक्नं आपत्तिसमुद्ानानं तीहि 
समुदरानेहि समूदाति ..पे०...1 
(३०) धम्मिकं कलिनुद्धारं' पटिबाहन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
` पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आर्मा ति ? शुल्लनन्ं 
भिक्सुनि आरञ्म । किस्मि वत्युस्मि ति ? शुल्कनन्दा भिक्लुनी 
धम्मिकं कठिनुद्धारं पटिवाहि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छक 
आपत्तिसमुदरानान तीहि समुहानेहि समुदराति .पे०...। 
नहानवम्मो तत्तियो ! 

(३१) द्वि भिक्डुनीनं एकमजञ्वे तुवटेन्तीनं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं ! कं आर्मा ति ? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरज्म । किस्मि वत्थू्मि ति ? सम्बहुला भिक्लु- 
नियो दे एकम्चे तुच्ेसु, तस्मि वत्यूिम । एका पञ्नत्ति। छं 
+ ५ समुदधाति - एठकलोमके ...पे०...। 

२) दन्न भिक्लुनीनं  एकत्थरणपावुरणे तुवदन्तीनं 
पाचित्तियं कत्य प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्त । के आर्भा ति? 
सम्बहुला भिक्लुनियो आरम्‌ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिकलुनियो दै एकत्यरणपावुरणा तुव, तस्मि बत्युिमि। एका 
पञ्जात्ति। छक्र मापत्तिसमुद्ानानं द्वीहि समुदधानेहि समुदाति - एठक- 
लोमवौ ..पे०.., |! त 

(३३) भिक्लुनिया सञिन्ज्वं अफासुं करोन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ प्ञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरम्भा ति? थुल्ल- 
नन्दं भिक्लुनि आरव्म ! किमि चत्युस्मि ति ? शुल्कनन्दा भिक्खुनी 


१ कषिनुद्धार -म० । 
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भिक्लुनिया सच्न्विच्व अफासुं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्च्यत्ति ! छन्नं आपत्तिसमदुानानं तीहि समुहुनेहि समुदराति १०..1 
(३४) दुक्तं सहजीविनि नेव उपद्रन्तिया न उपहापनाय 
उस्सूक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कंत्थ ॒पञ्च्यत्त ति ? सावत्थिय 
पञ्जनत्तं। कं आरञ्भा ति ? भुल्लनन्दं भिक्खुनि भारन्भ । किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? शुल्लनन्दा भिक्लुनी दुक्तं सहजीर्विनि नेव उषसि 
न उपटरापनाय उस्सुक्क अकासि, तिम वत्युस्मि ! एका पञ्नतति । छतं 
आपत्तिसमुदरानानं एकेन समुदानेन समुद्रात ~ घुरमिक्खेपे पे० । 
3 प (३५) भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिताय अनत्तमनाय 
निक्कडन्तिया पाचित्तियं कत्य पञ्ञत्तं ति ? सावृत्थिय पञ्जत्त। 
कं आख्भा ति ? युल्लनन्द भिक्लुनि मर्म । किस्मि वत्युरिम 
ति ? शुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्लुनिया उपस्सय दत्वा कुपिता अनत्त- 
मना निक्कड्धि, तस्मि वव्युरिम । एका पञ्ञत्ति। छन्न आपत्ति- 
समुदधानानं तीहि समुदानेहि समुद्रात - पे०..1 
४ (३६) ससय भिक्खुनिया यावतत्तिय समनुभासनाय न 
पटिमिस्सज्जन्तिया पाचित्तिय कत्य पञ्चततं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्त। 
कं आर्भा ति? चण्डकाछ्ठि भिक्लुनि आरब्म 1 किस्मि वत्युस्मि 
ति ? चण्डकाठी भिक्लुनी संसदा विहरि, तस्म वत्धुरिमि ! एका 
प्ञ्जत्ति। छनं आपत्तिसमुद्रानान एकेन समुद्धानेन समदराति धुरः 
20 निक्खेपे पे०..) 
(२७) अन्तो सासङ्कसम्मते सप्यटिभये असत्यिकाय 
चारिकं चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थिय पञ्ञत्त । 
| कः जार्भा ति ? सम्बहुला सिक्खुनियो आरू्म । किस्मि वत्युस्सि 
ति? सम्बहुला भिक्खुनियो अन्तोर सप्पटिभय 
असत्थिकायो चारिक र्चारसु, तस्म वत्थूस्मि। एका पञ्ञत्ति छ 
आपत्तिसमुदधानानं द्रीहि समुदरानेहि समुदाति = एठकरोमकं „ पं०..1 
(३८) तिरो सासङ्कसम्मते सप्पटिभये असत्यिकाय 
चारिकं चरन्तिया पाचित्तिय कत्थ पञ्ननत्तं ति ! सावत्थियं पञ्जत्त। 
कं भरमा ति ? सम्बहुका भिक्खुनियो आरब्म । किस्म पिः 
% ति ? सम्बहुका भिक्सुनियो तिरो रं सासद्खतम्म 2 


(4 
>, 


1 
॥ 1 
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कायो चारिकं चरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ब्नत्त । छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदानेहि समूद्राति - एढकरोसके ...पे०...। 


(३९) अन्तोवस्सं चारिकं चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति ? राजगहे पञ्ञत्तं । कं आर्मा ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो 
आर्स । किस्मि वत्युस्मि ति ? सम्ब सा भिवखुनियो अन्तोवस्सं 
चारिकं चरिवु, तस्मि ॒वेत्थुरिमि। एका पञ्जजत्ति। छत्रं आपत्ति- 
समुदरानानं द्वीहि समुदानेहि समूदाति - एठकलोमके ..पे०...1 


(४०) वस्स वृत्थाय' भिक्लुनिया चारिकं न प्क्कमन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? राजगहे पञ्नत्तं। कं आर्भा ति ? 
सम्बहुला भिक्लुनियो आरज्भ । कस्मि वत्थूस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो वस्सं वृत्था चारिकं न पक्कमिसु, तस्मि वत्थुररिम । एका 
पञ्व्त्ति। छन्नं आपत्तिसमदानानं एकेन समुद्ानेन समृद्राति -पठम- 
पाराजिके ..पे०...। 


तुवद्वमगो चतुत्थो । 


(४१) राजागारं वा चित्तागारं वा आरामं वा उय्यानं वा 
पोक्लरणि वा दस्सनाय गच्छन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जनत्तं। कं आर्मा ति ? छन्बम्गिया भिक्छुनियो 
आरभ । किस्मि वत्युरिमि ति ? छच्बग्गिया भिक्खुनियो राजागारं पि 
चित्तागारं पि दस्सनाय अगम॑सु, तस्मि वत्थुस्मि। एका प्ञ्जत्ति। 


छनं आपत्तिसमुढ्धानानं द्वीहि समृदानेहि समुदाति - एठककोमके 
॥ 


"प... 

(४२) आसन्दि वा पल्लद्कु वा परिभुञ्जन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति? सम्बहुला 
भिक्छुनियो आरन्ध। क्रिस्मि वत्युस्मि ति? सम्बहुरा भिक्खुनियो 
आसम्दि पि पल्ल पि परिभुल्नजिसु, तस्मि वत्यूर्मि । एका 
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(४३) सत्तं कन्तन्तिया' पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति? 
सावत्थियं पञ्ननत्तं । कं आर्मा ति ? छन्बग्गिया' भिक्वुनियो 
आरज्म । किर्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बर्गिया सिक्वुनियो सृत्त कम्तिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि! एका पञ्ञत्ति! छन्नं भपत्तिसमदानानं द्वीहि समु- 
दरनेहि समुदाति - एककलोमके .-.पे ०... 1 

(४४) भिदहिवेय्यावन्वं करोन्तिया पाचित्तियं कत्य पञ्ञत्त 
ति? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरब्मा ति ? सम्बहुला भिक्सुनियो 
आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुका भिक्खुनियो गिहिवेष्या- 
वच्च अकंसु, तस्मि वत्थुररिम । एका पञ्च्यत्ति 1 छन्न आपत्तिसमुद्रा 
नानं द्वीहि समुदानेहि समुद्भाति - एककलोमके ..पे० ..1 

(४५) भिक्छुनिया" एहाय्येः इमं अधिकरणं वृपसमेही ति 
वुज्वेमानाय साधू ति पटिस्सुणित्वा नेव वूपसमेन्तिया* न वुपसमाय 
ॐ. 114 उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ ॒पञ्जत्तं॑ति ! सावत्थियं 
पञ्च्मत्तं। कं आरन्मा ति ? शुल्लनन्दं भिक्सुनि आरन्म । किस्मि 
वत्यु्मि ति ? शूल्कनन्दा भिक्खुनी भिक्लुनिया - “एहाम्ये इमं मधि- 
करणं वूपसमेही"' ति वुच्चमाना साधू ति पटिस्सुणित्वा नेव वूपसमेसि* , 
न वृूपसमाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छं 
आपत्तिसमुद्ानान एकेन समुद्रानेन समृद्राति - धुरनिक्खेपे ...पे०...। 

(४६) अगारिकस्स वा परि्बाजकस्स वा परिन्बाजिकाय 
% वा सहत्था खादनीयं वा मोजनीयं वा देन्तिया पाचित्तिय कत्थ 

पञ्वत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरब्भा ति! धुल्लनन्द 
भिक्लुनि र्म । किरम वत्थुर्मि ति ? भुल्लनन्दा भिक्सुनी 
अगारिकस्स सहत्था खादनीयं पि मोजनीयं पि अदासि, तस्मि वत्ुस्मि। 
एका पञ्व्त्ति। छं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समुदरानेहि समूद्वाति 
% ~ एढकलोमके ..-पे०...1 
(४७) आवसथचीवरं अनिस्सज्जित्वा व 
पाचिक्तिय कत्य पञ्जत्त ति ? सावत्थिय पच्चयत्तं । क आरन्मा ति 
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वै -~सी० 1 
१. कन्तिा -स्या० ! २ सम्बहुला ~स्या० । २. गिही केग्पावच्व ष 
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थूल्लनन्दं भिक्ुनि आरज्म ¡ किस्मि वल्थुरिमि ति ? शुल्खनन्दा 
भिक्लुनी गावसथचीवरं अनिस्सज्जित्वा परिमुच्जि, तरम वत्थुस्मि। 
एका प्ति ! छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति 
~ कठिनके ..पे०...1 
(४८) आवसथं अनिस्सज्जित्वा ' चारिकं पक्कमन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चात्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आर्मा ति ? 
थुल्लनन्दं भिक्लुनि आरञ्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? शुल्लनन्दा 
भिक्लुनी गावसथं अनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामि, तस्मि वत्थुर्मि । 
एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं दीहि समुदुानेहि समूटराति 
~ कठिनके ...पे०...1 
(४९) तिरच्छानविज्जं परियापुणन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरन्मा ति? छव्वग्गिया 
भिक्सुनियो आरज्म । किस्मि वत्धुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्लुनियो 
तिरच्छानविज्जं परियापुरणिंसु, तस्मि वत्थुर्मि ! एका पञ्ञत्ति 


छन्नं आपत्तिसमुदढानानं द्वीहि समुदानेहि समुडाति ~ पदसोधम्मे ` 


.""प०,., | 
(५०) तिरच्छानविज्जं वाचेन्तिया पाचित्तियं कत्य पञ्ज्नत्तं 
ति? सरावत्थियं पञ्ञत्तं। कं जार्मा ति? छब्बर्गिया भिक्खु- 
नियो आर्म 1 किस्मिं वत्थुस्मि ति। छव्वर्गिया भिक्खुनियो 
तिरच्छानविज्जं वाचेसु, तस्मि वत्युस्मि ! एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्ानानं दहि समुडानेहि समूदराति - पदसोघधम्मे ...पे०...। 
चित्तागारकरगो पञ्चमो । 


(५१) जानं सभिक्खुकं आरामं अनापुच्छा पविसन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आर्मा 
ति ! सम्बहुखा भिक्लुनियौ मर्म ! किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्लुनियो अनापुच्छा आरामं पवि्सिसु, तर्सिमि वत्थुस्मि 1 एका 
प्ञ्चमत्ति, दे अनुपञ्जत्तियो ! छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रा- 
नेन समूदराति ~ धुरनिक्खेपे...पे०...1 

(५२) -भिक्लुं अक्कोसन्तिया परिमासन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? वेसालियं प्ञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? छन्वर्गिया 
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भिक्सुनियो मार्य । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बम्गिया भिक्लु- 
नियो आयस्मन्तं उपाक अक्कोसिसु, तस्मि वत्युस्मि । एका पञ्ञत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदरानानं तीहि समुदधानेषि समुडातति ..पे०...। 

(५३) चण्डीकतायः गणं प्रिभासम्तिया पाचित्ियं कत्य 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं! कं मारज्मा ति? थुल्सनन्दं 
भिक्लुनि आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? शथृल्लनन्दा भिक्ुनौ 
चण्डीकताय गणं प्रिभासि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति। छनन 
आपत्तिसमुद्रानान तीहि समुदानेहि समृहाति ..पे०..1 

(५४) निमन्तिताय वा पवारिताय वा खादनीयं वा भोजनीयं 
ना अञ्व्त्र' भुञ्जन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सादत्यियं 
पञ्जनत्तं। कं मारन्भा ति? सम्बहुला भिक्लुनियो भारत्भ। 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुा भिक्लुनियो भृत्ताविनियो' पवारिता 
अञ्ज्मत्र भुञ्जिंसु, तिम वत्थुस्मि! एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति. 
समुद्रानानं चतूहि समुदानेहि समुदाति ...पे०...1 

(५५) कुक मच्छरायन्तिया पाचित्तियं कत्थ प्ज्यत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं ! कं भारब्भा ति ? अन्नतरं सिक्लुनिं आर्ध । 
किस्म वल्थुस्मि ति ? अञ्जतरा भिक्लुनी कुलं मच्छरायि, तस्म 
वत्युस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुदानानं त्रीहि समाने 
समूटराति .. पे०...। 

(५६) अभिक्लुके आवासे वस्सं वसम्तिया पाचित्तियं कत्य 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति ? सम्बहुला 
भिक्लुनियो भआरन्म। क्रिस्मि वत्थुरिमि ति ? सम्बहुला भिक्सु- 
नियो अभिक्लुकं आवासे वस्सं वसिसु, तिम वत्यूरिम । एका पन्नेपति। 
छक्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समृदानेहि समुडाति ~ एठकलोमके 
""प५..। 

(५७) वस्सं'वूत्थाय" भिक्लुनिया उभतोसद्ख तीहि अनेहि न 
पवारेन्तिया पाचिन्तियं कत्थ पञ्बगत्तं ति ? सावत्थिय परज्ज्तं 
आरढमा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरक्भ ! किरिम वत्युस्मि ति 

१ चण्डिकतताय - रोऽ, सौ 1 २ स्यार रो पोत्यकमु नत्व । इ. पूत्ावी ~ 
स्या०, रो०। ४-४. चस्सवृटाय -म०। 


भ] कतयपन्यत्तिाते ११४ 


म्बा भिकलुनियो वसस वत्या भिकलुसद्धं न एवारे तस्मि क्यूस्म 
एका पञ्जत्ति। छतं आपपतसमूदरानानं ` एकेन समूदानन समूहति 
= धूरनिक्तेपे .पे०..) गी 

(५८) बोवादाय वा संवासय वा न गच्छन्तिया पारितं 
क्त्य पञ्जत्तं ति! सक्केपु॒पञ्जत्तं ! कं गाख्मा ति? 8 
ववया मिकसुनियो आर । रिस कत्युसि ति? छववभिया 
,भिदुनियो ओवादं न गच्छ, तसम वरू । एका प्जप्ति। 
छत्रं पापतिदमुानानं एन समूहेन समृति -पठमपारामिके 
पण ^| 


(५९) सपोसयं पि न पृच्छन्ति वोबादं पि न याचन्तिया # 
पृरितियं कत्य पजं ति? पावत्वयं पर्तत । कं सार्ना 
ति? समब पिकलुनियो गारा किलि वत्युस्मि ति? सम्बहुला 
मिनहुणियो सोयं पि न च्छु गोवादं पि नातु 
सि वरबूमि। एका पन्जतत। छ मपत्तिमुदरानानं एकेन 
४ त .पे०..। 1 

६०) पाबे जातं गण्डं वा र्षित वा अनपलोकेला स्ख 
धा णं बा पिन सदि एककञय भेदात्ता पमिप क्य 
पञ्जततं ति? प्रावतिवयं पन्जत्तं। कं भारव्मा ति ? उनञ्ञतरं 
मदु भास । किस्म वरल्युस्मि ति ? अञ्जतरा मिक्ुती 
पाड भातं गण्ड पुरिसे सट एकेनका पेदे, तस्म वलयसमि। # 
स सं तं स 
ह । 


१, 


1 


गाराभकमो दू 


(६९) पर्वति पन्ता पररित्तयं पञ्ञत्तं 
पावत्ययं पञ्ञन्त। क गारा पि? क 
१ मिती त ९, पहं -पीर र 


[3 


ल्व 


[-4 
-) 


[1 
1 
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आरम्‌ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो पायत्ति 
बुटापेसू, तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्जत्ति छत्रं आपत्तिसमुदानानं 
तीहि समुदुानेहि समृदाति ..पे०...1 

(६३) दे वस्सानि छसु धम्मेसु असिविखतसिक्लं सिक्मानं 
तदराषेन्तिया पाचित्तियं कत्थ प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं प्ञ्जत्तं। 
कं आर्मा ति ? सम्बहुरा भिक्लुनियो आरल्भ । किस्म वत्युस्मि 
ति ? सम्बहुखा भिक्लुनियो दवे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्छित्सिव्छं 
सिक्लमानं वुदापेसु, तस्मि वत्ुरिम । एका पञ्जमत्ति। छन्नं भप्ति- 
समुदानानं तीहि समुदानेहि समुदराति “१०... 

(६४) दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छठितसिक्लं सिक्मानं 
सद्खेन सम्मतं वृदापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो बार । 
किरम वत्थूस्मि ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो दवे वस्सानि छु धम्मेसु 
सिविलतसिक्लं सिक्लमानं सद्धेन असम्मतं वृदरपिसु, तस्मि वत्य! 
एका पञ्व्यत्ति। छनं आपत्तिसमुद्ानानं तीहि समृद्टानेहि समुद्रात 
£ .पे०... ॥ 

(६५) उनदवादसवस्सं॑गिषिगतंः वद्धापेन्तिया पाचिप्तियं 
कत्य पञ्नत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं भारन्भाति ? सम्बहुला 
भिक्लुनियो आरभ । किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्लु- 
नियो ऊनद्वादसवस्स गिहिगतं ृहापेसु, तस्मि वत्युस्मि । एका प्ञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमूदानान तीहि समुदानेहि समृदधाति . पे०। 

(६६) परिपुष्णद्वादसवस्सं गिहिगतं दे वस्सानि छसु धम्नपु 
असिकरिलतसिक्लं वुदपेम्तिया पाचित्तियं कत्थ पन्त ति 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरज्भा ति ! सम्बहुला भिक्खुनियो आरज्म । 
किस्मि वत्युस्मि ति ? सम्बहृला भिक्खुनियो व 
गिहिगतं हे वस्सानि छसु धम्मेसु ल ुद्राप नि 
वत्युरिम । एका पञ्वमप्ति। छन्नं आपत्िसमृद्ानानं तीहि समाने 
समूद्ाति .पे०. .। 

1 (६७) परिपुष्णद्वादसवस्सं गिहिगतं दे वस्सान, छु 


ॐ धम्मेसु सिक्लितसिक्लं सङ्खंन असम्मत ुदधापेन्तिया पाचि्तयं कल 


१. गिहीगत -सी०। 


११९ 
-२-१.४] कतयपन्डत्तिवारो 


पन्नत्तं ति? सावत्थियं पञ्ननत्तं । कं आरब्भा ति ? सम्बहुला 
भिक्लुनियो आरन्म। किस्म चत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्वु- 
नियो परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मंसु सिव्खित- 
सिक्लं सद्खन भसम्मतं वुदापेस्‌, तरिम्‌ वत्यूर्मि ! एका पञ्ब्यत्त 1 
छलनं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदानेहि समुडाति “पे०-1 _ 

(६८) सहजीविनि वदप द्वे वस्सानि नेव अनुगगण्डन्तिया' 
न॒ अनुम्गण्हापेन्तियाः पाचित्तियं कत्य पञ्नत्तं॑ति ? सावत्थियं 
पञ्नत्तं । कं आरब्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्लुनि आरब्म । किस्मि 
वत्यूरिम ति ? धूट्लनन्दा भिक्वुनी सहजीविनि वुद्ापेत्वा वे वस्सानि 
नेव अनुग्गहेसि न अनुग्गण्डापेसि", तस्मि वत्थुरिमि 1 एका पञ्चनत्ति । छं 
आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदरानेन समुदि ~ धुरनिक्खेपे ..पे ०...। 

(६९) वृद्ापितं पवत्तिनि द्वे वस्सानि नानुबन्धन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं 1 कं आर्मा ति ? 
सम्बहुला भिक्खुनियो आर्सं । किरिम॒वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्खुनियो वृदापितं पवत्तिनि दे वस्सानि नानूबन्धिसु, तस्मि वत्युस्मि। 
एका पञ्त्ति। छन्नं आयत्तिसमूद्रानानं एकेन समुदरानेन समुद्ाति - 
पठमपाराजिके .पे०...। - 

(७०) सहजीविनि वृद्ापेत्वा नेव वृपकासेन्तिया न वुप- 
कासपेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं ! कं 
आर्मा ति ? शुल्लनन्दं भिक्खुनि आरग्म । किरम वत्थुस्मि ति ? 
धूल्लनन्दा भिक्सुनी सहजीविनि वुदापेत्वा नेव वृपकासेसि न वृप- 
कासापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्नत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
एकेन समुद्रानेन समूदराति - धुरनिकसेपे ..पे०...1 

गन्भिनीवम्गो सत्तमो 

(७१) उनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं" वुदापेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? सम्ब- 
हला भिक्खुनियो आरम्म । किस्म वत्ुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्सु- 
नियो ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वुदापेसु, तिमि चत्थूरसिमि। एका 
पञ्जत्ि। छं मापत्तिसमदानानं तीहि समूधानेहि समृडधाति ..पे०...1 


~ ९" अनुगण्डन्तिया ~ टो० ! २. गनुगबहषेन्तिया - सी०, स्या०, रो 1 ३. अनुग्महा- 
पेसि - प्री, स्या०, रो०। ४, कुमारीभूतं - स्या०। + = 


ॐ, 119 
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(७२) परिपुण्णवौसत्तिवस्सं कुमारिभूतं द्वे बस्साति छसु 
धम्मेसु असिक्लितसिवलं वुदुपेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति? 
सावत्थियं पञ्च्यत्तं ! क आरठ्मा ति ? सम्बहुला भिक्छुनियो आरव्म । 
किस्म कत्यृस्मि त्ति? सम्बहुला भिक्ुनियो परण्यवीसपिवस्सं 
कुमारिमूतं द्वे वत्सानि छसु घम्मेसुं जसिक्खितसिक्लं वुदधपिसू- पत्मि 
वत्युस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं जापत्तिसमुदधानानं तीहि घनुहानेहि 
समृद्धि ...पे०...। 

(७३) परिपुण्णवीसतिवस्तं कुमारिभूतं दहे वस्तानि चसु 
धम्मेसु सिनिखितसिक्खं स द्धन असम्मतं वृद्रापेन्तिवा पाचित्तियं क्त्व 
पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरव्मां त्ति ? सम्बहुल्न 
भिक्वुनियो आर्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्ब भिक्लुनियो 
परिपुण्णवीस्ततिवस्सं कुमारिभूतं दवे वस्सानि छतु घम्मेसु सिव्ित- 
सिक्लं सङ्घेन असम्मतं वुदधापेसू, तस्मि वतम । एका प्ञ्ञात्ति। 
छन्नं आपत्ति्तमुदानानं तीहि समृ्ानेहि समुदधाति --पे०...1 

(७४) ऊनद्रादसवस्साव वुद्ापन्तिया पाचित्तियं क्त्य 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरल्मा ति? सम्बहुल 
भिक्लुनियो आरल्म 1 किस्म वत्यूर्मि ति ? सम्बल भिक्ट्नियो 
ऊनदादसवस्सा वुदापिसु, तस्मि दत्युस्मि 1 एका पञ्ञत्ति । उछ 
मापक्तिसमृदानानं तीहि समूदधानेहि समुदधाति ~पे०..1 

(७५) परिपुण्णदरादसवस्साय सद्धेन असम्मताय वुह्षेन्तिवा 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं जाख्भा 
ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो आरल्भ 1 किस्म वल्युस्मि तिं ? सम्बहुला 
भिक्छुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सा सङ्खंन असम्न्ता वदाप्‌ 
तस्मि वत्युस्मि 1 एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आापत्तिसमुदानानं तीहि 
समुदुनेहि समुदुाति <= दुत्तियपाराजिके ...पे०...1 

(७६) “अलं ताव ते, अव्ये, ुदापितेना" ति वृच्चमानाय्‌ 
“साचू" ति पटिस्सुणित्वा, पच्छा खीयनधम्मं आपज्जन्तिया पाचिततियं 
कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत । कं गारखज्मा ति ? चण्डकर 

१. षटिसुधित्वा - से; पटिस्सुनित्व - सी १ २. चीग्मनबमदं -दी> कयः 
चम्मं - सो० 1 ३. चण्डकाछि- स्या०, रो० 1 
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भिक्लुनि आरब्भ । किस्म वत्युस्मि ति ? चण्डकाठी भिक्ुनी “अक 
तावते, अय्य, वुदापितेना" ति वुज्चमाना “साधू” ति पटिस्सुणित्वा पच्छा 
खीयनधम्मं आपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्गत्ति। छनं आपत्ति- 
समुदरानानं तीहि समूहानेहि समुदराति --पे०...1 

(७७) सिक्वमानं - “सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं दस्ससि, 
एवाहं तं वुदपेस्सामी"” ति वत्वा नेव वुदापेन्तिया न र 
उस्मुक्कं क रोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्नत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं 
कं आरल्मा ति ? भुल्लनन्दं भिक्खुनि आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी सिक्वमानं - “सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं 
दस्ससि, एवाहं तं वुदरापेस्सामी"” ति वत्वा नेव वुदुपेसि न वुद्ापनाय ` 
उस्सूरनकं अकासि, तिमि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समूदानानं एकेन समुदरानेन समुदाति ~ धुरनिक्खेषे ..पे०...1 

(७८) सिक्खमानं - “सचे मं त्वं, अय्ये, द्वे वस्सानि अनू- 
बन्धिस्ससि, एवाहं तं वुद्ुपिस्सामी" ति वत्वा नेव वुदुपेन्तिया न 
वुदापनाय उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? धुल्लनन्दं भिक्सुनिं आरज्भ । 
किस्मि विल्थुर्मि ति ? शुल्लनन्दा भिक्लुनी सिक्खमानं - “सचे मं 
त्वं, अय्ये, दे वस्सानि अनुबन्धिस्ससि, एवाहं तं वुदरापिस्सामी ति 
वत्वा नेव वद्ापेसि न वुदरापनाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पन्जत्ति। छं आपत्तिसमुदरानानं एकेन समूदानेन समुद्राति - 
धुरनिक्सेपे ..पे०...। 

(७९) पुरिखसंसट्ठं कुमारकसंसट्ढं चण्डि सोकावासंः 
सिक्लमानं वुदरापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति? सावत्थियं 
पञ्जत्तं । क आरन्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्छुनि आर्म ! किस्मि 
वत्थुर्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुरिससंसटटं कुमारकसंसटूटं चण्डि 
सोकावासं सिक्लमानं वृदापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्यत्ति। 
छनं आपत्तिसमुदरानानं तीहि समुदानेहि समुद्धाति ..पे०...। 

, (८०) मातापितूहि वा सामिकेन वा जननुज्व्मातं सिक्ड- 
सानं ुदुषिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्चनत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्त । 
१, सोकावस्व -सी०, स्या०। 
१६ 
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कं आर्मा ति? शुल्लनन्द भिक्ुनि आरब्म । किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? शुल्लनन्दा भिक्लुनी मात्तापितूहि पि साभिकेना' पि अननुज्जनातं 
िक्मान वुद्ापेभि, तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्च्यत्ति । छन्नं आपत्ति 
समुदानानं चतूहि समृदरानेहि समुदाति -सिया वाचतो समुद्राति, 
न कायतो न चित्ततो, सिया कायतो च वाचतो च समुद्रात, न 
चित्ततो, सिया वाचो च चित्ततो च समुदाति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ०... 

(८१) पारिवासिकछन्ददानेनं सिक्वमानं वुदरापेन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? राजगहे पञ्चयत्तं। कं आरन्मा ति? 
थुल्लनन्द भिक्लुनि भार्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? युल्कनन्दा 
भिक्छुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्लमानं वुदरापेसि, तस्म वत्युस्मि। 
एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमूद्ानान तीहि समुदरानेहि समृद्राति 
* प... । 

(८२) अनुवस्सं वृद्ापेन्तिया पाचित्तिय कत्थ पन्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरभा ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो क 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो अनुवस्स \ 
तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समु- 
हुनेहि समृद्धाति „पे ०...। ग . 

(८३) एकं वस्स द्वे वृद्ापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पल्जत्त 
ति ? सावत्थिय पञ्जत्तं। कं आर्मा ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो 
आरम्‌ । किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्बहुका भिक्खुनियो एक वस्सं 
दे वुहापेसु, तस्मि वत्ुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं 


तीहि समुदानेहि समुदधाति . प०...। न 


८४) छन्तुपाहनं धारेन्तिया पाचित्तियं कत्य पञ्जत्त ति? 
व ५ कं आरन्मा ति? छब्बम्गिया भिक्खुनियो 
आरल्म । किस्म वत्युस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्सुनियो छतुमाहनं 
धारेसु, तिम वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका व ४ 
आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदाति ~ एव्कलोमकं "4०. 

१ खामिकेन - स्था०1 २. पारिवसिकच्छन्ददाचेन -स्या०। ३ अनुप्यन्नत्ति ~ 


स्या०। 


२,१.४] कटययज्ख्यत्तिवारो १२३ 
(८५) यानेन यायन्तिया पाचित्तियं कत्य पञ्व्यत्तं ति? 


साबत्थियं पञ्जत्तं । कं आरमति ? छब्बम्गिया भिक्लुनियो मर्म । ` 


किरम वत्यिमि ति ? छन्बम्गिया भिक्लुनियो यानेन यायिसु, तस्मि 
वत्ुर्मि। एका पञ्ञत्ति; एका अनुपञ्जन्ति। छश्च भपत्ति- 
समृदानानं दीदि समूद्रानेहि समद्राति - एव्कलोमके पे ०...1 ` 

(८६) सङ्खाणि घारेन्तिया पाचित्तियं कत्य पञ्ञयत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं गर्भा ति ? अञ्वयतरं भिक्लुनि सर्म 
किस्म वत्युस्मि ति ? अञ्नतरा भिक्खुनी सङ्खाणिं धारेसि, तस्मि 
वत्युरिमि ! एका पञ्ञत्ति! छत्रं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुडानेदिं 
समुदाति ~ एठकलोमके ...पे०...। 

(८७) इत्थालङ्कारं धारेन्तियां पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति? सरावत्थियं पञ्ञत्तं! कं आरभा ति ? छव्वग्गिया भिक्सु- 
नियो आरन्म। किरिमि वल्थुस्मि ति? छव्वग्गिया भिक्खुनियो 
इत्थारद्कारं धारेसु, तस्मि वत्युरिम। एका पञ्जत्ति। छनं आपत्ति- 
समृद्रानानं द्वीहि समृदरानेहि समृद्राति - एवकलोमके .“पे०...1 

(८८) गन्धवण्णकेन नहायन्तिया' पाचित्तियं कत्थ पञ्म्मृत्तं 
तति? सावत्थियं पञ्चनत्तं! कं आरव्मा ति? छन्बग्गिया भिक्छु- 
नियो मार्भ । किस्मि वत्युरिम ति ? छच्वेग्गिया भिक्लुनियो गन्ध 
वप्णकेन नहायिसु, तस्मि वत्युसिम । एका पचञ्त्ति। छन्नं गपत्ति- 
समृद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदाति - एककलोमके ...पे०...। 

(८९) वासितकेन पिञ्व्ाकेनः नहायन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आर्मा ति ? छन्व्ग्गिया 
भिक्लुनियो मारव्भ । किरिमि वत्थुर्मि ति ? छन्बम्गिया भिक्सु- 
नियो वासितकेन पिजञ्व्माकेन नहा्थिसु, तरम वत्थुस्मि। एका 
पञ्चत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समृदवानेहि समुद्धाति ~ 
एठकलोमके ..पे०...। 

(९०) भिक्खुनिया' उम्मदूपेन्तिया परिमद्पेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आर्भा ति? 
सम्बल भिक्डुनियो आरम्‌ । किरम वत्युस्मि ति? सम्बहुला 


१ न्दायन्तिमा - स्या०, रो० 1 २. पिज्च्ातकेन -सी० ! ३. भिक्सुनियो -स्या०। 
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भिक्लुनियो भिक्सुनिया उम्महापेस परिमदपे, तस्म वर्यः 
प्ञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं द्वीहि समुढानेहि सः 
एक्कलोमके ...पे०...1 

(९१) सिक्छमानाय उम्मदापिन्तिया परिमदाः 

5 पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं भरन्मा 
सम्बहुला भिक्खुनियो र्भ । किरम वत्थुस्मि त्ति? समः 
भिक्खुनियो सिक्वमानाय उम्महापेसुं परिमहापेसुं, तास्मि वत्य 
एका पचञ्च्मत्ति। छन्नं आपत्तिसमदरानानं द्वीहि समृदधानेहि समू 
एठकलोमके ..पे०...1 

20 (९२) सामणेरिया उम्महापिन्तिया प्रिमहूपिनिः 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं भार्भा हि 
सम्बहुा भिक्सुनियो आरल्भ। किरम वत्थुस्मि ति? सम्ब 
भिक्सुनियो सामणेरिया उम्मदपेसं परिमहापेसू, तस्मि वत्स 
एका पञ्ज्गत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदरानेहि समुद्रात 

15 एदकलोमके „.पे०...1 

(९३) गिहिनिया" उम्मदापेन्तिया परिमदापिन्तिया पाचितति 
कत्थ पञ्नत्तं॑ति ? सावत्थियं पल्नत्तं। कं र्मा ति! 
सम्बहुला भिक्ुनियो रम । क्िररिम वत्युस्मि ति † सम्बहुर' 
भिक्लुनियो गिहिनिया उम्महापेसूं परिमहापेसुः तस्मि वत्थुस्मि। 

% एका पञ्च्यत्ति। छनं अपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदानेहि समुदाति ~ 
एढकलोमके .. पे०...। 

(९४) भिक्लुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्नत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा 
ति? सम्बहृला भिक्खुनियो आारज्म । किस्म ब्थूस्मि ति १ 

% सम्बहुला भिक्लुनियो भिक्ुस्स पुरतो अनापुच्छा मासनं निसीिवु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चयत्ति! छलं आपत्तिसमृदानाने दि 
समूदानेहि समुदढाति - कठिनके ...पे०...। १ 

(९५) अनोकासकतं भिक्ुं पज्हं पुच्छन्तिया पाचित्तियं कत्य 

पञ्जत्तं ति ? सावत्थियंपञ्चनततं । कं रमा ति ? सम्बहृला भिकः 
१, शिहीनिया-सी०। 


२.१४] ` कत्यपञ्डात्तिवारो श्रथ 


तियो गार्य । किस्म वत्युरिम ति ? सम्बहुका भिक्लुनियो अनो- 
कासक्तं सिक्स, पज्हं पुच्छिसु, तरम वत्युरिम। एका प्ञ्जतति ! 
छं आपत्तिसमुहानानं द्वीहि समुद्धानेहि समुद्रात ~ पदसोधम्मे..१०..५ 
(९६) असङ्कच्चिकायः गामं पविसन्तिया पाचित्तियं कत्य 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति ! अञ्व्नतरं 
भिक्घुनि मार्भ 1 किस्म वत्युस्मि ति ? अन्यतरा भिक्लुनी असद 
च्विका गामं पाविसि, तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्जत्ति। छल्रं गापत्ति- 
समुदानानं द्वीहि समुढानेहि समुद्राति - सिया कायतो समुद्ाति, न 
वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो 
."पं०,,.। 
छत्तुपाहनवग्गो नवमो । 
तस्मुदानं 

कसुणं संहरे छोमं, तरमदूढं च॒ सुद्धिकं । 

भुञ्जन्तामकधन्ानं, द्वे विधासेन दस्सना ॥ 

अन्धकारे पटिच्छक्त, अज्छोकासे रथिकाय च। 

पुरे पच्छा विकारे च, दुग्गहिः निरये वधि ॥ 

नग्गोदका विसिब्बेत्वा, पञ्चाहिकं सङ्कमनीयं' ! 

गण विभङ्खसमणं, दुष्बलं कठिनेन च ॥ 

एकमच्चत्थरणेन, सच्नचिच्च सहजीविनी । 

वत्वा संसट्रुमन्तो च, तिरोवस्सं न ॒पक्कमे 

राजा आसन्दि सुत्तं च, गिरिः वृपसमेन च। 

ददे चीवरावसथं, परियापुणं च वाचये ॥ 

आरामक्कोसचण्डी- च, भुञ्जेय्य कुरमच्छरी । 

वासे पवारणोवादं"", द्वे धम्मा^ पसाखेन च ॥ 

गब्भी पायन्ती छ धम्मो, असम्मतूनद्वादस । 

परिपुण्णं च सद्धंन, सह" वुष्रा छ पञ्च च" ॥ 
१. अपकच्छिकाय - रोऽ, असद्ुच्छिकायं -स्या० 1 २. सीर ~ 
सी ॥ ४. संकमनियं -रो०; सद्धमनिय -सी० । ५-५. 0 व द 
नेन -म० 1 ७. गरही - ०, स्या० ¦ ८. मारामक्कोसचण्डि - रो० ! ९. वाचो ~ सी०; 


वसे ~ स्या० रो! १०. पवारणोवादा -सी०, स्या० । ११. घम्मे -रो०। १२. गन्धिनो - 
सी० स्या० रोऽ । १२-१३. सद्वृटायनेन च - स्या० । 
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कुमारी" द्वे चसक, द्वादस सम्मतेन च। 
यलं सचे च दवे वस्रं, संसदा साभिकेन च।॥ 
पाचिविनिकानुव्स्सं, दुवे वुदापनेन च। 
छत्तयानेन सद्धाणि, इत्वाठद्धारवण्णकं ॥ 
पिञ्व्नाकभिक्ुनी चेव, भिक्खा च सामणेरिका। 
गिहि भिक्लुस्च पुरतो, अनोकासं सङ्कच्चिका' वि ॥ 


तैसं वरान उदानं 
लसुणन्यकारान्हाना, तुवरा चित्तगारका'। 
आराम गन्मिनी चेव, कुमारी छनत्तृपाहना ति ॥ 


पाटिदेसनीयानि 

५. (१) सष्पि चिजञ्जापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीय कत्थ 
पञ्व्नत्तं ति ? सावत्यिवं पञ्जत्तं! कं गार्भा ति? छव्वग्िया 
भिक्लुनियो जार्म । किस्म वद्यु्दिमः ति ? छव्वगगिया भिक्बुनियो 
सम्पि विञ्च्नापेत्वा मुध्जिसु, तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्जयतत, 
एकता अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं चतुहि समृद्राने्हि 
समुदराति ~-पे०... । 

(२) तें विच्व्मापेत्वा मुञ्जन्तिया पाटिठेसनीयं कत्व 
पृञ्ञत्तं ति ? सावत्यियं पञ्च्यत्तं। कं आरव्भा ति ? छव्विगिवा 
भिकुनियो आरल्म 1 किर्सिम वत्युस्मि ति ? छच्वम्निया भिक्तुनियो 
तें विञ्व्यापेत्वा भु्जिसु, तस्मि वत्युस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं चतूहिं समुदरानेहि समुद्राति 
...प५...] 
(3) मयू विच्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिवा पाटिदेसनीयं कत्य 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थिवं पञ्नत्तं। कं आरल्मा ति ए छन्वग्मया 
भिक्वूनियो गारव्म । किस्मि वत्यरिमि ति ? छव्वम्गिया भिक्लुनियो 
मवृ विच्व्नापेत्वा भुरन्जिसु, तस्मि चस्युस्मि। एका प्ञ्च्यत्ति, एका 


पारि- ज == ; चन 
पी च्या० 12. सद्र च्छक -त्या०ः 
१ कुमारि ची०, से० 1 २. दद्या दुनि -रो० स्या० 


वत टन 
च्छक्रा-रो० 1 ४. लनयुणन्त्रकारनहाना ~°; चमुरगन्बकरा न्टान - 
५. वित्तागारका -दी०, सो०! ६. कुमारा.-रो० 1 , ७ पिदनिष ~ २० । 


अनूषञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदानेहि समूद्राति 
...पे०.. पािदसनीयं , 

(४) फाणितं विञ्व्नापेत्वा मुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्नमत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति ? छन्ब्गिया 
भिक्लुनियो आख! किस्म वत्यु्मि ति ? छब्बष्गिया भिक्लुनियो 
फाणितं विञ्व्मापेत्वा भुल्जिसु, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्ञयत्ति, 


का 


एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं चतूहि समूदानेहि समूद्राति ` 


."प०.,। 

(५) मनच्छं विञ्व्मापेत्वा सुञ्जन्तिया पािदेसनीयं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आर्मा ति? छन्बभ्गिया 
भिक्छुनियो आरब्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खुनियो 
मच्छ विञ्व्नापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्नत्ति, एका 
अनुपञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं चतूहि समुदरानेहि समुदाति 
9 .पे० ०, 

(६) मंसं विज्जापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भां ति ? छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो आरढ्म । किरम वत्थुर्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो । 
मंसं विञ्व्नापेत्वा मुन्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका 
अनुषञ्चयत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदानेहि समुदाति 
नपर 


(७) खीरं विञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 


1 


0 


ॐ 


५ 


पञ्जत्तं ति.? सावत्थियं पञ्ज्यत्तं। कं आरढमा त्ति ? छब्बग्गियां ` 


भिक्खुनियो मर्म । किस्मि वत्थुर्मि ति ? छब्बमग्गिया भिक्सुनियो 
खीरं विज्जापेत्वा मुज्जिसु, तस्मि वत्थूर्मि! एका पञ्न्यत्ति, एका 
अनुपज्ननत्ति। छक्र आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुहानेहि समुद्रात 
*""प्‌०.,.। 

(८) दधि विञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरब्मा ति? छन्बग्गियां 
भिष्सुनियो भार्म । करस्मि वत्युरिम ति ? छच्बग्गिया भिक्लुनियो 
दधि विञ्चपित्वा भुच्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका 
अनुपञ्ननत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदानेहि- समुदधाति ~ 
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सिया कायतो समूद्राति, न वाचत्तो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचो 

, ; चतो 
च समुदधाति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समूदाति, 
न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ..१०..। 


तस्तुदानं 
सप्प' तेरु मुं चेव, फाणितं मच्छमेव च। 
मसं खीरं दधि चा पि, विञ्नापेत्वान भिक्खुनी । 
पाटिदेसनीया अद्र, सर्य बुद्धेन देसिता' ति॥ 
ये सिक्खापदा भिक्खुविभ ङ्ख वित्थारिता ते सद्भित्ता मिक्ुनि- 
विभद्धे। 
६२. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 
पञ्चमपारानिकं 
१. (१) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्सर॒पुरिसपुगगलस्सं 
कायसंसम्ग सादियन्ती कति आपत्तियो आपज्जति ? भवस्सुता भिक्लुनी 
अवस्तुतस्स पृरिसपुग्गलस्स कायसंसरगं सापियन्ती तिस्सो आपत्तियौ 
आपज्जति। अधक्क उब्मजाणुमण्डलं गहणं सादियति, आपति पारा- 
लिकस्स; उन्भक्वकं अधोजाणुमण्डलं' गहणं सादियति, आपत्ति 
थुल्लच्वयस्स; कायपटिबद्धं गहणं सादियत्ति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ 
अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपु्गलस्स कायसंसम्ग सादियन्ती 
इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति 1 


छषटुपाराजिरकं 
(२) वज्जप्पटिच्छादिका* भिक्लुनी वज्जं पटिच्छादेन्ती कति 
आपत्तियो आपज्जति ? वज्जप्पटिच्छादिका भिक्सुनी वज्ज पटिच्छा- 


दन्ती तिस्सो मापत्तियो भापज्जति। जानं पाराजिकं धम्मं पटिच्छादेति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; वेमत्तिका पटिच्छदेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; 

१. चपि -स्या०, रो! २~२ सम्बुदधन -सी०! र. प्कासिता ~-सी० । 
“४. सिपितवा -सी०, रो । ५ अवबोनादुमण्डक -स्या० रो० । ६" वज्जगटिनच्छादिका ~ 
-सी०, स्या, रो०1 


१.२.२ 1 कतापत्तिवारो । १९९ 


आचारविपत्ति पटिच्छादेति, मापत्ति दुक्कटस्स - वज्जप्पटिच्छादिका 
भिक्लुनी वज्जं पटिच्छादेन्ती इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 


सत्तमपाराजिकं 


(३) उक्छित्तानुवत्तिका भिक्लुनी यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जन्ती कति आपत्तियो आपज्जति ? उव्खित्तानुवत्तिका 
भिक्लुनी यावततियं समनुभासनाय न॒ पटिनिस्सज्जन्ती तिस्सो 
अपत्तियो जापज्जति । व्यत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लन्वया; 
कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति पाराजिकस्स ~ उक्लित्तानुवत्तिका 
भिक्लुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्ती इमा पिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। 


अहमपाराजिकं 
(४) अद्म वत्थूं परिपूरेन्ती कति आपत्तियो आपज्जति ? 
अद्रुमं वत्थु परिपूरेन्ती तिस्सो जपत्तियो मापज्जति ! पुरिसेन - “इत्य 
न्नाम" ओकासं* मागच्छा"” ति वृत्ता गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
पुरिसंस्स हत्थपासं ओक्कन्तयत्ते आपत्ति थुल्लच्वयस्स; अदुमं व्यु 


परिपूरेति, आपत्ति पाराजिकस्स - अहुमं वत्थु परिपूरेन्ती इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जत्ति । 


सद्धादिसेसा - 


२. (१) उस्सयवादिका भिक्खुनी अडः करोन्ती तिस्सो 
मापत्तियो आपज्जति । एकस्स आरोचेति, आपत्ति दुक्कटस्स; दुत्तियस्स 
आरोचेति, आपत्ति धुल्लच्वयस्स; अद्परियोसाने मापत्ति सङ्खा- 
दिसेसस्स । 

, (२) चोर वृह्षेन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया 
वुक्कटं ; दहि कम्मवाचादहि शुल्कच्चया ; कम्भवाचापरियोसाने आपत्ति 
सद्धादिसेसस्स 1 


(३) एका गामन्तरं गच्छन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


१ इत्यज्ञामा -रो० सी० { २. गन्म -स्या०; सी°, रो पोत्वकेसु 
३. गच्छाति - ५ द ~ व 
६ व ॥ ४. उदूयवादिका -स्या०। ५. अदं -सी०, स्या०, रो०। 


१७ 


{1 


॥ ~ 


[न्व 
1 - 1 
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गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; पठमं पादं परिक्खेषं अत्तिक्कामेति, आपत्ति 
शुल्लचज्वयस्स; दुततियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स। 

(४) समेन सङ्खंन उक्ित्तं भिक्लुनि धममेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपकोकेत्वा कारकसद्खं अनञ्ाय गणस्स छन्दं 
ओसारेन्ती तिस्सो मापत्तियो पज्जति) जत्तिया दुक्कटं, द्वीहि कम्म- 
बाचाहि धुल्छच्वया, कम्मवाचापरियोखाने आपत्ति स्धादिसेसस्स। 

(५) भवस्पुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुमलस्स हत्यत 
खादनीयं वा सौजनीयं वा सह्या पटिग्गहेत्वा भुञ्जन्ती तिस्सो 
मापत्तियो मपज्जति। खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी पि पटिग्गण्डातति 
जापत्ति ुल्लच्वयस्स; अन्हार अज्मोहारे आप्ति स्खादिसेसस्स; 
उदकवन्तपोनं' पटिम्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(६) “कि ते, मय्ये, एसो पृरिसपुग्गलो करिस्सत्ति अवस्सुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं मनवस्सुता ! इद्ध, गम्ये, ं ते एसो पूरिस- 
फुम्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा, तं त्वं सहत्था पटिमेत्वा खाद 
वा भुञ्ज वा” ति उय्योजेन्ती तिस्सो आपत्तियो बापज्जत्ि। तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति पटिग्गण्डातति, भापत्ति दुककटस्सः; 
अज्फोहारे अज्छोहारे भायत्ति शुल्लचज्वयस्स; भोजनपरियोसाने आपत्ति 
सङ्घादिसेसस्स । 

(७) कुपिता भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति 1 वत्तिया दुक्कटं, दहि कर्मः 
वाचाहि युल्लच्वया, कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

(८) किस्मिच्चिदेव अधिकरणे पच्चाकता' भिक्खुनी याव- 
ततिय समनुभासनाय न पटिनिस्सज्ञन्ती तिस्सो भपत्तियौ गापज्जप्ति। 
व्यत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्कच्वया; कम्मवाचापरियो- 
साने आपत्ति सक्घवादिसेसस्स । 

(९) संसा भिषलुनियो यावतत्तिय समनुभासनाय न पर्टि 
निस्सज्जन्वियो तिस्सो आपत्तियो आपरज्जन्ति। वनक्तिया दुक्कट, 
द्वीहि कम्मवाचाहि शृल्कच्वया; कम्मवाचापिरियोसाने आपत्ति सन्धादि- 
सेसस्स। 

१. पदिगण्हाति ~ रौ० । २. उदकदन्तपोणं ~ सी०, स्या०, रौ० ¡ २ पच्छाक्ता 
कुपिता ~ स्या०। 


~ = "~ [प 
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(१०) “संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ ! मा तुह नाना 
विहरित्था" ति उथ्योजेन्ती यावतत्तियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्ती तिस्सो आपत्तियो आपञ्जति ! जत्तिया दुक्कट ; दहि कम्म- 
वाचाहि ल्कच्वया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्खादिसेसस्स । 


निस्सम्गियानि 


३. (१) पत्तसन्निचयं करोन्ती एकं आपातत आप्ज्जति । 
निस्सग्गियं पाचित्तियं 1 


(२) अकालवीवरं “कालचीवरं” ति अधिद्ित्वा भाजवेन्ती 
दे आपत्तियो आपज्जति ! भाजापेति, पयोगे दुक्कटं ; भाजापिते 
निस्सम्गियं पाचित्तियं । 


(३) भिर्वखुनिया सरद्धि चीवरं परिवत्तेत्वाः अच्छिन्दन्ती द 
आपत्तियो आपज्जति। अच्छिन्दति, पयोगे दुक्कटं ; अच्छिन्ने 
निस्यम्गियं पाचित्तियं । 


(४) अञ्जनं विच्वनपेतवा अञ्जनं विञ्जपिन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जत्ति। विञ्व्नापेति, पयोगे दूक्कटं; विञ्च्यापिते निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

(५) मञ्जनं चेतापेत्वा अञ्जनं चेतापेन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति ¦ चेतापेति, पयोगे दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं 1 

(६) अञ्बदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुददिसिकेन सद्धिकेन 
अञ्ज्गं चेतपेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति ! चेतापेति, पयोगे दुक्कटं ; 
चेतापिते निस्सम्गियं पाचित्तियं। 

(७) अञ्ब्नदत्थिकेन परिक्लारेन जजञ्जुदिसिकेन सद्खिकेन 
संयाचिकेन अज्जं चेतपेन्ती दे मपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

“~ 1 परिक्खारेन अजञ्जूहिसिकेन महाजनि- 
केन रज्ज चेतपेन्ती दे आपत्तियो मापज्जति। चेतापेति, प्रयोगे 
दुक्कट ; चेतापिते निस्सम्गियं पाचित्तियं । 


१. प्रिवेत्वा - स्या०) 
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(९) अञ्जदत्थिकेन प्रिक्छारेन अञ्जुद्िसिकेन महाजनि- 
केन संयाचिकेन अञ्ञ चेतापेन्ती ढे भापत्तियो भपज्जति। चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१०) अज्ज्यदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्ुदिसिकेन पु्गि- 
केत संयाचिकेन अञ्ल्नं चेतापेन्ती दवे आपत्तियो भापज्जति। चेते, 
पयोगे दुक्कटं ; चंतापिते निस्सम्गियं पाचित्तियं । 

(११) अतिरेकचतुक्कंसपरमं गर्पावुरणं' चेतापेन्ती हे ाप्‌- 
तियो भापज्जति। चेतापेति, प्रयोगे दुक्कटं; चेतापिते निस्सगिगियं 
पाचित्तियं । 

(१२) अतिरेकडतेय्यकंसपरभं लहुपावृरणं चेतापिन्ती दव 
आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, पयोगे दुक्कट; चेतापिते निस्सम्ियं 
पाचित्तियं। 


पाचित्तियानि 


४. (१) कभुणं खादन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामी 
ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अन्मोहारे अज्फोहारें 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२) सम्बाधे छोमं संहरापेन्ती द्वे भपत्तियौ आपज्जति। 
सहरापेति, प्रयोगे दुक्कटं, संहरापिते आपत्ति पाचि्तियस्स । 

(३) तलघातकं करोन्ती द्वे मापक्तियो आपज्जति । करोति, 
पयोगे दुक्कटं; कते आपत्ति पाचित्तियस्स } 

(४) जतुमहुकं आदियन्ती दे आपत्ियो अआपज्जति। 
आदियतति, पयोगे दुक्कटं, आदिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । ू 

(५) अतिरेकद्रडगुलपन्बपरमं उदकमु्िकं आदियन्ती 
आयत्तियो आपज्जति। आदयत्ति, पयोगे दुक्कटं, आविभे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । क 

६) भिक्लुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन वा धूपनं ~ 
तिटरन्ती 8 वा । हत्यपासे सिति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स , हत्थपासं विजित्वा तिद्ति, आपत्ति दुक्कटस्सं । 


4 ~~~ 
१. गरपापुरण ~ स्या०, सी०1 


१३१३ 
२.२.४] कतापत्तिबारो 


(७) आमकधञ्मं विञ्जपेत्वा भुन्जन्ती दव बापततियो 
आपज्जति । भुच्जस्सामी ति त आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्फोहारे अज्फोहारे पाचित्तियस्त । हरो 
4 त चा सङ्कार वा विघासं वा तिरोकु 
वा तिरोपाकारेः वा छन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। छृडुति, पयोगे 
; इद्टिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 
॥ (९) उच्वारं वा पस्पौवं वा सङ्कारं वा विघासं वा हसति 
छन्ती दे आपत्तियो आपज्जति । उडेति, पयोगे दुक्कटं; छह 
आपत्ति पाचित्तियस्स । ॥ 
(१०) नच्चं वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय गच्छन्ती द्र 
आअपत्तियो मापचज्जति। गच्छति, आपत्ति दुक्कंटस्स; यत्थ ठिता पस्सतिं 
वा सुणाति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


॥-/1 


ॐ 


छमुणवस्गो पठ्मो । 

(११) रततन्धकारे अष्पदीपे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिद्न्ती 
हे मापत्तियो मापज्जति । हत्थपासे पिदुति, आपत्ति पाचित्तियस्स; 
हत्यपासं विजहित्वा तिति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१२) परिच्छे ओकासे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिटन्ती 
द भापत्तियो आपज्जति 1 हत्थपासे तिदति, आपत्ति पाचित्तियस्स ; हत्थ- 
पासं विजहित्वा तिदति, आयत्ति दुक्कटस्स ! 

(१३) मज्फोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिटुन्ती दे 
भपत्तियो आपज्जत्ि। हत्थपासे तित्ति, मापत्ति पाचित्तियस्स; हत्थ- ॐ 
पासं विजहित्वा तिदरुति, अपत्ति दुक्केटस्स । 

._ (१४) रथिकायग वा ब्यूहे वा सि्घाटके वा पुरिसेन सद्धि 
एकेनका सन्तिद्न्ती दवे आपत्तियो आपज्जति हत्यपासे तिदरति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स; हत्यपासं विजहित्वा तिरति, आपत्ति दुक्केटस्स । 

ध (१५) पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्खमित्वा आसने निसीदित्वा % 
साभिके अनापुच्छा व जपत्तियो, आपनज्जत्ति ! पठमं पादं 
„ आप्‌ ‡ इतियं पादं अततिक्कामेति 
भाति पति दुक्कटस्स; दुत्तियं पादं | 


-~------~---------- 
१. तिरोकुदरे - म र; 
८ म०। २. स्याम रो पोत्यकेसु न्व! ३. रथियाय -स्या०; 
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(१६) पच्छाभत्तं कुकानि उपसङ्कमित्वा सामिके अनापुच्छा 
आसने निसीदन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दृक्कटं 
निसिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स। । 
श (१७) विकाले कुलानि उपसद्मित्वा सामिके अनापुच्छा 
सेय्यं सन्रित्वा वां सन्थरापेत्वा वा अभिनिसीदन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति। अभिनिसीदति, पयोगे दुक्कटं, अभिनिसिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । | 

(१८) दुग्यहिते न दूपधारितेन' परं उज्मपेन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जनि । उपेति, पयोगे दृक्कटं ; उज्ापिते आपत्ति पाचित्तियस्स] 

(१९) अत्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा गभि- 
सपन्ती दे आपत्तियो भापज्जति । अभिसपति, पयोगे दुक्कटं, अभिसपिते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२०) अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदन्ती दवे आपत्तियो 
आपज्जति। वधति रोदत्ति, पत्ति पाचित्तियस्स; वधघति न रोदति, 


आपत्ति दुक्कटस्स । 
रत्न्धकारवग्गौ दुतिय } 


(२१) नग्गा नहायन्ती द्वे आपत्तियो आप्ज्जति । नहायति, 
पयोगे दुक्कटं ; नहानपरियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(२२) पमाणातिक्कन्तं उदकसाटिकं कारापेन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जत्ि। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स } 

(२३) भिक्लुनिया चीवरं विसिन्बेत्वा वा विसिन्बपित्वा वा 
नेव सिञ्बेन्ती न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति। 
पाचित्तियं । 
(२४) पञ्चाहिकि सङ्काटिचार गतिक्कामन्ती एकं आपत्ति 
आपज्जति । पाचित्तियं । 

(२५) चीवरसद्धुमनीयं धारेन्ती दे ापत्तियो आपज्जति। 
धारेति, पयोगे दुक्करं; घारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२६) गणस्स चीवरकामं अन्तरायं करोन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । करोति, पयोगे दुक्करं ; कते, आपत्ति पाचिप्तिमसत । 


 - 
१. दुप्पधारितेन -सी०1 


२.२.४] कतापत्तिवारो १३५ 


{२७) घम्मिकं चीवरविभङ्ग पटिबाहन्ती ध आपत्तियो 
आपज्जति! परटिबाहति, पयोगे दुक्कटं; , आपत्ति 
पाचित्तियस्स 


(२८) अगारिकस्स वा परिव्बाजकस्स वा परिव्वालिकाय 
वा समणचीवरं देन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति । देति, पयोगे दुक्कटं; 
दिने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२९) दुब्बर्चीवरपच्वासाय चीवरकालसमयं अतिक्कामेन्ती 
द्वे मापत्तियो आपज्जति। अतिक्कामेति, पयोगे दुक्कटं ; अतिक्कामिते, 
आपत्ति पाचित्तियस्स 1 


(३०) धम्मिकं कठिनुद्धारं पठिबाहन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जत्ति। पटिबाहति, पयोगे दुककटं; पटिबाहिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स ! 

नहानवग्गो तियो । 


(३१) टदे भिक्डुनियो एकमन्चे तुवदन्तियो द्रे आपत्तियो 
आपज्जन्ति । निपज्जन्ति, पयोगे दूक्कटं ; निपन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३२) दे भिक्छुनियो एकत्थरणपावुरणा' तुबदेन्तियो दधे 
अपत्तियो आपज्जन्ति। निपज्जन्ति, पयोगे दुक्कटं ; निप्ने, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


(३३) भिक्खुनिया सच्न्विच्च गफासुं करोन्ती दवे आपत्तियो 
आपज्जति। करोति, पयोगे दुक्कटं ; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३४) दुक्खितं सहजीविनि नेव उपटुन्ती न उपदुपनाय 
उस्मुक्कं करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं। 

(३५) भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिता अनत्तमना 
निक्कडन्ती द्वे आपत्तियो आपचज्जति। निक्कडूति, प्रयोगे दुक्कटं; 
निक्कड्धिते, आपत्ति पाचित्तियस्स 1 

(३६) संसा भिक्खुनी यावततियं समनुभासनायं न पटि- 


निस्सज्जन्ती द्वे गपत्तियो आपज्जति। वत्तिया दुक्कटं; कम्मवाचा- 
परियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. एकेत्यरणयापुरणा - स्या ०; एकत्यरणपापुरणे -सी०1 
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(३७) अन्तोरटं सासद्धुसम्मते सप्पटिभये असत्थिका चारिक 
चरन्ती ढे आपत्तियो आपज्जतति । पटिपञज्जति, पयोगे इककटं; 
पटिपनने, आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३८) तिरो सासद्धसम्मते सप्पटिभये असत्थका चाणि 
चरन्ती दे आपत्तियो भापज्जति। पटियज्जति, पयोगे दुक्कटं; 
पटिपक्े, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३९) अन्तोवस्सं चारिकं चरन्ती दे आपक्तियो आपञ्जति। 
पटिपज्जत्ति, पयोगे दुक्कटं ; पटिपत्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४०) वस्सं" वृत्था' भिक्सुनी चारिकं न ॒पक्कमन्ती एकं 
आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं। 

तुबटुवग्गो षुत ! 


(४१) राजागारं वा चित्तागार वा आरामं वा उय्यानं वा 
पोक्छरणि वा दस्सनाय गच्छन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति। गच्छति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ छित पस्सति, भापत्ति पाचित्तियस्स । 

(४२) आसन्द वा पल्ल वा परिभुञ्जन्ती द्वे भपत्तियौ 
आपज्जति। परिभुञ्जत्ति, प्रयोगे दुक्कटं; परिभूते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४३) सुत्त कन्तन्ती दै आपत्तियो भआपज्जति। कृन्तति, 
पयोगे दुक्कटं ; उज्जवृज्जवे, आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(४४) भिदिवेय्यावच्चं' करोन्ती दे आपरत्तियो भपज्जति। 
करोति, पयोगे दुक्कटं ; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । "= 

(४५) भिक्लुनिया -““एहाय्ये' इमं अधिकरणं वृ 
ति वुच्चमाना -“साधू"ति पटिस्सुणित्वा नेव वृूपसमेन्ती न वूपसमाय 
उस्सुक्कं करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं । 

(४६) अगारिकस्स वा परिव्नाजकस्स वा परिव्बालिकाय 
वा सहत्था लादनीयं वा मोजनीयं वा दन्ती दे आपक्तियो आपज्जति। 
देति, पयोगे दुक्कटं ; दिनन, पत्ति पाचित्तियस्स । 


य 
६ जस्स -०। २. मि वग्यावच्व -सी० 1 ३. एदे सो स्या सीर 
४. पटिसुणित्वा-रौ° 1 
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(५७) आवस्षथचीवरं अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जन्ती द्वे 
आपित्तिथो आपञ्जति। परिभुञ्जति, पथोगे दु्कटं; परिभुत्ते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४८) आवसथ अनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमन्ती टे 
आपत्तियो आपज्जति । पठमं पाद परिक्खेपं गतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिककामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स 1 

(४९) तिरच्छानविज्जं परियापुणन्ती द्रे भापत्तिमो आयपज्जति 1 
परिापुणाति, पयोगे दुक्कटं ; पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५०) तिरच्छानविज्जं वाचेन्ती दव आपत्तियो आपज्जत्ति। 
वाचेति, पयोगे दुक्कटं ; पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

चित्तागारवम्गो पञ्चमो । 


(५१) जान सभिक्लुक \आरामं अनापुच्छा पविसन्ती दे 
आपत्तियो आपनज्जत्ि। पठमं पादं परिवेषं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस् ! 

(५२) भिक्लः अक्कोसन्ती परिमासन्ती दवे आपत्तियो 
मापज्जति। अक्कोसति, पयोगे दुक्कटं, यक्कोषिते, आपत्ति 
पावित्तियस्सः। 


(५३) चण्डीकता" गणं परिभासन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति । 
परिभासति, पयोगे दुक्कटं; परिभासिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५४) निमन्तिता वा पवारिता वा खादनीय वा भोजनीयं 
चा भुञ्जन्त दवे आपत्तियो आपज्जति। सखादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति 
पटिम्गण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छोहारे अज्फोहारे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५५) कुलं मच्छरायन्ती दवे अपत्तियो आपज्जति ! 
मच्छरायति, पयोगे दुक्कटं ; सच्छरिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५६) अभिक्खुके आवासे वस्सं वसन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जत्ति। वस्सं वसिस्सामी ति सेनासनं पञ्चपेति' पानीयं" परि- 


१. आवंसथचीवर -स्मा० २ चण्डिकताः-रो० ३ पञ्न्नपेति-मं०। 
४ पानियं -रो०, पानीय वा-सीर) 
१८ 


[~ 
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मोजनीयः उपदूपेति' परिवेण' सम्मज्जति, आपत्ति दुक्कटस्स; सह्‌ 
अरुणुम्गमनां आपत्ति पाचित्तियस्स 8 
क (५७) वस्स वृत्या भिक्लुनी उभतोसद्धं तीहि ठनेहि नं 
पवारेन्ती एक आपत्ति आपज्जति ! पाचित्तिय। 
8 (५८) भोवादाय वा सवासाय वा न गच्छन्ती एकं मापत्ति 
आपनज्जत्ति। पाचित्तिय 1 
{५९) उपोसथ पि न पृच्छन्ती वाद पि न याचन्ती एक 
आपत्ति आपज्जति ! पाचित्तिय । 
(६०) पसाखे जातं गण्डं वा धित" वा अनपलोकेत्वा सद्धु 
वा गण वा पुरिसेन सद्ध एकेनेका भेदापेन्ती द्वे आपत्तियो मापञ्जति। 


भेदापेति, पयोगे दुक्कट , भि, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
आरामवमो इट । 


(६१) गन्मिनि वुहषिन्ती दवे आपत्तियो भापृज्जति। 
ुदापेति, पयोगे दुक्कट; वुदापिते, पत्ति पाचिप्तियस्स । 

(६२) पान्ति वुदपेन्ती दे आपतियो बापन्जति । 

 वुदापिति, पयोगे दुक्कटं, वुहापिते, अत्ति पाचित्तियस्स । 

(६३) दे वस्सामि छसु चम्मेसु असिितसिक्ं सिक्लमानं 
वहुषिनती द्वे आपत्तियो भापज्जति ! वुद्षेति, पयोगे दुक्कट, वुदापिते, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । । 

(६५) दे वस्सानि छसु धम्मेसु व 

% सकन असम्मत वुदापिन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति । , पयोगे 
दुक्करट; वृद्रापिते, गापत्ति पाचित्तियस्स । 

(६५) ऊनदवादसवस्सं॑गिदिगतं' वुदािन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति । वदरपिति, पयोगे दुक; वद्रापिते, 0 

परिपुण्णद्वादसवस्सं मिहिगतं दे वस्सानि छसु च. 
% १ बदुपिनती दे आपत्तियो आपज्जति ! वुदपेति, प्रयोगे 
दुक्करं ; बुद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । क 
परिमोजनियं ~ सो० -सी०। २. -रो०, स्यार 

+ स स०।५. सी 
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(६७) परिषुण्णद्वादसवस्स गिषहिगतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिव्खितसिक्लं सङ्खंन असम्मतं वुदापेन्तीं द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
वृदापिति, पयोगे दुक्कटं; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६८) सहजीविनिं वुदुपेत्वा दे वस्सानि नेव अनुगगण्हन्ती 
नानुम्गण्हपेन्ती' एकं आर्पात्त आपज्जति। पाचित्तियं 1 | 

(६९) वुद्ापितं पवत्तिनि दे वस्सान नानुबन्धन्ती एक 
आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं । 

(७०) सहजीविनि वुद्ापेत्वा नेव वृूपकासेन्ती न वूपकासा- 
पेन्ती एकं आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं । ध 
गन्मिनीवग्गो सत्तमो । 

(७१) उनवीसत्तिवस्सं कूमारिभूतं' वुदापेन्ती द्वे अपत्तियो 
आपज्जति । वुद्रापिति, पयोगे दुक्कटं ; वुद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७२) प्रिपुण्णवीसतिवस्सं कमारिभूत दे वस्सानि छसु 
घम्मेसु असिक्लितसिक्खं वुदुपेन्ती दरे आपत्तियो आपज्जति। वृदापिति, 
पयोगे दुक्कटं ; वुद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७३) परिपुण्णवीसतिवस्सं कूमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सङ्खेन असम्मत वुदरापेन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति। वुदुपेति, पयोगे दुक्कटं; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७४) उनद्वादसवस्सा वुदुपिन्ती दे आपत्तियो आपज्जति। 
वुदरपेति, पयोगे दुक्कटं; वुद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स 

(७५) परिपुण्णद्वादसवस्सा सद्खेन असम्मता वुदुपेन्ती दे 
आपत्तियो अपज्जति। वुदरापेत्ति, पयोगे दक्कटं; वुदापिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(७६) “मखं ताव ते, जय्ये, वुद्ापितेना” ति वृच्वमाना 
“साघू”" ति परिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यधम्मं जापज्जन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति! चिय्यति, पयोगे दुक्कटं ; सिग्यिते, आपत्ति पाचित्तियस्स ! 

, (७७) ५ - “सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं दस्ससि, 
एवाहं तं बुह्ापेस्सामी" ति वत्वा नेव वुदपिन्ती न वृहापनाय उस्सुक्कं 
करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति। पाचित्ियं क भ 


१ चानुगहपेन्ती -सी०, स्या०, रो०! २ कुमारीभूतं [अ खोयघम्मं ~ 
रो०; सीयनलम्म ~ सी०, स्या०॥। ५ 1 


छा 
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(७८) सिक्लमान - “सचे म॒ त्व, ग्य, ट वस्सानि अनु- 
बन्धिस्ससि, एवाह तं वद्रापस्सामी' ति वत्वा नेव वृदुपिन्ती न वुद्रापनाय 
उस्सुक्कं करोन्ती एक आर्पात्ति आपज्जति। पाचित्तिय 

(७९) पुरिसससदर कुमारकससड चण्डि 'सोकावास' सिक्ख 

४ मान वुुपिन्ती द आपत्तियो आपञ्जति । वुदापिति, पयोगे दुकट; 
वुटपिते, मापत्ति पाचित्तियस्स 1 

(८०) मातापितूहि वा सामिकेन वा अननुञ्जनातं सिक्छमानं 

ृदरषन्ती दे आपत्तियो आपृज्जति । वृद्धेति, पयोगे इतक, 


५ (८१) पारिवासिकडन्ददानेन व सिक्मानं वुहुपिन्ती द 
आपत्तियो आपज्जति\ वृद्ापेति पयोगे दुव्कट, वुद्धापित, आपत्ति 


। 
(८२) अनुवस्सं वहुपिन्ती दे जापत्तियो अपन्जति। 
ुदापित्ति, पयोगे दुक्कट वदापिते, भापतति पाचित्तियस्स । 


(८३) एकं वस्सं क आपत्तियो आपञ्जति। 
1 
वुटुपिति, पयोगे दुकट वदधापिते पाचित्तिमस्स ् 


(८४) छन्तुपाहनं घारलती दवे आपत्तियो आपज्जति! धरिति 


पयोगे दुक्कटं; धारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । | 
(८५) यानेन यायन्ती हे आपत्तियो लापज्जति। यायति 


9 (८८) गन्धवण्णकेन ( ध 

नहायति, पयोगे दुक्कट नहानं वो रिः 

(८९) वासितकेन पिज्वाकन नहयन्ती डे आपत्तियो आर्थ 

ज्जति । नहायति, पयोगे दुक्कट नहयानपरियोसानं 
प 

सीम, स्या०। २ तिस्ध्नारकेन -सौ०। 
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(९०) भिक्खुनिया उम्मदापेन्ती परिमदापेन्ती द्वे आपत्तियो 
मापज्जति ! उम्मदापे।त, पयोगे दुक्कटं ; उम्मददिते, आपत्ति पाचित्तियस्स 1 

(९१) सिक्डमानाय उम्मदापेन्ती परिमदपिन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति। उम्महूपेति, पयोगे दुक्कटं ; उम्मरिते आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स 1 

(९२) सामणेरिया उम्भदृषेन्ती परिमहापिन्ती द्वे जापत्तियो 
आपज्जति। उम्महापेति, पयोगे दुक्कटं ; उम्मदिते, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

(९३) गिहिनिया" उम्मदापेन्ती परिमहापेन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति। उम्मदापेति, पयोगे दूक्कटं ; उम्मदिते, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

(९४) भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदन्ती दवे 
आपत्तियो मापज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं, निसिे, आपत्ति 
पाचित्तियस्स। 


(९५) अनोकासकतं भिक्खु पञ्ह पृच्छन्ती दवे आपक्तियो 
आपज्जति। पुच्छति, पयोगे दुक्कटं ; पुच्छिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
(९६) असङ्कुच्चिकाः गामं पविसन्ती दे आपत्तियो 
गपन्जति। पठम पादं परिक्लेषं यतिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
दृतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
छन्तुपाहुनवग्गो नवमो 1 
पाटिदेसनोयानि 
५. (१) सम्पि विञ्व्नापेत्वा मुञ्जन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति । भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति दक्कटस्स; अज्भ्ो- 
हारे अज्फोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्सः । 
(२) तेरु विञ्च्यपेत्वा मृञ्जन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति। 


मुञ्जस्सामी ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्मोहारे अज्छोहारे 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 
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(३) मपु विञ्व्मापेत्वा मुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
मुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स, मन्फोहारे अज्ो- 
हारे आपत्ति पाट्देसनीयस्स। 

(४) फाणित विज्व्नापेत्वा भुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो 
अपज्जति । मुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स, अज्भो- 
हारे अन्भरोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(५) मच्छ विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्ती द्वे जापत्तियो आपज्जति। 
मुल्जिस्सामी त्ति पटिग्गण्हात्ति, आपत्ति दुक्कटस्स, अन्भोहारे 
अज्फोहारे आपत्ति पादिदेसनीयस्स । 

10 (६) मसं विजञ्जापेत्वा भुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो आापनज्जत्ति। 
भुच्जिस्सामी त्ति पटिगगण्हाति, मापत्ति दुक्कटस्स, अज्फीहारे 
अज्फोहारं आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(७) खीर विन्व्मापेत्वा भुन्जन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
सुचज्जिस्सामी ति पटिग्यण्डाति, अपति दक्कटस्स; अज्मोहारे अण्भोहारे 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(८) दधि विच्व्यापेत्वा मुञ्जन्ती दे मापत्तियो आयन्जपि। 
मुञ्जस्सामी ति पटिमाण्हाति, आपत्ति दुवकटस्स, अज्ोहारे बन्मो- 
हारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


§ ३. विपत्तिवारो 
पञ्चमपारानिकं । 
१. (१) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्पुतस्स पुरिसपुम्गलस्स 
कायसंसण सादियन्तिया आपत्तियो चतुस्च विपत्तीन कति विपत्तियो 


भजन्ति ? अवस्सूताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसमुग्गलस्स कौय- 
ससम्ग सादियन्तिया आपत्तियो चतुरं विपत्तीन हे विपत्तियो भजन्ति 
- सिया सीलविपत्त, सिया आचारविपत्ति। 
ू-पे०,.५ 
विञ्व्नापित्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो चतुरं 
५ (८) दधि विनञ्व्नापत्वा ४ आपत्तिः 

ॐ विपत्तीनं विपत्तियो भजन्ति ? दधि विज्व्यपत्वा १ 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति - 


[1 


[= 
(1 
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§ ४. सङ्कहवारो 
पञ्चमपाराजिकं 


१. (१) अवस्सुताय भिक्खुनिया गवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायससगगं सादियन्तिया मापत्तियो सत्तच्चं आपत्तिक्डन्धानं कतीह 
आपत्तिक्लन्वेहि सङ्गहिता ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सृतस्स 
पुरिसपुम्गलस्स कायसंसरगं सादियन्तिया आपक्तियो सत्तन्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं तीहि आपत्तिक्लन्धेहि सङ्गहिता - सिया पाराजिकापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया थुल्छच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । 

...पे०... 

५. (८) दधि विञ्ज्नापेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो सत्तञ्न 
आपत्तिक्खन्धानं कतीहि आपत्तिक्लन्धेहि सद्खदहिता ? दधि विञ्च्ना- 
पेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो सत्तच्चं आपत्तिक्खन्ानं दीहि आपत्ति- 
क्न्धेहि स ङ्गहिता - सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्खन्धेन । 


§ ५. समृदानवारो 
पञ्चमपारालिकं 


१. (१) अवस्सुताय भिक्छुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमूद्ानानं कतीह 
समुदरानेहि समुदुन्ति' ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिस- 
पुम्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमदानानं 
एकेन समृष्धानेन समुदन्त - कायतो च चित्ततो च समुदन्त, न 
वाचतो । 

नप... 


५. (८) दधि विञ्च्नापेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो छन्नं 
आपत्तिसमृद्ानानं कतीहि समुदानेहि समुदुन्ति ? दधि विच्व्नापेत्वा 
मुजञ्जन्तिया _आपत्तियो छनं यापत्तिसमुदानानं चतूहि समुदानेहि 
समुदुन्ति ~ सिया कायतो समुदन्त, न वाचतो न चित्ततो ; सिया कायतो 
च वाचतो च समुदुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 
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समुदन्त, न वाचतो, सिया कायतो च वाचतो च चित्तो च 
समूदुन्ति । 


$ ६ अधिकरणवारो 
पञ्चमपाराजिकं 


१ (१) मवस्सुताय भिक्छुनिया अवस्युतस्स पूरिसपुम्गलस्स 
कायसंसग्ग सादियन्तिया अपत्तियो चतुस्नं अधिकरणानं कतमं अधि- 
करणं ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुम्गरस्स काय- 
संसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतु्नं अधिकरणान ~ आपत्ताधिकरण। 

.पे०. । । 

५. (८) दधि विञ्ज्मापेत्वा भुञ्जन्तिया अपित्तियो चतुरं 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? दधि विञ्जापेत्वा मुञ्जन्तिया 
आपत्तियो चतुल्नं अधिकरणान - सापत्ताधिकरणं । 


§ ७. समयवारो 
पञ्चमवाराजिकं 


१. (१) मवस्सुताय्‌ भिक्खुनिया भवस्सुतस्स"परिसपुमरस्स ' 
कायसंसम्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तन्नं समथान कतीहि समये 
सम्मन्ति ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स काय 
ससग्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तक्नं समथान तीहि समेहि सम्मन्ति 
-सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्नातकरणेन च, सिया सम्मुला- 
विनयेन च त्िणवत्थारकेन च। 


= 


„ १०. 


५. (८) दधि विञ्व्मापेत्वा भुज्जन्तिया -भाप्तिवौ स्तन्न 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? दधि विन्नापत्वा भुञ्जन्तिया 
जापत्तियो स्तन्न समथानं तीहि समथेहि सम्भन्ति ~ सिया सम्मुखा- 
विनयेन च पटिल्व्मातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिण- 


ॐ वत्थारकेन च । 


दनम] छनुण्बययासो ध 


§ ८. समुन्वयवारो 
पञ्चमपाराजिकं 


१. (१) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुम्मलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्ती कति आपत्तियो बपज्जति ? अवस्सुत्रा 
भिक्खुनी अवस्सुतस्स पृरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्ती तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। अवक्खकं उन्भजाणुमण्डर' गहणं सादियति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; उव्भक्डकं अधोजाणुमण्डलं गहणं सादियति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स; कायपदिवद्धं महणं सादियति, मापत्ति दुक्कटस्स 
~ वस्तुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स ॒पुरिसपुग्गलस्स कायसंसमग्यं 
सादियन्ती इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं कतीहि आपत्तिक्लन्वेहि सङ्खहिता ? छन्नं 
आपत्तिसमूदरानानं कतीहि समुदानेहि समुदुन्ति ? चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तच्चं समथानं कतीहि समयेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति, 
सिया आचारवि्पत्ति 1 सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं तीहि आपत्तिक्खन्घेहि 
सङ्गहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्लन्धेन, सिया थुल्कच्चयापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया दुक्कटापन्तिक्लन्वेन । छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन 
समुद्धानेन समुदन्त - कायतो च चित्ततो च समदन्ति, न वाचतो । 
चतु्चं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समानं तीहि समयेहि 
सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिच्व्नातकरणेन च, सिया 
सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 


पेऽ... 


५. (८) दवि विचञ्व्यापेत्वा भुज्जन्ती कृत्ति आपत्तियो 
आपज्जति ? दचि विज्व्नापेत्वा भुञ्जन्त द्वे आपत्तियो यापज्जति । 
भुल्जिस्सामी ति पटिगगण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्ोहारे अन्मो- 


हारे भत्ति पाटिदेसरनीयस्स - दवि विञ्च्नापेत्वा भृजञ्जन्ती इमा द्ध 
आपत्तियो आपज्जत्ति। 
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ता आपत्तियो चतुच्चं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तततं आपत्तिक्छन्वानं कतीहि मापत्तिक्लन्घेहि सङ्खहिता ? खं 
आपत्तिसमुदानानं कतीहि समदानेहि समृदटुन्ति ? चतुरं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समयेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुच्चं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति। 
सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं द्वीहि आपत्तिक्छन्धेहि सद्धहिता - सिवा पाटि- 
देसनीयापत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्छन्धेन । छक्र मापत्ति- 
समुदधानानं चतूहि समृदानेहि समदन्ति - सिया कायतो समुदरन्ति न 
वाचतो न चित्ततो, सिया कायतो च वाचतो च समुटरन्तिन चित्ततो, 
सिया कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति न वाचतो, सिया कायतो च वाचतो 
चं चित्ततो च समुटुन्ति। चतुत्नं अधिकरणानं ~ यायत्ताधिकरणं । 
सत्तं समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनवेनः च 
पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च॑। 


ख 
(पच्या) 
§ १. कत्थपञ्जत्तिवारो 
पारएलिकानि 
पञ्चमयाराजिकं 


१. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन कायसंसग्गं सादियनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्तं ? कं 
आरभ ? किर्मि वत्थुस्मि ...पे०...केनामतं ति ? 

यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन काय- 
संसम्गं सादियनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्च्त्तं। कं आरज्मा ति ? सृन्दरीनन्दं भिक्सुनि आरब्म । किरम 
वत्थुस्मि ति ? सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स कायसंसग्यं सादियि, तस्मि वत्थूसिमि । अत्थि तत्थ पञ्च्मत्ति, 
अनुपञ्जत्ति” अनुप्पन्नपञ्च्यत्ती ति ? एका पञ्मत्ति। अनुपज्व्यत्ति 
अनुप्पन्नपञ्च्यत्ति तस्मि नत्थि । सन्बत्थपञ्त्ति, पदेसपञ्व्नत्ती ति ? 
सन्बत्थपञ्व्यत्ति । साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपन्व्नत्ती ति ? असा- 
धारणपञ्ञ्नत्ति । एकतोपञ्जत्ति,उभतोपच्जत्ती ति ? एकतोप्ञ्ज्यत्ति। 
चतुल्नं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगघं कत्थ परियापन्नं ति ? निदानोगघं 
निदानपरियापन्नं ? कतमेन उदेसेन उदेसं आगच्छती ति ? दुतियेन 
उद्सेन उदेसं आगच्छति । चतुन्नं॒विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? 
सीलविपत्ति ! सत्तन्नं मापत्तिक्लन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? 
पाराजिकापत्तिक्खन्धो । छनं आपत्तिसमुदानानं कतीहिः समुदरानेहि 
समुदराती ति ? एकेन समुदरानेन समुद्धाति - कायतो च चित्ततो च 
समुद्ाति, न वाचतो -.पे०... केनामतं' ति ? परम्पराभतं ~ 

उपाछि दासको चेव, सोणको सिर्गवो तथा । 

मोग्गकिमुत्तेन पञ्चमा , एते जम्बुसिरि्हये ।1.. पे ०... 1 


१ अनुप्पञ्बत्ति -स्या०। २. कति - ०! ३. केनाभट -स्या०॥। 


(1 


1/1 


१, 


[1 


[न 
छा 


^ परिवार [२११ 


एते नागा महापञ्जा, विनयज्न्‌. मग्गकोविदा । 
विनय दीपे पकासेसुं, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥ 
छषटुपाराजिकं 
(२) वज्जप्पटिच्छादनपच्चया' पाराजिकं कत्थ प्ञ्मत्त 
ति ? सावत्थियं पञ्च्नत्तं। कं आरन्मा ति ? धृर्लनन्दं भिक्सूनि 
आरल्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्सुनी जानं पाराजिकं 
धम्मं जज्ापन्नं भिक्लुनि नेवत्तना पटिचोदेसि न गणस्स आरोचेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पज्जत्ति। छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं एकेन 
समूद्भानेन समृद्राति - भुरनिक्खेपे . .पे० ..1 
सत्तमपारानिकं 


(३) यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्चया 
पाराजिक कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्त्तं। कं आरन्मा 
ति ? युल्कनन्दं भिक्खुनि आर्म । किरम वत्थुस्मि ति ? धुत्ल- 
नन्दा भिक्सुनी समग्गेन सङ्खेन उविखत्तं अरिट भिक्सु गढनाधि- 
पुब्ब" अनुवत्ति, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्च्त्ति। छक्तं गापृत्ति- 
समुद्ानानं एकेन समुदानेन समृद्राति ~ धुरनिकसेपे .पे° 1 


अदटरुमपारानिकं 
(४) अद्ुमं वत्थु परिपूरणपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्जत्त 
ति ? सावत्थियं पञ्जनत्तं। कं गारल्मा ति ? छन्ब्गिया भिक्खु- 
नियो आरब्भ। किस्म वल्युस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्सुनियो 
द्रुमं वत्थुं परिपूरेसु, तस्मि वत्थुस्मि! एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुहानान एकेन समुदानेन समुद्धत ~ धुरमिव्खेष ..पे०..। 


सङ्खादिसेसा 
२. (१) य तेन भगवत्ता जानता पस्ता त 
सम्बुद्धेन उस्सयवादिकायः भिवदुनिया गहं करणपन्वया सद्धा 


१. वज्जपटिच्छादनपच्वया -सी०, स्या, रो०! २. गण्डनाधिपुनवं - सी०1 
३ उस्सुयवादिकाय ~ स्या० ! ४. बदर सी ० स्या, रो०। 





ससो कत्थ पञ्चत्तो ? कं आरज्म ? किस्मि वत्र्म “पे ०..केना- 
मतं ति? 6 

य तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धन 
उस्सयवादिकाय भिक्लुनिया अदं करणपच्वया सङ्खादिसेसो कत्य 
पञ्नत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो ! कं आरू्मा ति ? शुल्लनन्दं 
भिक्लुनि आरब्म । किस्म वत्थुरिमि ति ? शुल्लनन्दा भिक्लुनी 
उस्सयवादिका विहरि, तस्मि वत्थुस्मि ! अत्थि तत्थ पञ्चत्ति, अनु- 
प्ञ्च्नत्ति, अनुप्पन्चप्ञ्च्मत्ती ति ? एका पञ््त्ति। अनुपञ्यत्ति 
अनुप्यत्नपञ्ज्यत्ति त्म नस्थि! सब्बत्थपज्ज्गत्ति, पदेसपञ्च्यत्ती ति ? 
सब्बत्थपञ्व्यत्ति। साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपज्ज्यत्ती ति ? असा- 
धारणपज्व्यत्ति। एकतोपञ्जत्ति, उमत्तोपञ्जत्ती ति ? एकतो- 
पञ्ञत्ति । चतुन्नं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापन्नं । कतमेन उदेसेन उदेसं आगच्छती ति ? 
तत्तियेन उदेसेन उदेसं आगच्छति ! चतुल्नं विपत्तीनं कतमा चिपत्ती 
ति ? सीरुविपत्ति! सत्तन्चं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्न्धो 
ति? सङ्घादिसेसापत्तिक्लन्धो 1 छन्नं आपत्तिसमदानानं कतीहि समू- 
नेहि समुढाती ति ? द्वीहि समुदानेहि समृद्धाति ~ सिया कायतो च 
वाचतो च समुदराति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो चित्ततो 
च समुदाति...पे ०...केनामतं ति ? परम्परामतं - 


उपाकि दासको चेव, सोणको सिरगवो तथा। 
मोग्गलिपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिद्ये 11..पे ०... 


एते ( महापञ्जा, विनयञ्ञ्‌. मग्गकोविदा । 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति ॥। 


(२) चोरि वुद्धापनपच्चया सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्च्त्तो 
ति? सावत्थियं पञ्ञत्तो। कं आरन्मा ति ? भुल्छनन्दं भिक्सुनि 
आरन्म्‌  किस्मि वत्युस्मि ति ? शुल्रनन्दा भिक्लुनी चोरि वुदा- 
पेसि, तिम वत्थुस्मि । एका पञ्च्यत्ति ! छं आपत्तिसमदरानानं द्वीहि 
समुदानेहि समुदाति - सिया वाचत्तो च चित्ततो च समृहाति, न 
कायतो; क्षिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०...1 
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(३) एकाः गामन्तरं गमनपच्वमा सद्धादिेसो ल्य 
पञ्च्नत्तो ति ? सावत्थिय पञ्जत्तो। कं गारव्भा त्रि? अञ्जतर 
भिक्खुनि भआरन्भ ! किस्मि वत्थुरिमि ति ? अञ्ख्यत्तरा भिक्मृनी 
एका गामन्तरं गच्छि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति, तिरंसो 
अनुपच्व्नत्तियो । छन्नं अपत्तिसमुदानानं एकंन समृहुानेन समुदा ~ 
पठमपाराजिके ...पे०...। 

(४) समसेन सद्धेन उक्खित्तं भिक्लूनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपकोकेत्वा कारकसद्धं अनञ्वाय गणस्सञ॒ चन्द 
जोसारणपच्वया सद्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्वियं पञ्जत्तो । 
कं आरव्भा ति ? युल्लनन्दं भिक्सुनि आरल्भ ! कित्मि वहयुलि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सच्धंन उनिलित्तं भिवन धम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेन अनपरोकेत्वा कारकसद्ख अनन्माय गणस 
छन्दं ओसारेखि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं मापतति- 
समुदानानं एकेन समुदानेन समुद्धत ~ धुरनिक्खेपे “.पे०..1 

(५) अवस्सुताय भिक्लुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुगनरस 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जनपच्चया 
सद्धादिसेसो कत्थ पञ्ननत्तो ति ? सावत्यियं पञ्नत्तौ । कं आरन्मा 
ति ? सून्दरीनन्दं भिक्लुनि आरल्म । किम वत्युस्मि ति? सुन्दस- 
नन्दा भिक्लूनी अवस्सुता अवस्सूतस्स पुरिसपुमगरस्स हत्यत जामिग 
पटिग्गहेसि, तस्मि वल्युरस्मि । एका पञ्वमत्ति। छन्न आपत्तिमुषा 
नानं एकेन समृदधानेन समुदराति ~ पठमपाराजिके . १९. 1 

(६) "किते, ब्य, एसो पर्सिपमलो गरगनि 
अवस्सुतो वा अनवस्सुतो वा, यतौ त्वं 1 । इद्वः, या 
एतो पुरिसपुम्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वातं त्व रावा 
पटिग्गहेत्वा खाद वा मुञ्ज वा“ ति उभ्योजनपच्चया ग परान 
कटय पञ्नत्तो ति? सावत्थियं पञ्नत्तो। कं बारव्ना निः 
अस््यतर्‌ भिषदुनि आरब्भ 1 किस्म वतयुरिम ति! 0 
भिवसुनी ~ गि ते, ज्ये, एसो पुरिम किन्न भव 
वा अनवसमुलो बा, यतो स्वं जनवस्नुता { ठ, भ्य ' ¶ " १ 


१, एकाय ~स्या०, रौ०। ९. सादनाय मि भोजनौ पि~-म०। 


२,१.२1] कस्यपल्ल्यत्तिवारो १५१ 


पूरिसपुम्गको देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं तवं सहत्था परिगहेत्वा 
खाद वा भुञ्ज वा" ति उय्योजेसि, तरम वत्थुर्मि । एका पञ्व्मत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि समुदुति ..पे०...1 

(७) कुपिताय अनत्तमनायः भिक्खुनिया यावत्तत्ियं समनु- 
भासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्वया सङ्खादिसेसो कत्थ पचञ्जत्तो ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आर्भा सि? चण्डकाकिः भिक्खुनि 
आरभ । किस्मि वत्थु्मि ति ? चण्डकाठी भिक्छुनी कुपिता अनत्त- 
मना एवं अवच - “बुद्धं पच्चाचिक्लामि, धम्मं पच्चाचिक्खामि, 
सङ्घं पच्चाचिक्डामि, सिक्खं पच्चाचिक्लामी” ति, तस्मि वत्युर्मि । 
एका पञ्ननत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समदानेन समुदुाति - 
धुरनिक्लेपे ...प१०...। 

(८) किस्मिल्चिदेव अधिकरणे पच्चाकताय' भिकव्खुनिया 
यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्चया सद्खादिसेसो कत्थ 
पञ्चत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आर्भा ति ? चण्डकाछि 
भिक्लुनि र्म । किस्म वत्थुस्मि ति? चण्डकाठी भिक्खुनी 
किस्मिञ्िदेव अधिकरणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं अवच ~ 
“छन्दगामिनियो च भिक्लुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, 
मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति! छन्नं आापत्तिसमुद्धानानं एकेन 
समुढानेन समुदाति ~ धुरनिक्खेपे ...पे०...। 

(९) संसद्रानं भिक्छूनीनं यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जनपच्चया सद्कादिसेसो कत्य पञ्ञत्तो ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तो। कं आरुू्मा ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो मारत्भ । किस्मि 
वत्थुरमि ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो संसदा विर्हारिसु, तस्मि वत्युस्मि। 
एका पञ्ञत्ति! छन्नं मापत्तिसमद्रानानं एकेन समुदुानेन समुद्ात्ति- 
धुरनिक्खेपे . पे ०...1 ~ 

(१०) “संसहा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरत्था” ति उय्योजेम्तिया यावततियं समनुमासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्चया सङ्घादिसेसो कत्थ पञ्च्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । 


१. स्या० पौत्यफ़े नत्व । २. चण्डकर -स्या०! ३. पच्छाकताय कुपिता -स्या०। 
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कं आखठ्मा ति ? युन्टनन्दं भिक्ुनि आख्भ ) क्रिन्मि स्त्मुभ्मि 

ति? युन्खनन्या भिक्ुनी -“श्तमहा व, अय्ये, नुमे चिहन्थे। 

मा तुम्हे नाना विह्त्या" त्ति उय्योजेमि, ताम्नि वत्यन्मि) पदः 

पञ्जयत्ति। छे आपत्तिममुदानानं एकेन समुदानेन मुत - न 

निक्षे । भ ध 
.-पे०..- 

५. (८) द्धि त्रञ्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया पादिदेननीय 
कत्य पञ्त्त ति ? सावत्वियं प्ञ्नत्तं। क आरन्मा ति? द्वयः 
ग्गिया भिक्खुनियो बारल्म । कस्मि वत्यु्मि ति ? चछव्यणिमा 
भिष्ुनियो दवि विव्व्नायेत्वा भुच्नु, तस्मि वतुत्मि। एवा 
प्ञ्च्त्ति, एका अनुपञ्यत्ति' 1 छनं आपत्तिसमुदानान चनृद्धि मम्‌ 
दुानेहि ममृद्राति ~ पे०...। 


ह २. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 
पट्वमपारानिकं 
१. (१) कावचवं्गयं सादियनपन्वया कति धापत्तियो 
आपज्जति ? कायसं सादियनपच्वया पञ्च आपत्तियो धायज्यति। 


अवस्सुता भिक्नुनी भवस्मुतस्त पुरिमपुग्गनस्स अवरक्कं उग्नतानु- 
मण्डक गहणं सादयति, पत्ति पाराजिकस्स; भिक कायेन नाव 
आामसरति, आपत्ति सद्खा्विसेवस्य, कायेन कायपटिवद्धं याममनि, 
भआापति वुल्च्च्चयस्त; कायपटिवद्ध आमयति, आपत्ति इरटनः 
अद्मुन्निपतोदके पाचित्तियं ~ कायसंनग्गं साद्विवनपच्वा हमा भर्व 
आपत्तियो आपज्जति । | 

(२) वजञ्जप्पटिच्छाटनपच्चर्वा कनि जायनियो लापर्सनि 
वन्जप्पटिच्छादनयच्चया चनम्बो यापनियो आपरज्जनि। 44 
-नानं पाराजिक घम्म पृटिच्छदेति, आपनि पारात्िकस्नः; यमाना 


पटिच्छाटेनि, जापनि युन्च्चयस्म; निकः नाधिनेन पदिन, 
9 


१. छीर पोन्वगे मभ्य 
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आपत्ति पाचित्तियस्स; आचारविर्पात्त पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स - 
वज्जप्पटिच्छादनपच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


(३) यावत्तततियं समनुभासनायं न॒ पाटनिस्सज्जनपच्चया 
कति मापत्तियो आपचज्जति ? यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्चया पञ्च जापत्तियो आपज्जति । उक्छित्तानुवत्तिका भिक्लुनो 
यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुक्कटं ; द्रीहि 
कम्मवाचाहि थूल्लच्वया ; कम्भवाचापरियोसाने आपत्ति पाराजिकस्स; 
भेदकानुवत्तिका' भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, 
आपत्ति सक्कादिसेसस्स; पापिकाय दिद्धिया यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स -यावततियं समनुमासनाय 
न पटिनिस्सज्जनपच्वया इमा पञ्चे आपत्तियो आापज्जति । 

(४) अहूुमं वत्थु परिपूरणपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? अहम वत्थु परिपुरणपनच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
पुरिसेन ~ “इत्यन्नामं' ओकासं आगच्छा"” ति वत्ता गच्छति, आपत्ति 
दुक्कटस्स ; पुरिसस्स हत्थपासं गोक्कन्तमत्ते आपत्ति थुल्कच्चयस्स; 
अदटुमं वत्थ्‌ परिपूरेति, आपत्ति पाराजिकस्स -अदुमं वत्थु परिपूरण- 
पच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


सद्कादिसेता 

२. (१) उस्सयवादिका भिक्खुनी अङ्कं करणपच्चया 
तिस्सो मापत्तियो अपज्जति । एकंस्स आरोचेति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
दत्तियस्स आरोचेति, आपत्ति युल्लचज्चयस्स; अडपरियोसाने आपत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 

(२) चोरि बुहापनपच्चया तिस्सो मपत्तियो आपज्जति । 
जक्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्मवाचाहि भुल्लच्चया; कम्मवाचापरियो- 
साने आपत्ति सङ्घादिसेसस्स । 

(३) एका गामन्तरं गमनपच्वया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; पठमं पादं परिक्लेपं अतिक्का- 


~ भेदान्‌ ~ ~ 
ति प स्या०।॥ २-२. ईत्यत्ामो आगच्छा -स्या०; इत्यन्नामा 
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मेति, मापत्ति धुल्लज्चयस्स; दुतिय पादं अपिवकरामेति, आपत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 

(४) समग्गेन सङ्घेन उविखत्तं भिक्सुनि धर्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसद्ध अनन्नाय गणस्स॒ छन्द 
मोसारणपच्चया तिस्सो भापत्तियो आपज्जति। जक्तियां दुवकट; द्वीहि 
कम्मवाचाहि युल्लच्वया; कम्मवाचाप्रियोसाने आपत्ति सद्धादि- 
सेसस्स । 

(५) अवस्सुता भिक्लुनो अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गकस्स हत्यतो 
खादनोयं वा भोजनीयं वा सहृत्या परिगगहेत्वा भुञ्जनप्रच्वया तिस्तो 
आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति पटिगगण्हातति 
आपत्ति शुल्लच्चयस्स, अज्फोहारे अज्फोहारे आपत्ति सङ्खादिसेसस्प; 
उदकदन्तपोनं' पटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(६) “कि ते, अय्ये, एसो पृरिसपुग्गको करिस्सति भवस्मुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्व अनवस्सुता ! इङ, गम्ये, यं ते एसो 
पुरिसयुग्यखो देत्ति खादनीयं" वा भोजनीय" वा तं त्वं सहत्था पटि- 
गगहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा” ति, उय्योजनपच्वया तिस्सो आपृत्तियो 
आपज्जति। तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुच्लिस्सामी ति प्टिग्- 
ण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छोहारे गज्छोहारे आपत्ति धुत्छच्वयस्सः; 
मोजनपरियोसाने आपत्ति सक्खादिसेसस्स । 

(७) कुपिता भिक्खुनी यावततियं समनुमासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपर्तियो आपज्जति। जक्तिया दुवः; 
द्वीहि कम्मवाचाहि युल्कच्वयाः माप्त 

सक्कादिसेसस्स । 
४ ) किस्मिल्निदेव अधिकरणे पच्चाकता भिक्खुनी 4९ 
ततियं समनुभासनाय न॒पटिनिस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्ति 
आपज्जति! जत्तिया दुक्कटं; व कम्भवाचाहि ृल्छन्वमा, 
कम्भवाचापरियोसराने यपत्ति स । व. 

(९) संसदा भिक्खुनी यावतततियं समनुमासनाय न 
निस्वज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । जप्तया दुतकट, 
टू पड - स । इ. उदकदनतमोणं -सी स्यार, ते० 1 ३. दनि स 
४. नोजनिय -रो०1 
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द्वीहि कम्मवाचाहि थुट्कच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

(१०) “संसा व, जय्य, तुम्हे विहरथ मा तुम्हे नाना 
विहरित्था" ति उथ्योजेन्ती यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं; द्रीहि कम्म 
वाचाहि युल्लच्वया ; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सक्खादिसेसस्स । 

(यथा हेदा तथा वित्थारेतम्बा पच्चमेव नानाकरणं ) 

५. (८) दधि विच्ज्नापेत्वा भुञ्जनपच्वया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? दधि विञ्व्नापेत्वा भुञ्जनपच्वया दवे आपत्तियो 
आपज्जति। भुच्जिस्सामीति पटिगगण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; जभोटारे 
अज्फोहारे मापत्ति पाटिदेसनीयस्स ~ दधि विज्व्नापेत्वा भुञ्जनपच्चय 
इमा द्वे आपत्तियो आपज्जति । 


§ ३. विपत्तिवारो 
पाराजिकानि 
१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो चतुन्न 
चिपत्तीनं कति" विपत्तियो भजन्ति ? कायसंसग्गं सादियनपच्वया 


आपत्तियो चतुल्नं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति, 
सिया जाचारविपत्ति1 


.^.पे०... 


४. (८) दधि विञ्च्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
चतुरं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? दधि विञ्ज्नापेत्वा भुञ्जन- 
पच्चया आपत्तियो चतुल्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति -आचार- 
विपत्ति । 

§ ४. सद्धहवारो 
पाराजिकानि 
१. ( १) कायसंसर्गं सादियनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं 
आपत्तिकखन्धानं कतीहि आपत्तिक्छन्धेहि सङ्गदिता, ? कायसंसग्गं 
१ खादिस्सामि मूच्निस्स्रामि-सी०, रो०। २. सङ्हीता-सी०। 
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सादियनपन्वया जापत्तियो स्तन्न जपत्तिक्खन्धानं पञ्चहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सद्धहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्लन्धेन, सिया सद्खादि- 
सेसापत्तिक्छन्धेन, सिया थुल्लच्वयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तिया- 
पत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्डन्धेन । 

„पे ०... 

५. (८) दधि विञ्ज्नापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
सत्तन्न आपत्तिक्लन्धानं कतीहि' आपत्तिक्खन्धेहि सद्खहिता ? दधि 
विञ्ज्नापेत्वा भुञ्जनपच्वया आपत्तियो सत्तन्नं अपत्तिक्छन्धानं द्वीहि 
आपत्तिक्खन्धेहि सङ्खहिता - सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्लन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्खन्धेन 1 


§ ५. समुदरानवारो 
पाराजिकानि 

१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो छन्नं 
मपत्तिसमुहानानं कतीह समुदानेहि समुन्ति' ? कायसंसम्गं सादियन- 
पृच्चया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं एकेन समुदरानेन 
समुदुन्ति ~ कायतो च चित्ततो च समुटन्ति, न वाचो । 

१ 

५. (८) दधि विज्च्यापेत्वा भुञ्जनपच्वया आपत्तियो छं 
आपत्तिसमुदानानं कतीहि समुदानेहि समुदन्त ! आ दर्षि विन्व्ापेत्वा 
भुञ्जनपच्वया आपत्तियो छं आपत्तिसमुद्ानानं चतूहि समुदानेहि 
समुदन्ति - सिया कायतो समुदम्ति, न वाचौ न चित्ततो; सिया कायत। 
च वाचतो च समुदरुन्ति, न चित्तो, सिया कायतो च चित्ततो च समु- 
दन्ति, न वाचतो, सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समूदन्ति ! 


§ ६. अधिकरणवारो 
पाराजिकानि 


आपत्तियो चतृल्न 
१. (१) कायससम्ग॒ सादियनयच्वया आ (क 
अधिकरणान कतम अधिकरणं ? कायसंसग्ग सादियनपज्वया आपत्तियो 


चतुल्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । 
ह जत्ि-म०। २ समुदन्त -स्मा० रो०। 


२,४५.१] समृष्चयवारो १५७ 
पेऽ... 
५. (८) दधि विञ्व्नापेत्वा भुल्जनपच्वया आपत्तियो 
चतुस्ं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं १ दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन- 
पच्चया आपत्तियो चतुत्नं अधिकरणानं ~ आपत्ताधिकरणं 1 


६ ७. समथवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो सत्तच्नं सम- 
थानं कतीहि समयेहि सम्मन्ति ? कायर्ससग्गं सादियनपच्चया आप- 
तियो सत्तन्नं समथानं तीहि समयेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन 
चे पटिञ्व्नातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

.-प्५... 


५. (८) दधि विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? दधि विञ्ञ्नापेत्वा 
भुञ्जनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति- 
सिया सम्मुखाविनयेन च पटिजञ््यातकरणेन च, सिया सम्मुखा- 
विनयेन च तिणवत्थारकेन च, 


§ ०. समुच्चयवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) कायसंसमग्गं सादियनपच्वया कति आपत्तियो 
जापज्जति ? कायसंसगगं सादियनपच्चया पञ्च आपत्तियो जपज्जति। 
अवस्सूता भिक्सुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स अधक्सकं 
उन्मजाणुमण्डलं' गहणं सादियत्ति, गापत्ति पाराजिकस्स; भिक्सु 
कायेन कायं आमसति, गपत्ति सद्खादिसेसस्स; कायेन कायपटिवद्धं 
जामसत्ति, आपत्ति भुर्लच्चयस्स; कायपटिवद्धेन कायपटिबद्धं आम- 
सति, आपत्ति दुक्कटस्स; अङगुक्िपतोदकं पाचित्तियं ~ कायसंसग्गं 
सादियनपच्वया इमा पञ्च ापत्तियो आापज्जति 1 


१ उम्भजानूमष्डलं - स्या०1 





1; 


1 


=; 


४५ परिवारो ॥ ॥: तं,८,१.- 


ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तं आपत्तिक्खन्धान कतीहि आपत्तिक्न्धेहि सङ्गहिता ? छन्त 
आपित्तसमुदानानं कतीहि समृष्टानेहि समुदन्त ? चतुत्न अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्भन्ति ? ता 
आपत्तियो चतु्नं विपत्तीनं हे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीकरविपृत्त, 
सिया आष्वारविर्पति! सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं पञ्चहि आपत्ति- 
क्लन्धेहि स ङ्गहिता -सिया पाराजिकापत्तिक्सन्धेन, सिया सङ्खादिसेसा- 
पत्तिक्न्धेन, सिया थृल्लच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया पावित्तिया- 
पत्तिक्लन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्नं आपृत्तिसमुद्ानानं 
एकेन समदरानेन समृदुन्ति - कायत्तो च ॒चित्ततो च समुदन्त, न 
वाचतो। चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तत्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिच्व्माततकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


५४ पे 6०० 


५. (८) दधि विञ्व्नापेत्वा मुञ्जनपच्चया कति मापत्तियो 
आपज्जति ? दधि विज्व्यापेत्वा मुञ्जनयच्चया द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति _दुककटस्स, 
अज्फोहारे अज्फोहारे आपत्ति पाटिदेसनोयस्स-दधि विञ्लपित्वा 
भुञ्जनपच्चया इमा दवे आपत्तियो आपज्जति। 

ता आपत्तियो चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति † 
सत्तन्नं मापत्तिक्लन्धानं कतीहि आपत्तिक्लन्धेहि स्गहिता ? छन 
आपत्तिसमुदानान कतीहि समुदानेहि समुदन्ति ! 1 अधिकरणान 
कतमं अधिकरणं ? सत्तत्न समथानं कतीहि समयेहि सम्मन्ति ? ता 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति सजन्ति ~ ाचारविपत्ति । 
सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धान दरीहि व सद्खहिता -सिया 
पाटिदेसनीयापत्तिक्छन्धेन, सिया न्धेन। छन्नं ता 
समुदानानं चतूहि समुदरानेहि समुडुन्ति - सिया कायतो 9, 
वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च समुटून्ति, न चित्ततः, 
सिया कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति न वाचतो; सिया कायतौ च 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति । चुतं अधिकरणानः, मपत्ताधिकरण । 


२.८.४५] सेनुश्चयवारो १५९ 


सत्तस्ं समथानं तीहि समयेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
पटिञ्ज्नातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च॒ त्िणवत्थारकेन 
चात्ि। 


निक्सुनीविभङ्गे सोठस महावारा निद्धिता। 


३, समुद्रानसीप्सङ्खेपो 
23 [67, र सचनस्य 
२.४ १. अनिच्चा सब्बे सह्धारा, वुक्छानत्ता च स्का । 
निव्वानं' चेव पञ्््ति, अनत्ता इत्ति निच्छया ॥ 
वुढचन्दे अनुपपन्न, बुद्धादिच्वे अनुगते । 
तेस सभागधम्मानं, नाममत्त नं नायत्तिः॥ 
8 दुक्कर विविधं क्त्वा, पूरयित्वान पारमी"। 
उप्पज्जन्ति महावीरा, चक्सुभूता सब्रह्मके ॥। 
ते देसयन्ति सद्धम्मं, दुक्हानि सुखावहं । 
अङ्गीरसो सक्यमुनि, सब्वभूतानुकम्पको ॥ 
सन्बसततुत्तमो सीहो, पिटके तीणि देसयि। 
10 सूततन्तमभिधेम्मं च, विनयं च महागुणं ॥ 
एव नीयत्ति सद्धमो, विनयो यदि तिदरुत्ि। 
उभतो च विभद्धानि, खन्धका याच मातिका॥ 
माला सुत्तगुणेनेव, परिवारेन  गन्थिता। 
तस्सेव परिवारस्स, समुदानं नियतो कतं ॥ 
सम्भेदं निदान चञ्ञं, सत्ते दिस्सन्ति उपरि। 
तस्मा सिक्खे परिवारं, धम्मकामो सुपेसको ति॥ 
तैरससमुदरानं 
विभ्धे द्वीसु पञ्जत्तं, उद्िसन्ति उपसे । 
पवक्लामि समुदानंः यथाजाय सृणाथ म॥ 
पाराजिकं यं पठमं, दुतियं च ततो. परं। 
% सञ्चरित्तानुभासनं च, अतिरेकं च चीवरं॥ 
१. निन्वाय ~सौ० 1 २. व्वायति ~ सी०, स्या० 1 ३. पारमि -सी०, रो०1 
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इुतियपारानिकसमुडानं 
रोमानि पदसोधम्मो, भूतं संविधानेन च। 
थेय्यदेसनचोरी' च्‌, अननुञ्च्याताय तरस ॥ 
तेरसेते समुदुाननया, विज्जूहि चिन्तिता ॥ 
एकेकस्मि समुदराने, सदसा इध दिस्सरे ॥ 


§ १. पठमपारालिकसमुटानं 


२. मेथुन सुव॑कसंसग्गो, अनियत्ता पठमिका । 


पुब्बूपप्रिपाचिता, रहो भिक्सुनिया सह ॥ 
सभोजने रहो दे च, अछगुखि उदकं हसं। 
पारे उभ्गिरे चेव, तेपञ्ब्नासा च सेखिया ॥ 
अधक्खगाभावस्सुता, तलमहुं च सुद्धिका। 
वस्सं वुत्था च ओवादं, नानुबन्धे पवत्तिनि ॥। 


छसत्तचि इमे सिक्खा, कायमानसिका कता। 
सब्बे एकसमुद्धाना, परमं पारालिकं यथा ॥ 


§ २. इतियपाराजिकसमुद्ानं 


- अदिन्न विर्गहृत्तरि, दुदट्टल्ला अत्तकामिनं । 


अमा अञ्ज्वमागिया, सनियता दुतियिका ॥ 
अच्छिन्दे पररिणामने, मुसा ओमस्पेसुणा । 
दुटुटल्ल पथवीखणे", मूतं अञ्व्याय उज्फापे+ 
निक्कडुनं सिञ्चनं च, आमिसहेतु मूत्तावी । 
एहि अनादरि भिसा, अपनिधे च जीवितं! 


जानं सप्पाणकं कम्मं, ऊनसंवासनासना । 
सहघम्मिकचिरुखा, मोहो अमूलकेन च ॥ 
कूवकुच्चं धम्मिके भ्वीवरं दत्वा परिणामेय्य पुग्गके ! 
कि ते मकां अच्छिन्दे, दगगही* निरयेन च॥ 
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१ येच्पदेसनचोरि -रो०} २. सहा -सी० । ३ अधक्खकं गामवस्वुता-सी०, 
रो०1 » विगहृत्तरौ -सी०, विगाहृत्तरि ~-स्या०, रो० 1 ५. पठवी ~ सी, स्या०, रो० ! 
६ 2 स्यां० } ७, सी०, स्या०, रो० पोत्यकेलु नत्व ! ८. दुग्गहि - स्या० ! 


10 


15 


" 16६ 


10 


15 


20 


१६१ परिवारो [ ३,२.३- 


गणं . विभङ्ग दुबल, कथिनाफासुपस्सयं । 
जक्कोसचण्डी मच्छरी, गन्मभिनी च पायन्तिया ।। 
ढोवस्सं' सिक्खा सङ्घेन, तयो चेव गिहीगता। 
कुमारिमूताः तिस्सो च, ऊनद्रादससम्मता ॥ 
अलं ताव ॒सोकावासं, छन्दा अनुवस्सा च द| 
सिक्खापदा सत्ततिमे, समुदाना तिका कता॥ 


कायचित्तेन न वाचा, वाचाचित्तं न कायिकप 
तीहि इारेहिं जायन्तो, पाराजिक दुतियं यथा ॥ 


$ ३. सञ्चरित्ततमुड़ानं 


४. सञ्चरी" कटि विहारो, धोवनं* च परिग्गहो। 
विजञ्जततत्तरि अभिहटटु, उभिन्नं॑दूतकेन च॥ 
कोसिया सुदधद्ेमागा, छच्वस्सानि निसीदनं । 
रिञ्चन्ति रूपिका चेव, उभमो चानप्पकारका ॥ 
ऊनबन्धनवस्सिका, सुत्तं विकप्पनेन च 
दवारदानसिन्बानिः च, पूवपच्वयजोति च॥। 
सतनं सूचि मञ्चो च, तूं निसीदनकण्ड्‌ च। 
वस्सिका च सुगतेन, विज्व्यत्ति अजञ्चं चेतापना ॥ 
दे सङ्किका महाजनिका", द्वे पुम्ग्ल्टुकागर। 
दे विघास्रा साटिका च, समणचीवरेन च॥ 
समपञ्व्ासिमे धम्मा, छहि ठनेहिं जायरं। 
कायतो न वाचाचित्ता, वाचतो न॒ कायमना॥ 
कायवाचा न च चित्ता", कायचित्ता न वाचिका । 

४ द्रारेहि | => 
वाचाचित्ता न कायेन, तीहि द्वारेहि* जायर। 
छसमुदानिका एते, सञ्चरित्तेन सादिसा 1 

कठिनाचासुषच्चयं सी०; कठिनं्छासुपच्चयं ~ त° । २ टे चस्सा~- 

१ -खी०; यं -स्या० र 

रो०, स्या०॥ इ. कुमारीमूता ~ स्या०। ४. सोकावस्सं -सौ०, स्या० । 
स्या०। ६. कायिका -स्या० । ७. खन्वरि-स्या०, रो० । _ <. 


सीर, स्या ॥ 
९. ारदानसिव्वनी - खी ० स्या०, रो० 1 १०. महाजनी ~ सौ० 1 ११. विघ्न सस्या 
१२. वाचो -सी०, स्या० । १३ ठनि -सी०, स्या० 1 
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§ ४. समनुभासनाससमृदन 


५. भेदानुवत्तदुन्बच दूसदुद्‌लखदिष्धि च । 


छन्दं उज्जग्धिका दवे च द्रे च सदा न व्याहर 


छमा नीचासने ठानं, पच्छतो उप्पथन च। 
वज्जानुवत्तिगहणा, ओसारे पच्चाचिक्छना ॥ 
किस्म संसदा दे वधि, विसिव्बे दुक्खिताय च। 
पून संसदा न वृपसमे, आरामं च पवारणा॥ 


उन्वद्धं' सह जीविनि, दे चीवरं अनुवन्धना । 
सत्तत्तसि इमे धम्मा, कायवाचाय चित्तो । 
सब्बे एकसमुद्धाना, समनुमासना यथा 1 


§ प. कठिनसमुद्धानं 


„ उब्भतं कठिन तीणि, पठमं पत्तमेसज्जं । 


अच्चेकं चापिः सासद्ध, प्क्कमन्तेन वा दुवे ॥ 
उपस्सयं परम्परा, अनतिरित्तं निमन्तना । 
विकप्पं रजञ्जो विकारे, वोसासारञ्व्केन च ॥ 


उस्सयासन्निचयचञ्च^, पुरे पच्छा विकारे च। 
पञ्चाहिका सद्मनी, द्वे पि जावसथेन च॥ 


पसाखे आसने चेव, तिस एकूनका इमे । 
कायवाचा न च चित्ता, तीहि द्वारेहि जायरे। 


द्विसमुद्वानिका सब्बे, कल्निन सहासमा ॥ 


§ ६. एठकलोमसमृद्नं 


. एठकलोमा द्वं सेय्या, आह्व पिण्डमोजनं । 
चेका | , 


गणविकारसन्निधिः दन्तपोनेन 
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उय्युत्त सेन" उग्योधिर, सुरा मरेन न्हायना'। 
दुग्बण्णे* द्वे देसनिका, लसुणुपतिटु नच्चना ॥ 
न्हानमत्थरण सेय्या, अन्तोरदं तथा वहि। 
अन्तोनस्स॒ चित्तागार, आसम्दिः सृत्तकन्तना ॥ 
वेय्यावच्च सत्था च, अभिक्खुकावासेन च। 
छतत यानं च सद्खाण, अलङ्कार गन्धवासित ॥ 
भिक्छुनी सिव्खमाना च, सामणेरी गिहिनियाः। 
असकच्चिका आपत्ति, चत्तारीसा चतुत्तरि॥ 
कायेन न वाचाचित्तेन, कायचित्तन न वाचतो। 
द्विसमुदरानिका ` सन्वे, समा एठकरोभिका ति॥ 


$ ७. पदसोधम्मसमुदानं 
<. पदजञ्जत्र॒ असम्मता, तथा अत्थङ्खतेन च। 
तिरच्छानविज्जा दवे वुत्ता, अनोकासो च पुच्छना ॥ 
सत्त सि्खापदा एते, वाचा न॒ कायचित्ततो । 
वाचाचित्तेन जायन्ति, न तु कायेन जायरे। 
द्विसमुद्रानिका सब्बे, पदसोधम्मसदिसा^॥ 


§ ८. अद्धानसमुद्रानं 

९. अद्धाननाव पणीत, मातुगामेन सहरे। 
धञ्ज निमन्तिता चेव, अहु च पाट्दिसनी""॥ 
सिक्ला पन्नरस" एते, काया न वाचा न मना। 
कायवाचाहि" जायन्ति, न तं चित्तेन जायरे॥ 
कायचित्तेन जायन्ति, न ते जायन्ति वाचतो। 
कायवाचाहि चित्तेन, समुदाना , चतुच्विषा । 
पञ्च्जत्ता वबुद्धव्नाणेन, अद्धानेन सहा समा ॥ 

१. कसे -स्या०। २ उय्योली -सी०। ३ नहायना -स्री० 1 ४ ध 

५. लसुगृतिहूं - सी०, स्या०, रो० । ६ आसन्द -सी०, रो । ७ गिहीनिया व 
८ अनोकासे -सी०, स्या०, -रो०। ९ पदसोषम्मसादिसा ~ सी० स्या५1 १० 


नावा~सी० । ११. पाटिदिसनि -रो०। १२ पण्रसा-सी०, स्या० 1 १३. काव 
वाचाय -स्या०, रो० । १४ समा-स्या० । १५. नया -स्या० । 


३,१२.१३) चोपिवृ्ापनसमुदान 


4 


६६. भेग्यसत्यसमुद्धान 
सूपविञ्जापनेन से | 
१०. भेग्यसत्थं उपस्सुति सूपविन्नापनन च 
रन्तिछन्नं च ओकासं, एते व्यूहेन सत्तमा ॥ 


कायचित्तेन जायन्ति, न ते जायन्ति वाचतो ] 
तीहि दवारि जायन्ति, द्विसमुद्धानिका इमे । 
थे्यसत्थसमुढाना, देसितादिच्चबन्धुना ॥ 


६ १०. धम्मदेसनासमुदरानं 
१९. छत्तपाणिस्स ॒सद्धम्मं, न देसेन्ति तथागता । 
एवमेव" दण्डपाणिस्स, सत्थयआवुधपाणिनं ॥। 


पादुकुपाहना याने, सेय्यपल्लत्थिकाय च । 
वेठितौगुष्ठितो शेव, एकादसमनूनका ॥ 


वाचाचित्तेन जायन्ति, न ते जायन्ति कायतो। 
सब्बे एकसमुदाना, समका धम्मदेसने'।। 


$ ११. भूतारोचनसमुडधानं 
१२. भूतं कायेन जायत्ति, न वाचा" न च चित्ततो। 
वाचतो च समुदाति, न काया न च चित्ततो 1 


कायवाचाय जायत्ति, न तु" जायत्ति चित्ततो | 
भूतारोचनका नाम, तीहि ठनेहि जायत्ति ॥ 


§ १२. चोरिवुद्ापनसमूदानं 

१३ चोरी वाचाय चित्तेन, न तं जायत्ति कायतो । 
जायति तीहि दरेहि, चोरिवुदापन इदं । 
अकतं द्विसमुदानं, धम्मराजेन भासितं, ॥ 


१ उपस्ति -रो० 1 २ सत्तम 
रोऽ । ५. घम्भदेसना -स्या०। 
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-रो० ! ३ तथेव -सी०, स्या० । ४. याना ~ 
६. वाचाय -स्रौ०, स्या०, रो०1 ७ चसौ, 
८ वु-प्तौ०। ९ ठपित्त-स्या०। स + 


१ परिवारो [ १,१३.१४ 


§ १३. अननुञ्व्नातसमृद्रानं 
१४ अननुञ्जातं वाचाय, न काया नं च चित्तो] 
जायत्ति कायवाचाय, न त जायति चित्ततो॥ 
जायति वाचाचित्तेन, न तं जायति कायतो । 
जायति तीहि द्वारेहि," अकतं चतुठानिक ॥ 
समू्ानं हि सद्भप, दस तीणि सुदेसित। 
असम्मोहकर ठान, नेत्तिधम्मानुलोमिक। 
धारयन्तो इमं चिज्लू, समदराने न मुग्हती ति॥ 


~~ 9; 


~ 
१. जायती -सी० ! २ उानेहि- स्या०। 


४, अन्तरपेय्याल्ं 


§ १. कतिपुष्छावारो 


१. कति आपत्तियो ? कति आपत्तिक्छन्धा ? कति विनीत- 
वत्थूनि ? कति अगारवा ? कति गारवा ? कति विनीतवत्थूनि ? 
कति विपत्तियो ? कति जपत्तिसमुदाना ? कति विवादमूलानि ? 
कति अनुवादमूलानि ? कति सारणीया धस्मा ? कति भेदकरवत्थूनि ? 
कृति अधिकरणानि ? कति समथा ? 

२. पञ्च आपत्तियो । पञ्च जपत्तिक्खन्धा । पञ्चविनीत- 
वत्थुनि । सत्त आपत्तियो । सत्त आपत्तिक्लन्धा । सत्त विनीतवत्थूनि 1 
छ अगारवा। छ गारवा। छ विनीतवत्थूनि । चतस्सो विपत्तियो । 
छ आपत्तिसमूद्राना। छ विवादमूलानि । छ अनुवादमूलानि । छ 
सारणीया धम्भा। अद्ारस भेदकरवत्थूनि । चत्तारि अधिकरणानि । 
सत्त समथा । 

३. तत्थ कतमा पञ्च आपत्तियो ? पाराजिकापत्ति, सङ्खादि- 
ध पाट्दिसनीयापत्ति, दुक्कटापत्ति ~ इमापञ्च 
आपत्तियो । 


४. तत्थ कतमे पञ्च आपत्तिक्खन्धा पाराजिकापत्तिक्न्धो, 
सद्धादिसेसापत्तिक्न्धो, पाचित्तियापत्तिक्छन्धो, पाटिदेसनीयापत्ति- 
क्खन्धो, दुबकटापत्तिक्लन्धो ~ इमे पञ्च आपत्तिक्खन्धा ! 

‰* तत्थ कतभानि पञ्च विनीतवत्थूनि ? पञ्चहि गापत्ति- 
क्सन्धेहि आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया करणं अनज्मा- 
पत्ति वेराजनतिक्करमो सेतुवातो ~ इमानि पञ्च विनीतवत्थूनि । 
इ ६" तत्य कतमा सत्त आपत्तियो ? पाराजिकापत्ति, सङ्खादि- 
› शूल्लच्चयापत्ति, पाचित्तियापत्ति, पाटिदेसनीयापत्ति, दुक्कटा- 
पत्ति, दुन्भासितापत्ति - इमा सत्त आपत्तियो । 


का तत्य कतमे सत्त आपत्तिक्छन्धा ? पाराजिकापत्तिवेखन्धो, 
सद्खादिसेसापत्तिकखन्धो, यल्लच्चयापत्ति्न्धो, पाचित्तियापत्तिक्खन्धो, 
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पाव्विसनीयापत्तिकंबन्धो, दुक्कटापत्तिक्लन्धो, दुब्भासितापत्तिक्सन्धो ~ 
इमे सत्त आपत्तिक्छन्धा । 

८. तत्थ कतमानि सत्त विनीततवत्थूनि ? सत्तहिं आपन्ि- 
कखन्धेहि आरति विरति प्रटिविरति बेरमणी अक्रिरिया अकरण बनल्फा- 
पत्ति वेामनतिक्कमो सेतुघातो - इमानि सुत्त विनीतवत्ूनि । 

९. तत्थ कतमे छ गगारवा ? बुद्धे अगारवो, धम्मे बगारवो, 
सङ्क अगारवो, सिक्खाय अगारवो, अप्यभादे अगारवो, पटिसन्धारे 
अगारवो ~ इमे छ जगारवा । 

१०. तत्थ कतमे छ गारवा ? बुद्धे गारवो, धम्मे गाखो, सङ्खं 
मारवो, सिक्ाय गारवो, अ्यमादे गारवो, पटिसन्धारे गावो - इमे 
छ गारवा। 

११ तत्थ कतमानि छ विनीतवत्थूनि ? छि बगारवेहि 
आरत्ति विरति पटिविरत्ि वेरमणी अकिरिया अकरणं अनर्छापत्ति 
वेलाअनतिक्कमो सेतुघातो - इमानि छ ॒विनीतवत्थूनि । 

१२. तत्थ कतमा चतस्सो विपत्तियो ? सीकूविपत्ति, माचार- 
विपत्ति, दिद्भिविपत्ति, आजीवविपत्ति - इमा चतस्सो विपततियो। 

१३ तत्य कतमे छ आपत्तिसमु्ाना ? अत्थापत्ति कायतो 
समूष्टात्ति, न वाचतो न चित्ततो; त्थापत्ति वाचतो समुदि, न कायतो 
न चित्ततो, अत्थापत्तिः कायतो च वाचतो च समृद्धा, न वित्ततो, 
अत्थापत्ति कायतो च चित्तो च समुदि, न॒ वाचतो, अत्थापत्त 
वाचतो च वित्तो च समुदाति, न कायतो, त्थापत्ति कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुद्रात - इमे छ आपत्तिसमुद्राना । 

१४ तत्थ कतमानि छ विवादमूकानि ? इध भिच्खु कोधनो 
होति उपनाही। यो सो भिक्लु कोधनो होति उपनाही सो सत्थरि 
पि अगारवो विहरति अप्यतिस्सो" धम्मे पि जगारवो विहरति अप्पत्तिस्सो, 
सङ्खं पि अगारवो विहरति जप्यतिस्सो, पिक्लाय पि न परिपूरकारी 
होति। यो सो भिक सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिसत्ौ ) 
..पे० . सद्धं -पे० . सिक्लाय न परिपूरकारी, सो सङ्घे विवाद जनंति ! 
यो सोः होति विवादो बहृननाहिताय बहननासुखाय बहनी ननस्य 


१, भष्पटिस्सो -स्या० 1 २-२ यो~-म०, सी° 1 
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अनत्थाय अहिताय दुक्लाय देवमनुस्ानं । एवरूपं चे तुम्हे विवाद- 
मूकं अज्फतं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र" तुम्हे तस्सव 
पापकस्स विवादमूरस्स पहानाय वायमेय्याथ ! एवरूपं चे तुम्हे विवाद- 
मूलं अज्मत्तं वा बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स 
विवादमूलस्स भायति' अनवस्सवाय पटिपन्जेग्याथ । एनमेतस्स 
पापकस्य विवादम्‌लस्स पहानं होति । एवमेतस्स पापकस्स विवादमूरस्स 
आयति अनवस्सवो होति । 

पुन च परं भिक्सु मच्सी होति पासी -..पे०... इस्सुकी होति 
मच्छरी, सठो होति भायावी, पापिच्छो होति भिच्छादिषहटि, सन्दिद्धि- 
परामासी होति आधानग्गाही' दुप्पटिनिस्सग्गी । यो सो भिक्छु सन्दिटि 
परामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सगगी सो सत्थरि पि अगारवो 
विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सद्धं पि 
अगारवो विहरति अप्पत्तिस्सो, सिक्खाय पि न परिपूरकारी होति। 
यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो धम्मे ...पे ०... 
सद्धं .पे०... सिक्खाय न परिपूरकारी, सो सङ्खं विवादं जनेति । यो 
सो होति विवादो बहुजनाहिताय बहुजनसुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय 
अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चे तुम्हे विवादमूरू अज्कततं 
वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स विवादभूलस्स 
पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्हे विवादमूरुं अज्भत्तं वा बहिद्धा 
वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स विवादमूरस्स जायति 
अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । एवमेतस्स पापकस्स विवादमूरस्स 
पानं होति। एवमेतस्स पापकस्स विवादमूकस्स आयत्ति अनवस्सवो 
होति। इमानि छ विवादमूकानि। 

१५. तत्य कतमानि छ अनुवादमूलानि ? इध भिक्खु कोधनो 
होति उपनाही । यो सो भिक्खु कोधनो होति उपनाही सो सत्थरि पि 
अगारवो विहरति जप्पततस्सो, धम्मे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, 
सङ्खं पि. अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्लाय पि न परिपूरकारी 
होपि।यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति गप्पतिस्सो धम्मे ..पे ०... 
सनं --प१०... सिक्खाय न परिपूरकारी सो स्कं अनुवादं जनेति! यो सो 


१. तत्थ -स्या० 1 २. मायति- 


स्या०। ३. पासी -सी०, स्या०1 ४. 
दिद -घी० ! ५. माबानयाही - सी०1 स्या०1 ४. भिच्ाः 
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होति अनुवादो वहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय 
अहिताय दुक्लाय देवमनुस्सान । एवरूपं चे तुम्हे अनुवादमूछं 
अज्मत्तं वा वद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र तुमह तस्सेव पापकस्स 
अनुवादमूलस्स पहानाय वायमेग्याथ 1 एवरूपं चे तुम्हे अनुवादमूल 
अज्मत्तं वा वहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पाप्कस्स 
अनुवादमूलस्स आयति अनवस्सवाय पटिपन्जेय्याथ । एवमेतस्स पापकस्म 
अनुवादमृस्स ॒पहान होति । एवमेतस्स ॒पापकस्स॒अनुवादमूस्स 
आयत्ति अनवस्सवो होति, 


पुन च प्ररं भिक्लु मक्सी होति पासी ...पे०.. इस्सकी 
होत्ति मच्छरी, सठो होति भायावी, पापिच्छो होत्ति मिच्छः 
सन्दिद्विपरामासी होति आधानम्गाही' दुप्पटिनिस्सगगी । योसौ 
भिक्लु सन्दि्टिपरामासी होति आधानम्गाही दुप्पटिनिस्समी सो 
सत्थरि पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, घम्मे पि अगारवो विहरति 
अप्पततिस्सो, सद्धं पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्लाय पिन 
परिपूरकारी हति! यो सो भिक्लु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो 
धम्मे . पे०. . सङ्खं ..पे०... सिक्छाय' न पररिपूरकारी सो दं अनुवाद 
जनेति! यो सो होति अनुवादो बहुजनहिताय बहुननासुलाय बहुनो 
जनसस अनत्थाय अहिताय दुक्ाय देवमनुस्सानं । एवरूप च॑ तुम्हे 
अनुवादमूल अञ्मत वा वहिद्धा वा समनुपस्सेथ्याय तत्र तुम्हे वसतैव 
पापकस्स अनुवादमूलस्स पानाय वायमेय्याथ । एवख्म . च तुमह 
अनुवादमूरं अज्त्तं वा बहिद्धा वा न सभनुपस्सुय्याय तत्र तुह तस्सव 
पापकस्स अनुवादमूलस्स मायति अनवस्सवाय पटिप्ज्जेग्याय । एव- 
मेत्तस्ख पापकस्स अनुवादमूरस्स पहानं हति । एवम॑तस्स पापकस्स 
अनुवादमूलस्स मायति अनवस्सवो होति । इमानि छ ¢ | 

१६. तत्थ कतमे छ सारणीया धम्भा १ इध भिक्वुनो 
कायकस्म पच्चुपद्वितं होति सत्रह्मवारीसु आवि चेव रहो च गय 
चम्मो सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सङ्गहाय अविवादाय 
एकीभावाय संवत्तति । 


„~ ---------- 
१ मिच्छादिष्ठौ-स्ी० । २ आधानयादी - 
४. सत्यरि पि-स्या०।१५ सिक्लाय पि-स्या०। ६. तत्य 


ची । ३. अप्पटिस्सो स्या 1 
-स्या०1७. एकिमावाय - रो 1 
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पून च परं भिक्दुनो मेत्तं वचीकम्मं पच्चुप्टितं होति सब्रह्म 
चारीस आवि चेव रहो च। अयं पि धम्मो सारणीयो' पियकरणो गर- 
करणो सङ्खहाय अविवादाय सामग्गिया एकीमावाय संवत्तति। 

पुन च परं भिक्छुनो मेत्तं मनोकम्मं पच्चुपटटितं होति सत्रह्म- 
चारीसु गावि चेव रहो च । अयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो 
गरुकरणो सङ्गहाय जविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । 

पुन च परं भिक्लु ये ते लाभा धम्मिका घम्मलद्धा जन्तमसो 
पत्तपरियापच्नमत्तं पि तथारूपेहि छाभेहि सप्पटिविमत्तमोगो होति 
सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहि साधारणभोगी । अयं पि धम्मो सारणीयो 
पियकरणो गरुकरणो सङ्गहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय 
संवत्तति 1 

पुन च परं भिरक्खु यानि तानि सीलानि अखण्डानि अच्छिदानि 
असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्लुपसत्थानि अपरामद्रानि 
समाधिसंवत्तनिकानि, तथारूपेसु सीकेसु सीलसामजञ्व्वगतो विहरति 
सन्रह्मचारीहि आवि चेव रो च । अयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो 
गरुकरणो सङ्खहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । 

पून च परं भिक्लु यायं दिदि जरिया निय्यानिका निय्यात्ति 
तक्करस्स सम्मा दुक्खक्लयाय तथारूपाय दिद्धिया दिद्भिसामञ्जगतो 
विहरति सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च! अयं पि धम्मो सारणीयो 
पियकरणो गरुकरणो सङ्खहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय 
संवत्तति। इमे छ सारणीया ध्मा । 

१७. तत्थ कतमानि अहुारस मेदकरवत्थूनि ? इध भिक्खु 
अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अघम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति 
दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, अभासितं अरूपितं तथागतेन 
भासितं रुपितं तथागतेना ति दीपेति, भासितं रूपितं तथागतेन 
अभासितं अलपितं तथागतेना ति दीपेति, अनाचिण्णं तथागतेन आचिण्णं 
तथागतेना ति दीपेति, आचिण्णं तथागतेन अनाचिष्णं तथागतेना ति 
दीपेति, अपज्चत्तं तथागतेन पञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेति, पञ्चयत्तं 
तथागतेन अपञ्नत्तं तथागतेना ति दीपेति, आपत्ति अनापत्ती ति 


१. साराभोयो-स्या० ! 
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दीपेति, अनापत्तिं आपत्ती ति दीपेति, ल्टुकं आार्पाति गरक आपत्ती ति 
दीपेति, गरुकं आर्पातत रुका आपत्ती ति दीपेत्ि, सावसेसं आपत्ति 
अनवसेसा आपत्ती ति दीपेत्ति, अनवसेसं आपत्ति सावसेसा जपत्ती ति 
दीपेति, दुदटृदुल्लं आपत्ति अदुटूदुल्ला आपत्ती ति दीपेति, 
अदुदूदुल्छं आपत्ति दृदटुल्ला आपत्ती ति दीपेत्ि । इमानि अद्वार 
भेदकरवत्थूनि । 

१८. तत्थ कतमानि चत्तारि अधिकरणानि ? विवादाधिकरणु, 
अनुवादाधिकरण, आपत्ताधिकरणं, किच्वाधिकरणं - इमानि चत्तारि 
अधिकरणानि । 

१९. तत्थ कतमे सत्त समथा ? सम्मुखाविनयो, सप्तिविनयो, 
अमृन्हविनयो, पटिञ्च्नातकरणं, येभुग्यसिका, तस्सपापिय्यतिका" 
तिणवत्थारको - इमे सत्त समथा । 


तस्ुहानं 
आपत्ति आपत्तिक्लन्धा, विनीता सत्ता पुन। 
विनीतायारवा चेव, भारवा मूरुमेव च॥ 


पुन विनीता विपत्ति, समुदाना विवादना । 
अनुवाद सारणीयं, भेदाधिकरणेन च। 
सत्तेव समथा वृत्ता, पदा सत्तरसा' इमे ति॥ 


§ २. छ आपत्तिसमुदरानवारो 
२०. पठमेन आपत्तिसमू्ानेन पारालिकं आपन्जेग्या ति? 
न ही ति वत्तव्बं। सङ्गादिसेसं आपन्जेय्या ति ! सिया ५४ वत्त्व । 
थुल्लच्चयं आपज्जेय्या त्ति ? सिया ति वत्तब्बं । पा आपज्जेथ्या 
ति? सिया ति वत्तव्बं। पाटिदेसनीय' आपज्जेग्या ति सिया 
ति वत्तन्ब। दुक्कटं आपज्जेग्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । दुन्भासितं 


आपज्जेय्या ति? न ही ति वत्तब्बं। न 
दुतियेन आपत्तिसमुद्ानेन पारालिक आपज्जग्या ति? नहीति 
वत्तव्बं । सद्खादिसेसं मापच्जेग्या ति ? सिया ति वत्तन्बं । धुत्लच्वय 


1 -रो०) 
१. पापियच्तिका ~ म०, स्या० 1 २. समुदानं -रो० 1 ३ सत्तरष रोऽ 


४ पाच्दिस्निय - रो०। 
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आपण्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । पाचित्तियं आपञज्जेय्या ति 
सिया ति वत्तव्बं ! पाटिदेसनीयं माप््जेग्या ति ? न ही ति वत्तव्वं। 
दुककटं आपज्जेभ्या ति ? सिया ति वत्वं ! दुब्भासितं जापज्जय्या 
ति? न ही ति वत्तब्बं। 

क आपत्तिसमुदानेन पाराजिकं आपज्जेय्या ति ? न ही ० ५५० 
ति वत्तव्बं! सद्खादिसेसं आपन्जेग्या ति ? सिया ति वत्त्वं । 
थ॒ल्लच्चयं आपनज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । पाचित्तियं भापज्जेग्या 
ति ?सिया ति वत्तम्बं । पाटिदेसनीयं आपन्जेय्या ति ? सिया ति वत्तन्बं । 
दुक्कटं मापज्जेग्या ति ? सिया ति वत्तब्बे । दुन्भासितं आएपञ्जेग्या 
ति? न दही त्ति वत्तब्बं। 

चतुत्येन मापत्तिसमुदानेन पाराजिकं आपञ्जेय्या ति ? सिया ४.9८ 
ति वत्तव्बं । सक्घादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । ुरलच्चयं 
आपज्जे्या ति ? सिया ति वत्तन्बं। पाचित्तियं आपज्जेय्या 
ति? सिया ति वत्तव्बं। पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति? सिया ति 
वत्त्वं । दुक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तन्बं। दुन्मासितं ४ 
जापज्जेय्या ति? न ही ति वत्तव्बं। 

पञ्चमेन मपत्तिसमुदरानेन पाराजिकं जपज्जेय्या ति ? सिया 
ति वत्तव्ब्‌ ! सङ्खादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । थूल्लच्चयं 
आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्नं । पाचित्तियं आपञ्जेय्या ति ? 
सिया ति वत्तव्बं 1 पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति ? न ही ति वत्तन्बं । % 
दुक्कटं गापज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तन्बं । दुन्भासितं आपज्जेय्या 
ति? सिया ति वत्तब्बं। 

छदन आपत्तिसमुदानन पाराजिकं आपज्जेय्या त्ति? सियाति 
वत्तब्बं । स्खादिसेसं आपञ्जेग्या ति ? सिया ति वत्तन्बं ! थुल्लच्चयं 
आपज्जेय्या त्ति ? सिया ति वत्तव्बं । पाचित्तियं आापञ्जेग्या ति? ॐ 
सिया ति वत्तम्बं । पाटिदेसनीयं आप्ज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । 
दूवकटं आपज्जेग्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । दुग्मासितं आपज्जेथ्या 
ति? नही ति वत्तब्बं | 

§ ३. कतापत्तिवारो 
_ २१ पठमेन आपक्तिसमृदटानेन केति आपत्तियो आपज्जति ? 
पठमेन आपत्तिसमुदरानन पञ्च आपत्तियो जापज्जति । भिक्खु कप्पिय- ॐ 


2, 


१७४ परिवारो [४.३.२१ 


सन्नी सञ्जाचिकाय कटि करोति अदेपितवत्यक पमाणातिवकनत 
सारम्भं मपरिव्कमनं, पयोगे दुककटं, एक, पिण्डः अनागते जापि भुल्ल- 


“ च्वयस्स; तरम पिण्डे गागते आपत्ति सद्धादिसेसस्स; भिवखु कथिथ- 


ल 


4 
~) 


सञ्जी विकाले भोजन भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स; भिक्सु कृप्पय- 
सञ्मी अल्व्यात्तिकाय भिकलुनिया अन्तरघरं प्रविहाय हत्थो खादनीयं 
वां भोजनीयं वा सहृत्था परटिग्महैत्वा मुज्जत्ति, मापत्ति पाटिदेसनीयस्स - 
पठमेन मापत्तिसमृदरानेन इमा पञ्च आपत्तियो आपज्नति। 


ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति १ 
सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं कतीहि' आपत्तिक्लन्धेहि सद्हिता' ? चं 
मापत्तिसमुद्ानान कतीहि समुदानेहि समुदन्त ? चतु यधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तचरं समयान कतीहि समेहि सम्मन्ति? ता 
आयत्तियो चतुन्ं विपत्तीनं दवे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्त, 
सिया आचारविपत्ति । स्तन्न आपत्तिक्डन्धानं प्ञ्चहि आपत्ति- 
ब्लन्धेहि सङ्गहिता - सिया सद्खादिसेसापत्तिक्छन्धेन, पिया युटलच्वया- 
पत्तिक्लन्धेन, सिया पाचित्तियापतिक्खन्धेन, पिया पादिदिसनीयापतत- 
क्खन्धेन, सिया दुव्कटाप्तिक्लन्धेन 1 छं गापत्तिसमुदानानं एकन चमुढा- 
नेन समुटन्ति ~ कायतो समुदन्ति, न वाचतो न चित्तो 1 चतु अधि- 
करणानं आपत्ताधिकरणं । सत्त्रं समथानं तीहि समेहि सम्मत्त 
सिया सम्मूखाविनयेन च पटिज्यनात्करणेन च, सिया 
च तिणवत्थारकेने च। ( 

२. दुतियेन आपत्तिसमुदानेन फति आपक्तियो आपज्जति ¦ 
दुतियेन ापतिचमृननवतसदो जापत्तियो आपज्जत्ति-भिकखु ( 
सञ्तरी समादिसतति" - “कुटि मे करोधा^ ति 1 तस्स टि करोत 
अदेसितवत्थुकं पमाणातिवन्तं सारम्भं अपरिविकमनं ५ पयोगे 
एक पिण्डं अनागते भापत्ति थूर्खुच्चयस्स , तरम पिष्ड री 
सङ्कादिसेसस्स । भिव कणियसज्बी अनुपमम्‌ क 
वाचेति, आपत्ति पाचित्तियस्य ~ दुत्ियेन आपत्तिसमुद्रानेन द 
आपत्तियो आपञ्जति। ध 

र लाम । ९२ कतिहि-म० 1 १, सङ्गह -्" । 
्, (न 1 ५ समादियति ~ सी०, रो०। 
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ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ..-पे ०... 
सत्तन्न॑ समथानं कतीहि समथेहि सम्भन्ति ? ता आपत्तियो चतुत्नं 
विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरुविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति। सत्त्नं आपत्तिक्डन्धानं चतूहि आपत्तिक्लन्धेहि सङ्गहिता 
-सिया सङ्कादिसेसापत्तिक्न्धेन, सिया थुल्लच्वयापतिक्छन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्लन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्ठयेन । छन्नं जपत्तिसमुदा- 
नानं एकेन समुद्धानेन समूटुन्ति ~ वाचतो समृदरुन्ति, न कायतो न 
चित्ततो ! चतुल्नं जधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

२३. ततियेन आपत्तिसमूद्रानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
ततियेन आपत्तिसमूदरानेन पञ्च आपत्तियो आपज्जति । भिक्खु कप्पिय- 
सञ्जी संविदहित्वा कुटि करोति अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं 
सारम्भं अपरिक्कमन । पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते मापत्ति 
शुल्लच्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सद्खादिसेसस्स । भिवखु 
कपियसञ्जी पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विज्जापेत्वा भुञ्जति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स। भिक्खु कप्पियसनञ्जी भिक्खुनिया बोसा- 
सन्तिया न निवारेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाट्दिसनीयस्स ~ ततियेन 
आपत्तिसमुदरानेन इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति 

ता आपत्तियो चतून्चं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे ०... 
सत्त समथानं कतीहि समथेहि सम्भन्ति ? ता आपत्तियो चतुरं 
विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति ~ सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति । सत्तत्नं आपत्तिक्लन्धानं पञ्चहि मापत्तिक्खन्धेहि सद्खहिता 
- सिया सङ्कादिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्लन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्लन्धेन, सिया दुबकटा- 
पत्तिक्छन्धेन । छत्रं आपत्तिसमुदानानं एकेन समूष्वानेन समृटुन्ति - 
कायतो च ` वाचतो च समुदन्त , न चित्ततो । चतुरं अधिकरणानं, 
आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया 


सम्मुखा विनयेन च पटिज्जात्रकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिण- 
वत्थारकेन च 
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. २४. चतुत्येन आपत्तिसमुदधानेन कति आपप्तियो आप्ञ्जति ? 
चतुत्थेन आपत्तिसमुदरानेन छ आपत्तियो आपज्जति - भिवखु मेमं 
धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु अकप्पियसञ्बी 
सञ्जाचिकाय कटि करोति अदेसितवत्थुकं पमाणापिक्कन्तं सारम 
अपरिक्कमनं, पयोगे दुक्कटं ; एक पिण्ड अनागते आपत्ति शुल्लच्चयस्स; 
तस्मि पिण्डे आगते पत्ति सङ्खादिसेसस्स । भिक्लु जकपपियसन्बी 
विकाले भोजनं भुञ्जति, पत्ति पाचित्तियस्स । भिक्स जकपिियसन्ती 
अन्व्यातिकाय भिक्खुनिया अन्तरधरं पविद्राय हत्थतो खादनीयं वा 
भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पादिदेसनीयस्स। 
चतुत्थेन आपत्तिसमुदरानेन इमा छ आपत्तियो आपज्जति। 

ता आपत्तियो चतुन्न विपत्तीनं कति विपर्तियो भजन्ति १०. 
सत्तं समथानं कतीहि समेहि. सम्भन्ति ? ता आपत्तियो चतुतन 
विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति। सत्तत्नं आपत्तिक्लन्धानं छहि आपत्तिक्छन्ेहि सन्खहिता - 
सिया पएाराजिकापत्तिक्लन्धेन, सिया सद्धादिसेसापत्िक्लन्वेन, धिया 
युल्लचज्चयापत्तिक्लन्धेन, सिया पाचित्तियापततिक्छन्धेन, सिया पाटि- 
देसनीयापत्तिक्डन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिवखन्धेन ¡ छन्न आपत्तिसमुद्रा- 
नानं एकेन समुदानेन समुदटन्ति- कायतो च चित्तो च समुटुन्तिः न 
वाचतो ! चतु्नं अधिकरणान, जापत्ताधिकरणं । सत्तं समयान तीहि 
समेहि सरम्भन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च परटिञ्व्मातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च त्िणवत्थारकंन च। , 

२५. पञ्चमेन आपत्तिसमृद्ानेन कति आपत्तियो जापज्जति ! 
पञ्चमेन यापत्तिसमुदरानेन छ आपत्तियो आपज्जति । भिक्लु पापिच्छो 
इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सषम्मं उल्लपति, आपत्ति पारा- 
जिकस्स; भिकलु अकप्पियसञ्जी समादिसति - “कुटि मे करोथा"^ ति। 
तस्स कुटि करोन्ति मदेस्ितवत्युकं पमाणातिक्कन्तं सा रम्भं अपरिक्कमन । 
पयोगे दुक्कटं, एकं पिण्डं अनागते भापत्ति युटलच्वयस्स; तिम पिण्ड 
आगते आपत्ति सद्खादिसेसस्व । भिक्स अकप्पियसनञ्ली अनुपसम्पन्न 
पदसो चम्मं वाचेति, मापत्ति प्राचित्ियस्स ! न खुसोतुकामो न वम्भरु- 
कामो न मजकूकलुकामो दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति, मापततिदुन्मासिः 
तस्स ~ पञ्चमेन आपत्तिसमुदानेन द्मा छ आपत्तियो बापञज्जति । 


~~ - =+ -~ +~ --~ -~ -- 


४.२.२६ ] कतापत्तिवारौ १७७ 


ता जापत्तियो चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो मजन्ति ...प०. ~ 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतु 
विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीकविपत्ति, सिया आचार- 
विर्पात्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं छहि आपत्तिक्लन्धेहि सद्खहिता ~ 
सिया पाराजिकापत्तिक्छन्धेन्‌, सिया सक्खादिसेसापत्तिक्न्धेन, सिया 
थूल्लज्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्लन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्लन्धेन, सिया दुब्मासितापत्तिक्छन्धेन ! छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
एकेन समुदुानेन समुद्ुन्ति ~ वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न कायतो 1 
चतुस्नं अ।धकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहिं 
सम्मन्ति ~ सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्ज्यातिकरणेन च, सिया 
सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 


२६. छषटरुन आपक्तिसमुदरानेन कति आपत्तियो मापज्जति ? 
चष्ट आपत्तिसमद्रानेन छ आपत्तियो आपज्जति - भिक्खु संविदहित्वा 
मण्डं अवहरति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु अकप्पियसञ्मी 
संविदद्ित्वा कूट करोति अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं अपरि- 
क्कमनं, पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति थूल्लच्वयस्स; 
तस्मि पिण्डे आगते, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । भिक्खु अकप्पियसञ्नी 
पणीतभोजनानि अत्तनो उत्थाय विच्चयापेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । भिर्वलु अकप्पियसञ्जी भिक्खुनिया वोसासन्तिया न 
निवारेत्वा मुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स - छेन आपत्तिसमुदानेन 
इमा छ जापत्तियो आपज्जति। 


ता अपत्तियो चतुननं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तं गापत्तिक्न्धानं कतीहि मापत्तिक्न्धेहि सङ्गहिता ? छन्नं 
मापत्तिसमुहानानं कतीहि आपत्तिसमुदानेहि' समुदुन्ति ? चतुत्तं अधि- 
करणानं कतमं अधिकरणं ? स्तन्न सभथानं कतीहि समथेहि 
सम्भन्ति एता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं दरे विपत्तियो भजन्ति ~ सिया 
सीखविपत्ति, सिया आचारविपत्ति) सत्तन्नं आपत्तिक्लन्धानं छहि 
यापत्तिक्छन्धेहि सङ्गहिता - सिया पाराणिकापत्तिक्छन्धेन,सिया सक्घा- 
दिसेसापत्िक्लन्धेन, सिया थुल्लचज्वयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तिया- 


१. समूहरानेहि -सी०, स्या०। 
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पत्तिक्लन्वेन, सिया ॒पादिदे्ननीयापत्तिक्सन्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 
क्खन्धेन । छन्नं मापत्तिसमुदानानं एकंन समूदानेन.समुहुन्ति ~ कायवो च 
वाचो च.चित्ततो च समुदरन्ति। चतुरं यधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । 
सत्तच्चं समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति - सिया सम्मूखाविपरेन चे 
पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्यारकेन चा ति। 


§ ४. आपत्तिसमृद्ानगाथा 


२७. ` समूदाना कायिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता शोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आयत्तियो तेन समृष्िता कति। 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभद्खकोविद॥ 


समुदराना कायिका अनन्तदस्सिना। 
-अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो पेन समृदटिता पञ्च। 
एतं ते अक्लामि विमङ्खकोविद ॥ 
समुदराना वाचिका अनन्तदस्सिना । 
अर्वेखाता कोकदितेन विवेकदस्सिना ॥ 
-आपत्तियो तेन -सम्‌द्धिता कति। 
पुच्छामि -तं श्रूहि विभङ्गकोविद ॥ 
समुद्धाना वाचिका अनन्तदर्सिना 1 
अक्खाता छोकहितेन. विवेकदस्सिना ॥ 
आापत्तियो तेन समृद्धिता चतस्सो.। 
"एतं ते अकक्ामि विभङ्गकोविद॥ 
समुटाना कायिका बाचसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता कीकहितेन विवेकदस्सिना 
-आपत्तियो तेन॒ समृद्धिता कति। 
पच्छामि तं शूहि विभङ्गकोविद ॥ 
समुदधाना कायिका वाचंसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्साता छोकितेन विवेकदस्सिना.॥ 
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आपत्तियो तेन समूद्िता पन्च । 

एतं ते अक्लामि विमङ्खकोनिद 1. 
समृटाना काथिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 
उक्लाता रोकर्हितेनः विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समूर्ता कति 1: 
पृच्छामि तं ब्रूहि विभङ्खकोविद 
समुद्राना कायिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्लाता रोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समृता छ। 

एतं ते अक्डामिं विभङ्खकोविद॥ 
समुष्ाना वाचसिका मानसिका अनन्तदास्सनाः) 
अक्लाता रोहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समुद्धता कति। 
पु्छााम तं ब्रूहि ।वमङ्खकोविद ॥ 
समूाना वाचसिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 
अर्कल्लाता लोकहितेन विवेकदस्सिना.॥ 
आपत्तियो तेन समुदिता छ। 

एतं ते अक्ामि. विभङ्ककोविद ॥ 
समुडाना कायिका वाचसिका मानसिका अत्तन्तदस्सिना। 
अक्खाता रोकितेन विवेकदस्सिना 11 
आपत्तियो तेन॒ समुद्धता कंति। 
पृच्छामि ते" ब्रूहि विभङ्गकोविद ॥ 
समुष्काना कायिका वाचसिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता लोकरितेन विवेकदस्सिना 
आपत्तियो तेने समृहटिता 1 

एतं ते, गक्छामि विभङ्गकोविदा ति 11: 


§ ५. विपत्तिपच्चयवारे- 


२८. सीकविपत्तिपन्चया कति आपत्तियो जापज्जति.?- सील- 
विपत्तिपच्चया चतस्सो आपत्तरयो. आपल्जक्ति- भिक्खुनी, जानं, 
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पाराजिकृं धम्मं पटिच्छदेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेभतिका 
परिच्छादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स , भिक्खु सद्भादिसेसं पटिच्छादेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स, अत्तनो दुटटुल्छं आपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स-सीरुविपत्तिपच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति। 

ता मापक्तियो चतुन्नं विपत्तीन कति विपत्तियो सजन्ति ..पे०... 
सत्तत्लं समथानं कतीहि समयेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुत् 
विपत्तीनं दवे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविर्पात्त, सिया आचार 
वि्पत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं चतूहि आपत्तिक्लन्धेहि सङ्खहिता' 
- सिया पाराजिकापत्तिक्छन्धेन, सिया थुल्कच्वयापत्तिक्लन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्लन्धेन, सिया दु्वकटापत्तिक्खन्धेन ! छक्र आप्त्ति- 
समुदानानं एकेन समुद्धानेन समुदरन्ति- कायतो च वाचतो च चित्तो 
च समुदुन्ति । चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तत्तं समथानं 
तीहि समथेहि सम्भन्ति ~ सिया सम्मुखाविनयेन च पटिज्व्यातकरणेन 
च, सिया सम्मुखाविनयेन च त्िणवत्थारकेन च। 

२९ आचारविपत्तिपच्चया कति आपर्तियो भपज्जति ! 
आचारविपत्तिपच्वया एकं आपत्ति आपज्जति। माचारविपति 
पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स - आाचारविपत्तिपच्चया इमं एक 
आपत्ति आपज्जति। ॥ 

सा आपत्ति चतुरं विपत्तीनं कति विपत्तियो मजति..१०.. 
सत्तं समथानं कतीह" समथेहि सम्मति ? सा आपति चतु विपततीन 
एकं विपत्ति मजति ~ आचारविपत्ति। अ 9 एकेन 
आपत्तिक्लन्धेन सङ्खहिता - न्धेन। छन्नं व 
समृदधानानं एकेन समुदानेन समुद्धाति ~ कायतो च वाचतो च चित्त १५ 
समुदुमति ! चतुरं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तन्ं मयान ¢ 
समथेहि सम्मति - सिया व पटिञ्व्यातकरणनं च 

सम्मृखाविनयेन च तिणवत्यारकन 
३०. दिष्टिविपत्तिप्यया कति आप्तियो आपज्जति व 
वियद्तिषच्चया द्वे आपत्तियो बपृज्जति । पापिकाय दिद्िया याक्त २! 
खमनुभासनाय न॒ पटिनिस्सज्जति, नत्तिया दुक्कट = । 
त जद्गदीरा-सौ० । २. समुदन्त - सी" स्या । 8 कति 
४. दुक्कट दहि कम्मवाचाहि दुक्कटा ~ स्या ० । 
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परियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स ~ दिष्टिविपत्तिपच्चया इमा दे 

आपत्तियो अपज्जति । व 
ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति..१० ~~ 

स्तननं समथानं कतीह समथेहि सम्मन्ति ? ता अगपत्तियो चतुद्ल 


विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति ! सत्तन्नं आपत्तिक्डन्धानं 


द्रीहि आपत्तिक्न्ेहि सङ्कहिता - सिया पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्छन्वेन । छक्लं आपत्तिसमुदानानं एकेन समूद्रानेन 

टुन्ति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समूद्ुन्ति। चतुरं अधि- 
करणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तं समथानं तीहि समयेहि सम्मन्ति - 


सिया सम्मुलखाविनयेन च पटिज्व्यात्तकरणेन च, सिया सम्मुखा- 2 


विनयेन च त्तिणवत्थारकेन च । 

३१. आजीवविपत्तिपच्चया कृति आपत्तियो आपज्जति ? 
आजीवविपत्तिपच्चया छ आपत्तियो आपज्जति ~ भाजीवहेतु माजीव- 
कारणा पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सथम्मं 


उ्लपति, आपत्ति पाराजिकस्स; आजीवहेतु आाजीवकारणा सञ्चरित्तं 


सभापञ्जति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; आजीवहेतु जाजीवकारणा भयो 
ते विहारे वसति सो भिक्डु अरहा" ति मणतति,पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
भुर्कच्चयस्स; आजीवहेतु आजीवकारणा भिक्लु पणीत्तसोजनानि अत्तनो 
अत्याय विञ्ज्नापेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स; आजीवहेतु 


` माजीवकारणा भिक्सूनी पणीतभोजनानि अत्तनो अत्याय विञ्व्मापेत्वा ‰ 


भुञ्जति, आपत्ति पाट्दिसनीयस्स; आजीवहेतु आजीवकारणा सूपं 

वा जोदनं वा अगिलानौ अत्तनो अत्याय विजञ्नमापेत्वा भुञ्जति, आपत्ति 

दक्कटस्स - आजीवविपत्तिपच्वया इमा छ आपत्तियो आपस्जति 
ता आपत्तियो चतुननं विपृत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ..पे० 


५००५७... 


सत्तं समथानं कतीह समथेहि सम्भन्ति। ता आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं ॐ 


दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरुविपत्ति, सिया आचारविपत्ति। 


सत्तञ्चं भपत्िकखन्धानं छहि आपत्तिक्छन्वेहि सङ्गहित्ता - सिया पारा- 
सद्भादिसेसापत्तिक्खन्धेन = प क्षि १०. 


समदनेदि अ 
समृद्ानहि समुदन्त - सिया कायतो समुडुन्ति, न वाचतो न चित्तो; 


) छतं अपत्तिसमुदानाने छहि % 


ॐ 99 
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सिया वाचतो समुदधन्ति, न कायतो न.चित्ततो, .सिया.कायतो च वाचो, 
च समुटुन्ति, न चित्ततो; भिया कायतत च चित्तो चः समृदन्तिः म 
वाचतो; सिया वाचतो च. चित्ततो च समुदन्त, न कायतो, सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदन्त । चतुननं अधिकरणानं,आपत्ता 
धिकरणं । सत्तं समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति- सिया सम्मृसा-- 
विनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन. च, सिया सम्मुखाविनयेने च तिण- 
वत्थारकेन च। 


§ ६. अधिकरणपच्चयवारो 

३२. विवादाधिकरणपच्चया ` कति आपत्तियौं आपज्जति ? 
विवादाधिकरणपच्वया दवे आपत्तियो आयनज्जति - उपसम्पन्नं ओमसति,,. 
आपत्ति पाचित्तियस्स,. अनुपसम्पत्रं -ओमसति,. यापत्ति दुककटस्स ~ 
विनादाधिकरणपन्वया इमा दे आपत्तियो आपज्जति।, 

ता मापत्तियो चतुसरं विपत्तीनं कति विपर्तियों भजन्ति..प०.. 
सत्तत्चं समयानं कतीहि समथेहि. सम्मन्ति ?` ता आापत्तियो तुत 
विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति ~ आचारविपत्ति 1, सत्त्रं आपत्तिक्छ- 


न्धानं द्वीहि जपत्तिक्लन्षेहि.सङ्खर्िता - सिया पाचित्तियापत्िकसन्वेत. 


सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छलनं आपत्तिसमूद्रानानं तीहि समुढनेहि 
समुहन्ति ~ सिया कायतो च चित्ततो च समुदन्त, न वाचतो, सिया 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न कायतो, सिया कायतो च वाचतों च 
चित्ततो च समृदुन्ति। चतुत्न,अधिकरणानं, आपत्ताथिकरणं । सत्तं 
समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखार्विनयेन च पटिन्नातः 
करणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन' च । 

३३. अनुवादाधिकरणपच्चया ` कर्ति आपत्तियो भपज्जति ॥ 
अनुवावार्धिकरणपच्चया तिस्सो यापत्तियो माप्ज्जति। भिवलुं ममूक- 
केन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेति, आप्ति सद्भादिसेसस्स; अमूरुकेन 
सङ्खादिसेसेन अनुदधसेति, आपत्ति पाचित्तियस्स; आमूकिकाय आचार 
विपत्तिया अनुदधंसेति, आपत्ति दुक्कटस्स - यनुवादाधिकरणपच्वमां 


इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। कि 
ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनि,कति विपत्तियो .. ०: . 


सत्तन्नं सभथानं. कतीहि समथेहि सम्मन्ति 7 ता आपर्तियो। चतुष्तं 


1 
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विपत्तीनं दे विपत्तियो सजन्ति - सिया स्ीकविपत्ति, सिया `जाचार- 
विर्पाति। सत्त्चं आपत्तिकखन्धानं तीहि आपत्तिक्लन्धेहि घङ्गहिता - 
सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्छन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिकंखन्धेन । छन्नं भापत्तिसमुदरानानं तीहि समदरानहि समदन्ति 
--सिया कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च 
चित्ततो च समुदन्ति, न कायतो .; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो चं 
समुदन्त । चतुलनं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तननं समथानं तीर्हिं 
समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मुखाविनयेल च पटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

३४. आपत्ताधिकरणपच्चया कति आपत्तियो अपज्जति ? 
आपत्ताधिकरणपच्वया चतस्सो आपत्तियो पज्जति। भिक्लुनी 
जानं पाराजिकं धम्म पटिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका 
पटिच्छादेति, आपत्ति थुर्कच्चयस्स; भिक्खु सद्धादिसेसं पटिच्छदेति; 
आपत्ति पाचित्तियस्स; आचारविपत्ति परटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स- 
आपत्ताधिकरणपच्चया इमा चतस्सो आप्तियो .आपज्जति । 

त्रा आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे ०... 
स्तन्न समथानं -कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो ` चतुन्नं 
विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति ~ ्िया सीरुविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति । सत्तचचं आपंत्ति्कखन्धानं चतुहि -भापत्तिक्न्धेहि सद्धहिता ~ 
सिया पाराजिकापतन्निक्लन्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया 
पाविंत्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्नं जापंत्ति- 
समूदरानानं एकेन समुदानेन समूटुन्ति - कायत च वाचतो च चित्ततो च 
सम्दन्ति । चतुन्नं अंधिकरणानं, अपत्ताधिकरणं । सत्तत्तं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

३५. किच्चाधिकरणपच्चया “कृति आपत्तियो आपज्जति ? 
किच्चाधिकरणपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति 1 उविलंत्तानुवत्तिका 
भिक्खुनी यावत्ततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति; नत्तिया दुक्कटं; 
दीदि कम्मवाचाहि युर्लन्वया; -कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति पारा- 
जिकस्स । मेदकानुव्त्तका भिक्खू यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्ति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; पापिकाय दिहधिया यावतततियं समनु- 
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भासनाय न पटिनिस्सज्जत्ि, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ किच्चाधिकरण- 
पच्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति। 


` ता आयत्तियो चतुरं विपत्तीनं कति विपक्तियो भजन्ति. १०... 
सत्न्नं समथानं कतीह समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतत 
विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति ~ सिया सीरुविपत्ति, सिया आचार 
विपत्ति स्तन्न आपत्तिक्लन्धानं पञ्चहि अपित्तिक्चन्धेहि सद्खहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्न्धेन, सिया सद्खादिसंसापत्तिक्लन्धेन, सिया 
थुल्लच्वयापत्तिक्लन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्न्धेन। छन्नं आपत्तिसमुदानान एकेन समृदरानेन समुदन्त - 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। चतुरं अधिकरणानं, 
आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समेहि सम्भन्ति - सिया 
सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च 
तिणवत्यारकेन च। 

ठपेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त आपत्तिक्छन्धे, अवसेसा आयत्तियो 
चतुरं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? सत्तं आपत्तिक्लन्धानं 
कतीहि जपत्तिक्छन्वेहि सङ्गहिता ? छन्नं आपत्तिसमदधानान कतीह 
समुदानेहि समुदुन्ति ? चतु अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तत्त 
समथान कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ठपेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त 
आपत्तिक्छन्धे अवसेसा आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं न कतम विपत्ति 
भजन्ति ? सततसं आपप्तिकछन्धानं न" कतमेन मापतिकलन्धन्‌ 
सङ्गता । छनं आपत्तिसमदरानानं , न _कतमन न ` व 
समुडन्ति। चतुत्ं अधिकरणान न कतमं अधिकरणं । सत्तन्नं समथान न 
कलन चमथेन सम्मन्ति । तं किस हेतु ? पत्वा सत्त आापततिो सतत 
आपत्तिक्छन्धे, नत्थ्व्ना आपत्तियो ति। 
तस्सुदानं 
कति पुच्छा समृद्ाना, कतापत्ति तथेव च। 
समुदाना विपत्ति" च, चाति॥ 
का हि र 


१. रो० पोत्यके नस्थि । २" मूदरानेन - सी°” स्या सै०। ३. विपत्ती 


श्वी० रो०1 


५, समथभेदा 


§ १. अधिकरणपरियायवारो 


१. विवादाधिकरणस्स -कि पुन्बद्खमं ? कति ठानानि ? ७. 188 
कति वत्थूनि ? कति भूभियो ? कति हेतू ? कति मूकानि ? कतीहा- । 
कारिः विवदति ? विवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 

अनुवादाधिकरणस्स - किं पुब्वङ्खमं कति ठानानि ? कति 
वत्थूनि ? कति भूमियो ? कति हेतू ? कति मूलानि ? कतीहाकारेहि ® 
अनुवदति ? अनुवादाधिकरणं कतीहि सभथेहि सम्भति ? 

आपत्ताधिकरणस्स - कि पृब्बङ्खमं ? कृत्ति ठानानि ? कति 
वत्यूनि ? कति भूमियो ? कृति हेत्‌ ? कति मूलानि ? कतीहाकारेहि 
अपत्ति आपज्जत्रि ? आपत्ताधिकंरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 

क्रिच्चाधिकरणस्स - कि पुब्बङ्कमं ? कृत्ति ठानानि ? कति 
वत्थूनि ? कृति भूमियो ? कति हतू ? कति मूकानि ? कतीहाकारेहि 
किच्चं जायति ? किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 

२- विवादाधिकरणस्स कि पुत्बद्गमं ति ? रोभो पुव्बङ्गमो, = २७.२०४ 
दोसो पुव्बञ्गमो, मोहो पुव्बङ्गमो, बलोभो पुव्बङ्गमो, अदोस 
पुब्ब ङ्गमो, अमोहो पृ्बङ्गमो ! कपि ठानानी ति ? बह्ारस भेदकर- 
वत्थूनि ठानानि। कृति वत्यूनी ति ? अट्रारस भेदकरवत्थूनि । कति 
भूमियो ति ? अहुारसर भेदकरवत्थूनि भूमियो । कति हेतू ति? नवं 
हेत्‌ ~ तयो कुसहेतू, तयो अकुसलहेतू, तयो जव्याकतहेतू । कति मूलानी 
ति? दवादस्र मूखानि। कतीहाकारेहि विवदती ति ? दरीहाकारेहि 
विवदति -धम्मदिष्टि वा जघम्भदिष्धि वा। विवादाधिकरणं कतीहि ॐ 
सभथेहि सम्भती ति ? विवादाधिकरणं द्वीहि समथेहि सम्मति - 
सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च! 

३. अनुवादाधिकरणस्स कि पुन्बङ्गमं ति ? रोभो पुब्वङ्खमो, 
दोसो पूव्वज्गमो, मोहो पुन्ज्गमो, अोभो पुन्ङ्खमो, गदोसो 

१. कतिहाकारेहि ~-म्‌० 
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इन्वङ्गमो, ममोहो पज्बद्धमो । कति नानी ति ? चतस्सो विपततिो 
ठानानि। कति वत्थूनी ति ? चतस्सो विपत्तियो वत्थूनि ! कति 
भूमियोत्ति ! चतस्सो विपत्तियो भूमियो। कति हत्‌ ति ? नव हेत्‌- 
तयो सहेत्‌, तयो मकुसहतू, तयो भन्याकतहेतू । कि मूखानी 
ति? चृहुस मूखानि। कतीहाकारेहि अनुवदतरी ति? दीहाकारेहि 
अनुवदति - वत्थुतो वा आपत्तितो वा। अनुवादाधिकरण कतीह 
समथेहि सम्मती ति ? अनुवादाधिकरणं चतूहि समथेहि सम्भति-सम्मूखा- 
विनयेन च सतिविनयेन च अमून्ह्विनयेन च तस्सपापि्यसिकाय' च। 

४. आपत्ताधिकरणस्स कि पृब्बङ्गमं ति ? रोभो पुव्वद्गमो, 
दोसो पुव्बङ्गमो, मोहो पुब्बङ्गमो, अलोमो पुब्बङ्गमो, अदोसो 
पुब्बङ्गमो, अमोहो पुज्बङ्गमो । कति ठानानी ति ? सत्त आपत्तिक्वन्धा 
ठानानि। कति वत्थूनी ति ? सत्त आपत्तिक्खन्धा वत्यूनि। कति 
भूमियो ति ? सत्त आपत्तिक्छन्धा भूमियो। कति हेतू त्ति? छ हेत्‌! 
- तयो अकुसलहेत्‌, तयो अन्याकतदहेतू"। कति मूलानी ति ? छ 
आपत्तिसमुदानानि मूलानि । कतीहाकारेहिं बापत्ति आपज्जती ति ? 
छहाकारेहि आपत्ति आपज्जति - अरज्जिता, अञ्जाणता, कुक्कुच्च- 
प्कतता, अकप्पिये कप्पियसल्व्निता, कप्मिये अकप्पियसञ्निता, सतति- 
सम्मोसा। आपत्ताधिकरणं कतीहि समयेहि सम्मती त्ति ! भापत्ता- 
धिकरणं तीहि समथेहि सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन च पटिजञ्नात्तकरणेन 
च, सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

५. किच्चाधिकरणस्स फ पुव्बङ्गमं ति ? लोभो पुव्बज्गमो, 
दोसो पुम्बद्गमो, मोहो पुन्बङ्गमो, अोभो पुव्बज्गमो, अदोसौ प्बद्जमो, 
अमोहो पुब्बङ्गमो। कति ठानानी ति ? चत्तारि कम्मानि सि 
कति वत्थूनी ति ? चत्तारि कम्मानि वत्ूनि । कति मूभियो ति 
चत्तारि कम्मानि भूमियो । कति हेतू ति ? नव हैतू - तयो कसरत, 
तयो अकरुसलहेत्‌, तयो अभ्याकतदहेतू । कति मूलानी ति ? ५०५ प 
सद्धो । कतीहाकारेहि किच्चं जायती ति ? दीह ५ 
जायत्ति-बत्तितो वा अपलोकनतो वा । किच्चाधिकरणं कतीहि समये 

रो०! ३ तयो 


¢ 1 सी स्या० 
१. तस्सपापियसिकाय -स्या०, म०। २. नव हेतु -सी०, 
कुसले तथौ मङरसलवेदु तयो मग्याकतं हेतु  सी०, स्मा, से०। ४. स्या०, रो° पत्यु 


नत्वि। 


४.२.६ ] साधारगवारो १८७ 


सम्मती ति ? किच्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मति - सम्मुखा- 

। 
कति समथा ? सत्त समथा । सम्मूखाविनयो, सतिविनयो, 
अमन्हविनयो, पटिज्व्नातकरणं, येभुय्यसिका, तस्सपापिय्यसिका, तिण- 
वत्थारको - इमे सत्त समथा। 

सिया इमे सत्त समथा दस समथा होन्ति, दस समथा सत्त समथा 
होन्ति वत्थुवसेन परियायेन सिया ति। 

कथं च सिया ? विवादाधिकरणस्स द्वे समथा, अनुवादाधि- 
करणस्स चत्तारो समथा, गीपत्ताधिकरणस्स तयो समथा, किच्चा- 
धिकरणस्स एको समथो ! एवं इमे सत्त समथा दस समथा होन्ति, दस 
समथा सत्त समथा होन्ति वत्थुवसेन परियायेन। 


§ २. साघारणवारो 


६- कति समथा विवादाधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा 
विवादाधिकरणस्स असाधारणा ? कति समथा अनुवादाधिकृरणस्स 
साधारणा ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स असाधारणा ? कति समथा 
आपत्ताधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा आपत्ताधिकरणस्स असा- 
धारणा ? कति समथा क्िच्चाधिकरणस्स साचारणा ? क्ति समथा 
किच्चाधिकरणस्स असाधारणा ? 

दे समथा विवादाधिकरणस्स साधारणा ~ सम्मखाविनयो, 
येभुग्यसिका। पञ्च समथा विवादाधिकरणस्स असाधारणा ~ 
सतिविनयो,. अमून्हूविनयो, पटिञ्व्मातकरणं, तस्सपापिय्यभिका, 
त्ि्णवत्थारको । 

चत्तारो समथा अनुवादाधिकरणस्स साधारणा - सम्मुखा- 
विनयो; सतिविनयो, अमून्हविनयो, तस्सपापिय्यसिका । तयो समथा 
अगुवादाधिकरणस्स असाधारणा - येभुय्यसिका, पटिञ्व्नातकरणं, 
तिणवत्थारको ] 

तयो समथा आपत्ताधिकरणस्सर साधारणा ~ सम्मुखाविनयो, 
पटिञ्जातकरणं, तिणवत्थारको । चत्तारो समथा आपत्ताधिकरणस्स 


ध ~ येमुग्यिका, सप्तिविनयो, अमून्ह्षिनयो, तस्सपापिय्य- 
का। 
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एको समयो किच्चाधिकरणस्स सावारणो ~ सम्यसायिनयो! 
ख समया किच्चाभिकरणस्स साधारणा ~ येमुखयपिका, सिविनयो, 
भमून्हविनयो, पटिच्चनातकरणं, तस्सपापिम्यसिका, प्रिणवत्यारको। 

§ ३. तम्भागियवारो 

७. कति समथा विवादाधिकरणस्स तव्भागिया ? कति समथा 
विवादाधिकरणस्स अज्व्यभागिया ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्् 
तञ्मागिया ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स अञ्वभागिया ? कति 
समथा आपत्ताधिकरणस्स तन्मागिया ? कति समथा आपत्ताधिकरणस्स 
अञ्जभागिया ? कति समथा किच्वाधिकरणस्स तम्भागिया ? कति 
समथा क्िच्चाधिकरणस्स अञ्नभागिया ? 

दवे समथा विवादाधिकरणस्स तम्भागिया - सम्मुखाविनयो, 
येभस्यसिका । पञ्च समथा विवादाधिकरणस्स अज्जभागिया - सति. 
विनयो, अमून्हविनयो, पटिञ्जनातकरणं, तस्सपापिय्यसिका, तिण- 
वत्थारको 1 

चत्तारो समथा अनुवादाधिकरणस्स तब्भागिया - सम्मुखा- 
विनयो, सत्तिविनयो, अमन्हविनयो, तस्सपापिम्यसिका। तयो समथा 
अनुवादाधिकरणस्स अन्व्यभागिया ~ येभुय्यसिका, पटिज्नातकरण, 
तिणवत्यारको । 

तयो समथा आपत्ताधिकरणस्स तन्भागिया - सम्मुखाविनयौ, 
पटिन्व्नातकरणं, तिणवत्थारको । चत्तारो समया आपत्ताधिकरणस्स 
अञ्व्मभागिया ~ येभूय्यसिका, सतिविनयो, भमून्हविनयो, तस्स- 
पापिय्यसिका। 
एको समथो किच्वाधिकरणस्स तब्भागियो ~ सम्मुखाविनयो । 
छ समथा किच्वाधिकरणस्स अच्व्नभागिया ~ येमुग्यसिका, सतिविनयो, 
अमृन्हविनयो, पटिज््नात्तकरणं, तस्सपापिय्यसिका, तिणवत्थारको । 

। §४. समथा समथस्स सराधारणवारो 

८. समथा समथस्स साधारणा, समथा समथस्स असाधारणा । 
सिया समथा समथस्स साघारणा, सिया समथा समयस्स मसाधारणा। 

कयं सिया समथा समथस्स साधारणा ? कथं सिया 
समथस्व असाधारणा ? येभुय्यसिका सम्मुखाविनेयस्स साधारयाः घ 


कननाभियवारो १८९ 
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पृटिज्व्नातकरणस्सं तस्सपापिय्यसिकाय तिण- 
विनयस्स जमून्हविनयस्स पठन्न्‌ ॥ 
वत्थारकस्स असाधारणा । 


सतिविनयो सम्मखाविनयस्स साधारणो, अमून्ह्विनयस्स 
प्टिल्न्नातकरणस्स तस्सपापिस्यसिकाय तिणवत्थारकस्स येभुग्यसिकाय 
असाधारणो । 
अमृन्हविनयो सम्मुखाविनयस्स साधारणो, पटिज्नातकरणस्स 
तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स 
असाधारणो । 
` पटिञ्च्नातकरणं सम्मुखाविनयस्स साधारणं, तस्सपापिग्य- 
सिकाय तिणवत्थारकस्स येमुय्यसिकाय सत्तिविनयस्स अमून्हविनयस्स 
असाधारणं । ६ 
तस्सपापिय्यसिका सम्मुखाविनयस्स साधारणा, तिणवत्थार- 
कस्स येभुग्यसिकाय सतिविनयस्स गमून्हविनयस्स पटिञ्जातकरणस्स 
असाधारणा 1 
तिणवत्थारको सम्मुखाविनयस्स साधारणो, येभुग्यसिकाय सति- 
विनयस्स॒ अमूढ्हविनयस्स॒पटिञ्ज्ातकरणस्स ॒तस्सपापिय्यसिकाय 


असाधारणो । एवं सिया समथा समथस्स साधारणा ; एवं सिया 
समथा समथस्स असाधारणा । 


§५. समथा समयस्स तन्भागियवारो 


९. समथा समथस्स तन्भागिया, समथा समथस्स अन्न- 


भागिया। सिया समथा समथस्स तन्भागिया, सिया समथा समथस्स 
अन्नभागिया। 


कथं सिया समथा समथस्स तब्भागिया ? कथं सिया समथा 
समथस्स अञ्जमाभिया ? येभुय्यसिका सम्मुखाविनयस्स तन्भागिया, 


सत्तिविनयस्सं अमृ्टविनयस्स पटिन्ातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय 
त्तिणवत्थारकस्स अञ्व्यभागिया। 


सतिविनयो सम्मुखाविनयस्स ॒तब्मागियो, अमूज्ह्विनयस्स 


पटिज्च्मातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्यारकस्स येभुग्यसिकाय 
अञ्व्यभागियो । 


ॐ, 188 
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अमून्हविनयो सम्मुखाविनयस्स तब्भागियो, पटिज्नात- 
कृरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय त्िणवत्थारकस्स येमुग्यसिकाय सत्ि- 
विनयस्स अज्जभागियो । 


पटिन्व्नातकरणं सम्मुखाविनयस्स तन्भागियं, तस्सपापिथय- 
सिकाय तिणवत्थारकरस येभूय्यसिकाय सत्तिविनयस्स अमृन्हविनयस्स 
अच्ज्वभाभियं । 

तस्सपापिय्यसिका सम्मुखाविनयस् तन्भागिया, तिणवत्थार- 
कस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स अमून्हविनयस्स पटिल्व्याठकरणस्स 
अञ्व्यभागिया। 

त्िणवत्थारको सम्मुखाविनयस्स॒तन्भागियो, येभुग्यिकाय 
सत्तिविनयस्स अमन्हविनयस्स पटिज्व्यातकरणस्स तस्सपापिस्यसिकाय 
अञ्ञ्यभागियो । एवं सिया समथा समथस्स तन्भागिया, एवं सिया 
समथा समथस्स अञ्व्यभागिया। 


§ ६. समथसभ्मुखाविनयवारो 

१०. समथो सम्मुखाविनयो, सम्मुखाविनयो समथो ? समथो 
येभुय्यसिका, येभु्यसिका समथो ? समथो सतिविनयो, सतिव्िनयौ 
समथो ? समथो अमूग्हविनयो, अमृन्हविनयो समयो? समथो पटिल्नमात- 
करणं, पटिञ्व्यातकरणं समथो ? , समथो तस्सपापिय्यसिका, तस्स- 
पापिय्यसिका समथो ? समयो त्िणवत्थारको, त्तिणवत्थारको समथो ! 

येभुख्यसिका सतिविनयो अमून्हविनयो पटिज्व्मातकरणं तस्स- 
पापिय्यसिका तिणवत्थारको - इमे समथा समथा, नो -सम्मुलाविनयो । 
सम्मुखाविनयो समथो चेव सम्मुखाविनयो च। 

सतिविनयो अमृब्हविनयो पटिञ्व्मातकरणं तस्सपापिग्यसिका 
तिणवत्थारको सम्मुखाविनयो ~ इमे समथा समथा, नो येभुग्यसिका 1 
येभुय्यसिका समथो चेव येमुय्यसिका च । ५ 

अमब्हविनयो पटिञ्नातकरणं त ५ 
वत्थारको सम्मुखाविनयो येभुय्यसिका ~ दमे समथा सभया, न, घ 
विनयो! सतिविनयो समथो चेव सत्िविनयो च । । 


५.५.१९१] विनयवारो १ 


पटिजञ्च्यातकरणं तस्सपापिय्यसिका तिणवत्थारको सम्मखा- 
विनयो येभुय्यसिका सत्तिविनयो -इमे समथा समथा, नो अमून्हविनयो । 
अमून्विनयो समथो चेव अमूब्हविनयो च । 

तस्सपापिय्यसिका तिणवत्थारको सम्मुखाविनयो येभुय्यसिका 


सतिविनयो जमून्हविनयो - इमे समथा समथा, नो पटिज्व्यातकरणं । ५ 


पटिञ्ख्नात्तकरणं समथो चेव पटिज्व्माततकरणं च । 

तिणवत्थारको सम्मूखाविनयो येमुय्यसिका सत्तिविनयो 
अमृन्हविनयो पटिज्व्यातकरणं - इमे समथा समथा, नो तस्स- 
पापिय्यसिका । तस्सपापिय्यसिका समथो चेव तस्सपापिग्यसिका च! 


सम्मखाविनयो येभुय्यसिका सत्तिविनयो गमृन्ह्विनयो पटि- ४ 


ञ्ज्गात्तकरणं तस्सपापिय्यसिका ~ इमे समथा समथा, नो तिणवत्था- 
रको । त्तिणवत्थारको समथो चेव तिणवत्यारको च । 


$ ७. विनयचारो 


११. विनयो सम्मुखाविनयो, सम्मुखाविनयो विनयो ? विनयो 
येभुय्यसिका, येभुय्यसिका विनयो ? विनयो सतिविनयो, सत्तिविनयो 


विनयो ? विनयो अमुन्हविनयो, अमृन्ह्विनयो विनयो ? विनयो 


पटिज्नातकरणं, पटिज्नातकरणं विनयो ? विनयो तस्सपापिग्यसिका, 
क विनयो ? विनयो तिणवत्थारको, तिणवत्थारको 


विनयो सिया सम्मुखाविनयो सिया न सम्मृखाविनयो। 
सम्मुखाविनयो विनयो चेव सम्मुखाविनयो च । ४ 


20 
विनयो सिया येभूय्यसिका, सिया न येसुग्यसिका । येभुय्यसिका 


विनयो चेव येभुय्यसिका च । 


विनयो सिया सतिविनयो, सिया सतिविनयौ 
प 1 न सतिविनयो । सत्िविनयो 


विनयो सिया अमृन्हविनयो, सिया न अमन्हविनयो । अमृन्ह- % 


विनयो षिगयो जेव जमूनहविनयो #। 
विनयो सिया पटिल्जातकरणं, सिया न पटिञ्ञ्यातकरणं 
पटिज्वनात्करणं विनयो चेव पटिञ्जातकरणं च । र 
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विनयो सिया तस्सपापिय्यस्िका, सिया न तस्सपापिग्यसिका। 
तस्सपापिय्यिका विनयो चेवं तस्सपापिय्यसिका च] 

विनयो सिया तिणवत्थारको, सिया न तिणवत्थारको । त्िष- 
वत्थारको विनयो चेव तिणवत्थारको च। 


६८. कुसंलवारो 
॥ १२ सम्मूलाविनयो कुसलो कुसो अन्याकतो ? येभुग्यपिक्रा 
कसला अकुंसला अब्याकता ? सतिविनयो कुसलो अकुसरो अव्याक्तो ? 
अमून्दविनयो कुसरो अकुसको अनव्याकतो ? पटिन्नारतेकरण कुचल 
अकसर अन्याकतं ? तस्सपापिय्यसिका करुसला अकुसला मव्याकता ? 
तिणवत्थारको कुसलो अकूसलो अब्याकतो ? 
, सम्मुखाविनयो सिया कुसलो, सिया अव्याकतो । नत्थि सम्मुखा- 
विनयो अकरसरो । । 
येमुय्यसिका सिया कसला, सिया गकुसला, सिया अव्याकता । 
सत्तिविनयो सिया कसर, सिया अकरुसखो, सिया जव्याक्तो 
अमृन्हविनयो सिया कुसो, सिया अकुसलो, सिया अत्याकतो । 
1 प्टिजञ्व्यातकरणं सिया कुसं, सिया कुसल, सिया अन्याकत 1 
तस्सपापिग्यसिका सिया कुसा, सिया अकुला सिया 
अव्याकता । 
तिणवत्थारको सिया कुसरो, सिया जकुसछो, सिया भव्याकतो। 
विवादाधिकरणं कुसल गुसरुं अन्याकतं । अनुक 
% कुसं अकुसल अग्याकतं । आपत्ताधिकरणं फुसकतं यकुसरं अब्याक्त । 
किच्चाधिकरणं कुसलं अकुसरुं जनग्याकत । 
विवादाधिकरणं सिया कुसलं, सिया अकुसरं, सिया जब्त । 
अनुवादाधिकरणं सिया कुसलं, सिया अकल, सिया ७ 
आपत्ताधिकरणं सिया अकरुसल, पिया जब्धाक्त । न 
आपत्ताधिधिकरणं कसक । । 
॥ किच्चाधिकरणं सिया कुसलं, सिया ब्रं, सिया भब्याक । 
६९. यत्थवारो पुच्छाघारो कडा मि; 
„ यत्थ येभुग्यसिका रन्भति तत्थ सम्मृलला वन 
, मत्य मयावतयो समति तव ययु्िका रमयति न वत 


५,९.१३] यत्यवारो पुच्छावारो १९३ 


विनयो छन्भति, न तत्थ अमृब्हविनयो लब्भति, न तत्य पटिञ्जनात्‌- 
करणं छम्मति, न तत्य तस्सपापिय्यस्िका रुन्धति, न तत्य तिणवत्थारको 
छज्मति। 

यत्थ सत्िविनयो लति तत्थ सम्मुखाविनयो रब्भति; यत्थ 
सम्मुखाविनयो रमति तत्थ सत्तिविनयो रग्सति। न तत्थ अमुन्ह्‌- 
विनयो रब्मत्ति, न तत्थ पटिञ्च्यातकरणं ल्मति, न तत्थ तस्सपापिच्य- 
सिका कढमति, न तत्थ तिणवत्थारको रुन्मति, न तत्थ येमुय्यसिका 
च्छढभति । 

'यत्थ अमृन्हविनयो रुन्मति तत्थ सम्मुखाविनयो रन्मति; 
यत्थ सम्मुखाविनयो रढ्मति तत्थ अमूब्हविनयो कन्ति 1 न तत्थ ० 
पटिञ्ब्नातकरणं रढ्मति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका रन्भति, न तत्थ 
तिणवत्थारको कुढ्मति, न तत्थ येभुस्यसिका कढ्मति, न तत्थ 
सत्तिविनयो छन्मत्ति। 

यत्थ पटिजञ्व्मातकरणं रुढमति तत्थ सम्मुखाविनयो रढ्भतिः; 
यत्थ सम्मुखाविनयो रूढ्मति तत्थ पटिज्व्यातकरणं कन्भति । न तत्थ 
तस्सपापिय्यसिका रढ्मत्ि, न तत्थ तिणवत्थारको कन्मति, न तत्य 
येभुष्यसिका रुढ्मत्ति, न तत्थ सततिविनयो रुब्धति, न तत्थ अमन्द 
विनयो छन्मति। 

यत्थ तस्सपापिय्यसिका रन्भति तत्थ सम्मुखाविनयो लज्मति; 
यस्थ सम्मुखाविनयो ुन्मति तत्थ तस्सपापिय्यसिका रूब्भति। न तत्थ ॐ 
तिणवत्थारको कब्भति, न तत्थ येमूय्यसिका लन्मति, न तत्थ सतिविनयो 
लन्भति, न तत्थ अमृच्हूविनयो कम्मत्ति, न तत्थ पटिञ्व्यातकरणं 
रन्भति। 

यत्थ तिणवत्थारको कग्मति तत्य सम्मूखाविनयो ङुन्भति; यत्थ 
सम्मूखाविनयो ्न्मति तत्थ तिणवत्थारको रब्मति। न तत्थ येभुय्य- 
सिका कूब्मति, न तस्थ सतिविनयो ठन्मत्ति, न तत्थ अमृन्हविनयो 
रुढ्मति, न तत्थ पटिञ्व्वातकरणं ुब्भत्ति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका 
लन्मति। ९ 

यत्थ येमुग्यसिका तत्थ सम्मुखाविनयो; यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ 

येसुग्यिका । न तत्थ सतिविनयो, न तत्थ अमृच्हविनयो, न तत्थ % 


पटिज्न्नातकरणं, न तत्य तस्सपापिय्यसिका, न तत्थ तिणवत्थारको । 
#+। 
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विनयो सिया तस्सपापि्यसिका, धिया न तस्सपापिय्यपिका। 
त क श्वेव ते| 
नयो सिया त्तिणवत्थारको, सियान - 
वत्थारको विनयो चेव तिणवत्यारको च। १ 


§ ८. कुसल्वारौ 
४ १२. सम्मुलञाविनयो कुसलो असलो अव्याकतो ? येभगयपिका 
कसल भङ्कसला अन्याकता ? सत्तिविनयौ कुसलो गकरुसलो अन्याकतो ? 
अमून्हविनयो कसको गकुसलो अव्याक्तौ ? प्टिज्जात्तकरण कुं 
कुसु अच्याकतं ? तस्सपापिय्यसिका कुसा अकरा व्याक ? 
तिणवत्थारको कुसलो अकुरो अव्याकतो ? 
10 सम्मुखाविनयो सिया कुलो, सिया अव्याकतो । नत्थ सम्खा- 
विनयो अकरुसलो । | 
येमुय्यसिका सिया कुसला, सिया अकुला, सिया गव्याकता। 
सत्तिविनयो सिया कंसल, पिया कुसलो, सिया व्याक्तो । 
अमून्दविनेयो सिया कुसलो, सिया अकुसरो, सिया अव्यक्तो । 
13 पटिञ्व्नातकरणं सिया कुसु, सिया कुसलं, सिया अव्याक्त । 
तस्सपापिय्यसिका सिया कसला, मिया अवकरसला भिया 
अब्याकता । 
तिणवत्थारको सिया कुसो, सिया कुसलो, सिया व्याकती । 
विवादाधिकरणं कसर अकसर अ्याकत )} अनुवादाधिकरणं 
% कसर कुसं अव्याकतं । आपत्ताविकरणं कुसलं अकुलं बव्याकत । 
किच्चाधिकरणं कसर अकुसरं व्याकतं । . 
विवादाधिकरणं सिया कुसल, सिया जकरुसरं, सिया अव्याकृतं । 
अनुवादाधिकरणं सिया कुर, सिया अकसर, सिया व्याक । 
आपत्ताधिकरणं सिया अकुसक, सिया अन्याकत । नपि 
% आपत्ताधिधिकरणं कुसं 1 
# किच्वाधिकरणं सिया कुसलं, सिया अकुसरं, सिया अव्याकत । 
६९. यत्थयारो पृच्छावारो ० ^ 
. यत्थ येभुम्यसिका छन्भति तत्थ क 
„ यत्थ नित लभ्यति तत्थ येभुग्यसिका रमति । न तत्य सतिः 
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विनयो कब्भति, न तत्थ अमून्ह्विनयो रन्भति, न तत्थ पटिञ्च्नात- 
करणं लढ्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका रूढ्मति, न तत्य त्िणवत्थारको 
कन्मत्ति 1 

यत्थ सतिविनयो कढ्मति तत्थ सम्मूखाविनयो रून्मति; यत्य 
सभ्मुखाविनयो कढ्सति तत्थ सतिविनयो रुढ्मति । न तत्थ अमून्ह- 
विनयो कब्सति, न तत्थ पटिञ्जनातकरणं रन्ति, न तत्थ तस्सपापिय्य- 
सिका कम्म, न तत्थ त्िणक्त्थारको रब्मति, न तत्य येभुय्यंसिकां 
लन्भति। 

"यत्य अभून्हविनयो कन्मति तत्थ ॒सम्मुखाविनयो रुन्मति; 
यस्थ सम्मुखाविनयो लन्मतति तत्थ जमून्हविनयो रुढ्मत्ति। न तत्थ 
पटिच्न्मातकरणं लच्मति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका ऊन्मति, न तत्थ 
तिणवत्थारको लढ्मति, न तत्थ ॒येभुय्यसिकां करूढ्भति, न तत्थ 
सत्तिविनयो रुढ्मति। 

यत्थ परटिजञ्च्यातकरणं कब्मतति तत्थ सम्मुखाविनयो र्ब्भति; 
यत्थ सम्मुखाविनयो रन्भति तत्थ पटिन्व्नातकरणं रढ्मति । न तत्थ 
तस्सपापिय्यसिका रूढ्मतति, न तत्थ तिणवत्थारको कढ्भति, न तत्थ 
येभुय्यसिका लन्मतति, न तत्थ सतिविनयो लन्मति, न तत्य जमृन्हु- 
चिनयो रढ्मति। 

यत्थ तस्सपापिय्यसिका ऊन्भति तत्थ सम्मुखाविनयो लन्मत्ति; 
यत्य सम्मूखाविनयो रुढ्मति तत्थ तस्सपापिय्यसिका लम्मति । न तत्थ 
तिणवत्थारको रुड्भति, न तत्थ येभूय्यसिका जन्भति, न तत्थ सतिविनयो 
छढ्मति, न तत्य अमृन्हुविनयो लन्मति, न तत्थ परिज्च्यातकरणं 
रन्भति। 

यत्थ तिणवत्थारको रढ्मति तत्थ सम्मुखाविनयो रन्मत्ति ; यत्थ 
सम्म्‌खाविनयो छन्मति तत्थ त्तिणवत्यारको रब्मति ! न तत्थ येभु्य- 
सिका छब्मति, न तत्थ सतिविनयो रन्मति, न तत्थ अमृन्हविनयो 
लन्भति, न तत्थ पटिज्च्नात्तकरणं रढ्मत्ति, न तत्य तस्सपापिय्यसिका 
छन्भति। ग 
यत्थ येभुग्यसिका तत्थ सम्मुखाविनयो ; यत्थ सम्मुखाविनयो तत्य 


~ 


9 


। 1 
द 


येभुय्यस्िका । न तत्थ सतिविनयो, न तत्थ अमू्हविनयो, न तत्थ ॐ 


पटिञ्च्नातकरणं, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, न तत्थ तिणवत्थारको 1 
२५ 


ॐ, 107 


8, 194 


| यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन 
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यत्य सृततिविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो; यत्य 
तत्य सतिविनयो । न तत्थ अमृन्हूविनयो, म तत्य पटिज्जातकररण, 
न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, न्‌ तत्थ तिणवत्थारको, न तत्य वभूव्यसिका। 


४ यत्थ तिणवत्थारको पत्य सम्मुखाबिनयो; यत्य सम्मूखाषिनयो 


तत्थ पिणकवत्यारको । न तत्य येभूय्यसिका, न तत्थ सति विनयोन पत्य 
अमून्ह्विनयो, न तत्थ पटिन्जादकरणं, न तत्थ तस्सपापिग्यसिका। 
चपेग्यातं। 

$ १०. समथवारो विस्सन्जनावारो 
१४. यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च येभूय्यसिक्राय च गभि. 
करणं वूपसम्मति, यत्य येभुग्यसिका रन्भि तत्य सम्मृखाविनयो रन्धि, 


0 य॒त्थ सम्मूखाविनयो रन्मति तत्य येभूय्यसिका छन्भति । न तत्य सत्ति- 


विनयो ग्भति, न तत्य अमुन्ह्विनयो छन्त, न तत्य पटिञ्चनातकरण 


„ छ्मति, न तत्थ तस्सपापि्यसिका ठन्मति, न तत्य तिणवत्यारको 


लन्भति। 
यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च सतिबिनयेन च मधिकरणं 


1 वूपसम्मति, यत्थ सतिविनयो रव्मति तत्य सम्मुखाविनयो ऊम्भति, यत्य 


सम्मुखाविनयो छ्न्मति तत्थ सत्िविनयो रव्मति । भ तत्य अमृब्हविनयो 

. छम्मति, न तत्य पटिञ्ञ्यातकरण कुढ्मत्ति, न तत्थ तस्सपापिग्यसिका 
कढ्मति, न तत्य त्तिणवत्थारको ठ्ब्मति, न तत्य येगुखयसिका रमम 
यस्मिं समये सम्मूखाविनयेन च ममृन्हविनयेन च अधिकरणं 


% वूपसम्मति, यत्थ अमून्द्विनयो रब्भति तत्य सम्मुखाविनयो चन्धति, 


यत्य सम्मुखायिनयो ल््मति तत्य अमृन्हविनयो ल्वमिं। न तत्य 
पटिञ्च्यातकरणं लब्भति, न तत्य तस्सपापिय्यसिका छन्भति, न व 
` तिणवत्यारको कमत, न तत्य येभूय्यसिका ल्भ, न तत्य सत 


व च प्टिन्नातकरणेन च अधिकरणं 


पटिन्नादकरणं लढ्मति तत्य सम्मूखाविनयो नमति, 


१ सम्मुखाविनयो रुग्मत्ति तत्य पटिन्जातकरणं रन्मति ! न तत्य 


यत्थ सम्मुलाविन 
व 
„ १. कातुन -स्या०, रो०। 
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तस्यपापिम्यसिका कडमति, न तत्य तिणवत्थारको कढ्मति, न तत्थ 
येभूय्यसिका कुन्मति, न तत्य सतिविनयो कुन्मत्ति, न तत्थ अमन्द 
विनयो रूढ्भति। 


यस्मिं समये सम्मृखाविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च बाध 
करणं वूपसम्मतति, यत्थ तस्सपापपय्यसिका लन्भति तत्थ सम्मुखाविनयो 
कञ्मति, यत्थ सम्मुखाविनयो लढ्मति तत्थ तस्सपापिय्यसिका खुढ्सति । 
न तत्थ तिगवत्थारको जडमति, न तत्थ येभुग्यसिका रुढ्मति, न तत्थ 
सतिविनयो क्ढमति, न तत्थ अमृग्हविनयो छड्भति, न तत्थ परटिज्व्नात- 
करणं लढ्भति। 


यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च अधिकरणं 
वूपसम्मतति, यत्थ तिणवत्थारको रुढ्मति तत्थ सम्मुखाविनयो खन्मतति, 
यत्थ सम्मृखाविनयो कन्मति तत्थ तिणवत्थारको रढब्सत्ति। न तत्थ 
येभुग्यसिका लढ्भति, न तत्थ सत्तिविनयो कूब्भति, न तत्थ अमृब्हविनयो 
ल्मति, न तत्थ पटिञ्व्नातकरणं रुढ्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका 
कढमति। 


$ ११. संसटबारो 

१५. अधिकरणं ति वा समथा ति वा इमे म्भा संसु उदाहु 
विसंसहा ? र्च्मा च पनिमेसं' घम्मानं विनिब्मुजित्वा विनि- 
उमुजित्वा नानाकरणं पञ्ज्पेतुं ति? 

अधिकरणं ति वा समथा ति वा इमे धम्मा विसंसदु, नो 
संसा । लब्मा च पनिमेसं धम्मानं विनिव्मुजित्वा विनिन्भुजित्वा 
नानाकरणं पञ्न्नापेतुं ति । सो - “मा हेवं" तिस्स वनीयो । मधिकरणं 
तिवा समथात्तिवा इमे धम्मा संसटा, नो विसंसहुा! नो च रुब्भा 
इमेसं धम्मानं विनिब्मुजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरणं पञ्ञनापेतुं 1 
तं किस्स हेतु ? ननु वुत्तं सगव॑ता - “चत्तारिमानि, भिक्छवे, अधि- 
करणानि, सत्त समथा। अधिकरणा समयेहि सम्मन्ति, समथा अधि- 
करणेहि सम्मन्ति। एवं, इमे स्मा संसा नो विसंसदा; नो च कुम्भा 
इमेसं घम्मानं विनिन्भुजित्वा विनिम्भुजित्वा नानाकरणं पञ्चमपेतुः"ति । 


१. इमेसं - स्या०] 
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§ १२. सम्मतिवारो 


१६. विवादाधिकरणं कंतीहि समयेहि सम्मति ? अनुवादा- 
धिकरणं कतीहि सभथेहि सम्मति ? अपत्ताधिकरणं कतीहि समये 
सम्मति ? किच्चाधिकरणं कतीहि समेहि सम्मति ? 

विवादाधिकरणं द्वीहि समेहि सम्भति - सम्मुखाविनयेन च 
येभूय्यसिकाय च! 

अनुवादाधिकरणं चतूहि समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन 
च सतिविनयेन च अमृन्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 

आपत्ताधिकरणं तीहि समये सम्भति ~ सम्मूखाविनयेन च 
पटिञ्व्नातकरणेन च तिणवत्थारकेन च} 

किच्चाधिकरणं एकेन समयेन सम्भति ~ सम्मुखाविनयेन । 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च कतीहि समभयेहि 
सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनूवादाधिकरणं च पञ्नवहिं समर्ेहि 
सम्मन्ति - सम्मूखाविनयेन च येभुग्यसिकाय च सतिविनयेन व अमून्ह्‌- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 

विवादाधिकरणं च आपत्ताचिकरणं च फतहि सभये सम्मत्त? 
विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च चतूहि सभयेहि सम्मत्त ~ 
सम्मुखाविनयेन च येभूग्यसिकाय च पटिन्व्नातकरणेन च त्तिण- 
वत्थारकेने च । समे 

विवादाधिकरणं च क्िच्चाधिकरणं च कतीह समयं 
सम्भन्ति ? विवादाधिकरणं 9) च दहि समवेहि 

- सम्मुखाविनयेन च ये च। तमि 
सम्मन्ति - सम्मुः व तुरं च कतीहि मयेह 


चम्मन्ति? ` अनुवादाधिकरणं च बापत्ताधिकरणं च छह समये 
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आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्भन्ति ? 
आपत्ताधिकरणं च किच्वाधिकरणं च तीहि समथेहि सम्मन्ति - 
सम्मुखाविनयेन च पटिञ्च्यातकरणेन च त्िणवत्थारकेन घ। 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
. कृतीहि समथेहि सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च ४ 
आपत्ताधिकरणं च ॒सत्तहि समथेहि सम्भन्ति - सम्मुखायिनयेन च 
येभूग्यसिकाय च सतिविनयेन च अमून्हविनयेन च पटिञ्च्यातकरणेन 
च-तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च। 

विवादाधिकरणं च गनुवादाधिकरणं च रिच्चाधिकरणं च 
कतीहि समयेहि सम्मन्ति १ विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च॒ ४ 
किच्चाधिकरणं च पञ्हि समथेहि सम्भन्ति - सम्मुखाविनयेन च 
यण्यसिकाय च ॒सतिविनयेन च गमृन्हविनयेन च तस्य 
पापिय्यसिकाय च। 


अनूवादाधिकरणं 


ठ च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
केतीहि समयेहि सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च अपत्ताधिकरणं च # 
1 सम्भन्ति -सम्मूखामिनयेन च सति- 

न च अमूनं च पटिल्व्मातकरणेन तस्सपापिय्यसिकाय 
च तिणवत्थारकेन च! + 
विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च जप्ताधिकरणं 
क .च तीहि समेहि सम्भन्ति ¡ र 
8 सवकरण च अपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं 
र न च येभूय्यसिकाय च वतिपन 
श नात्करणन च तस्सपापि्यसिकाय 


$ १३. सम्मन्ति न सम्मन्तिवारो 
१७. विवादाधिकरणं समये 
समेहि न सम्मति? मनव स सम्मति, कतीहि * 
मिन मति ? भापतताधकरण तीहि मदि म्ि,कतीहि 


ॐ, 19 


9, । 98 
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भमूनहेनिनयेन च पटिर्मातकरणेन च तस्सपापि्यिकाय न 7 ष 
वत्थारकेने च। भगः 

भनुवादाधिकरणं चति समये सम्मति -सम्यूखावितयन 
च सतिविनयेन च अमून्दविनयेन च तस्सपापिग्यसिकाय च| तीहि 
म्हि न सम्मति ~ येमुग्यसिकाय च पदिल्नातकरभेन च तिष- 
वत्यारकेन च। 

आपत्ताधिकरणं तीहि समेहि सम्मति ~ सम्भूलापिनयेन ष 
पदटिल्व्नातकरणेन च त्िणवत्थारकेन च । चतूहि समथेहि न सम्मति 
येमुम्यसिकाय च सप्िमिनयेन च अमृन्दविनयेन च तस्सपापि्यसिकाय 
च| 

किच्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मति ~ सम्मखाविनयेन । षि 
समथेदहि न सम्मति ~ येभूय्यसिकाय चं सतिविनयेन च अमृन्ह्विनयेन 
च पटिज्मातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च त्तिणवत्थारकेन च! 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च ॒कतीहि समये 
सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्भन्ति ? विवादाधिकरणं च अनु- 
वादाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि सम्भन्ति - सम्मुखाविनयेन च 
येमुज्यसिकाय च सत्तिविनयेन च अभूल्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाग च 1 
द्वीहि समथेहि न सम्मन्ति - पटिञ्व्यातकरणेन च तिणवत्यारकेन च। 

विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्भम्ति? 
कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अपत्ताधिकरण च 
चतूहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च यभुण्यसिकाय च 
पटिञ्व्यातकरणेन च तिणवत्थारकेन च । तीहि समथेहि न सम्मन्ति - 
सतिविनयेन च अमृच्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। त 

विवादाधिकरणं च किंच्वाधिकरणं च कतीहि समयेहि 
सम्भन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च किच्वाधि- 


करणं च द्वीहि समेहि सम्मन्ति - सम्भुलाविनयेन च येभुग्यसिकाय 
च। पञ्चहि समथेहि न सम्मन्ति - सततिविनयेन च अमून्हविनयन च 


ॐ प्रटिज्व्नात्तकरणेन चं तस्सपापिय्यसिकाय चं विणवत्थारकन च। 


५.१३.१७} सम्न्ति न सम्मन्तिवारो १९९ 


अनुवादाधिकरणं च ॒भपत्ताभिकरणं च कतीह समये 
सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्भन्ति ? अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधि- 
करणं च छहि समथेहि सम्भन्ति - सम्मुखाविनयेन च सतिविनयन 
च अमृन्हविनयेन च परिञ्व्ातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 
वत्थारकंन च । एकेन समथेन न सम्मन्ति ~ येभुम्यसिकाय । 

अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीदहि समथेहि 
सम्भन्ति ? कतीहि समेहि न सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च किच्चाधि- 
करणं च चतूहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च सत्तिविनयेनं 
च अमूब्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च । तीहि समथेहि न सम्मन्ति ~ 
येमुय्यसिकाय च पटिज्च्यातकरणेन च तिणवत्थारकेन च । 

आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च केतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? आपत्ताधिकरणं च किच्चा- 
धिकरणं च तीहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च पटिज्न्नात- 
करणेन च तिणवत्थारकेन च । चतूहि समथेहि न सम्मन्ति - येमुस्य- 
सिकाय च सतिविनयेन च अमृन्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च ! 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समयेहि न सम्मन्ति ? विवादाधि- 
करणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च सत्तहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्म खाविनयेन च येभुय्यसिकाय च सततिविनयेन च अमृन्हु- 
विनयेन च परटिजञ्न्नातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 
वत्थारकेन च। $ 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीह समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधि- 
करणं च अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्मूलाविनयेन च येभुय्यसिकाय च सतिधिनयेन च अमन्ह्‌- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। द्वीहि समयेहि न सम्मन्ति _ टि. 
ज्व्यातकरणेन च तिणवत्थारकेन च । 

अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीह समयेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? अनुवादाधि- 
करण च मामत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च छदि समथेहि सम्मन्ति - 
सम्भुलानिनयेन च सतिविनयेन च अमृन्हूविनयेन च पटिज्व्नातकरणेन 
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च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च ! एकेन समयेन न सम्मन्ति- 
येभुय्यसिकाय । 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं घे आपत्ताधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति † कतीहि समेहि न 
सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च गापत्ताधिकरणं 
च किच्चाधिकरणं च सत्ति समेहि सम्मन्ति ~ सम्मुखाविनयेन च 
येमुय्यसिकाय च सप्तिविनयेन च अमून्हविनयेन च पटिल्न्नातकरणेन 
च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च! 


§ १४. समणाधिकरणवारो 


१८. समथा समथेहि सम्भन्ति ? समथा अधिकरणेहि सम्भन्ति? 
अधिकरणा समथेहि सम्मन्ति ? अधिकरणा अधिकरणे सम्बन्ति ? 

सिया समथा समेहि सम्मन्ति, सिया समथा सभयेहि स 
सम्भन्ति! सिया समथा अधिकरणे सम्भन्ति, सिया समथा अधि- 
करणेहि न॒ सम्मन्ति । सिया अधिकंरणा समेहि सम्भन्ति, सिया 
अधिकरणा समयेष्ि न सम्भन्ति। सिया अधिक्रणा अधिकरणे 
सम्मन्ति, सिया अधिकरणा मधिकरणेहि न सम्मन्ति। 

१९. कथं सिया समथा समेहि सम्भन्ति, कथं सिया समथा 
समेहि न सम्मन्ति ? येभूय्यसिका सम्मुखाविनयेन सम्भति; -सति- 
विनयेन न सम्मति, अमून्हविनयेन न सम्मति, पटिज्नातकरणन न्‌ 
सम्मति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्भति, विणवत्थारकन न सम्मति 1 

सतिविनयो सम्मुखाविनयेन. सम्मति; अमून्हूविनयेन न 
सम्मति, पटिज्व्यातकरणेन न सम्माति, तस्सपापिय्यसिकाय नं सम्मति, 
त्तिणवत्थारकेन न सम्भति, येसुम्यसिकाय न सम्भति। ॥ 

अमूढ्हविनयो सम्मुखाविनयेन सम्मति; 8 
स संम्भति, तस्सपापिय्यसिकाय न व 1 न सम्मत, 
येभुग्यसिकाय न सम्मति, सतिविनयन 

प्टिञ्च्मातकरणं सम्मुखाविनयेन त त 
सिकाय न सम्मति, तिणवत्थारकेन न सम्मतिः येभुग्यसिकाय 
सम्मति, सप्तिनिनयेन न सम्मति, न सम्भति। 


५४.१४.२१] सक्याधिक्रणवारो २०१ 


तस्सपापिय्यसिका सम्मुखाविनयेन सम्मति; तिणवत्यारकेने 
न सम्मति, येभुय्यसिकाय न सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति, अमन्द 
विनयेन न सस्मि, पटिञ्व्यातकरणेन न सम्मति । 

तिणवत्थारको सम्मुखाविनयेन सम्भत्ति; वेभग्यसिकाय न 
सम्मति, सर्तिविनयेनं न सम्मति, अमृन्हविनयेन न सम्भति, पटिजञ्जात- 
करणेन न सम्मति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति! एवं सिया समथा 
समथेहि सम्भन्ति। एवं सिया समथा समेहि न सम्मन्ति । 

२०. कथं सिया समथा अधिकरणेहि सम्भन्ति, कथ सिया 
समथा अधिकरणेहि न सम्मन्ति ? सम्मुखाविनयो विवादाधिकरणेन 
न सम्मत्ति, अनुवादाधिकरणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; 
किच्चाधिकरणेन सम्मति। 

येमु्यसिका विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन 
न सम्मति, मपत्ताधिकरणेन न सम्मत्ति; किंच्चाधिकरणेन सम्मति । 

सतिचिनयो विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन 
न सम्मति, अपत्ताधिकरणेन न सम्मत्ति; किच्वाधिकरणेन सम्मति। 

अमू्हुविनयो विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति , 

पटिन्व्नातकरणं, विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आयत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्वाधिकरणेन 
सम्मति 1 

तस्सपापि्यसिका विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, जपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्वाधिकरणेन 
सम्मति। 

तिणवत्थारको विवादाधिकरणेन्‌ न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्भति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । एवं सिया समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति! एवं सिया समथा 
अधिकरणेहि न सम्भन्ति ! 

२१. कथं सिया अधिकरणा समयथेहि सम्मन्ति, कथं सिया 
अधिकरणा समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं सम्मुखाविनयेन 


च येमुग्यसिकाय च सम्मति; सतिचिनयेन च अमृन्हविनयेन च 
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पटिज्जातकरणेन च तस्सपापिष्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च न 


सम्मति। 

अनुवादाधिकरणं सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन चे यमृन्हु- 
विनयेन च तस्सपामिम्यसिकाय च सम्मतिः; येभुग्यसिकाय च न 
करणेन चे तिणवत्थारकेन च न सम्भति। 


जपत्ताधिकरण सम्मुखाविनयेन च पटिव्व्नातकरणेन च तिण- 
वत्यारकन च सम्मति, येमुग्यसिकाय च सतिविनयेन च बमृन्द्‌- 


विनयेन चं तस्सपापि्यसिकाय च न सम्मति। 

किच्चाधिकरणं सम्मुदधाविनयेन सम्मति, येभुग्यसिकाय चे 
सतिविनयेन च अमन्हविनयेन च पटिज््नातकरणेन च तस्सपापिव्य- 
सिकाय च तिणवत्थारकेन च न सम्मति । एवं सिया मधिकरणा समेहि 
सम्भन्ति। एवं सिया अधिकरणा समेहि न सम्भन्ति! 

२२. कथं सिया अधिकरणा अधिकरणेहि सम्भन्ति ? कथ 
सिया अधिकरणा अधिकरणेहि न सम्भन्ति? विवादाधिकरण 
तिवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन न सम्भति, आपत्ता- 
धिकरणेन न सम्मति, किच्चाधिकरणेन सम्भति। 

अनूवादाधिकरण विवादाधिकरणेन न सम्मत्त, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकेरणेन न सम्मति, किच्वाधिकरणेन 
सम्भत्ति। 

अपत्ताधिकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्भति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति, किच्वाधिकरणेन 
सम्भति। 

किच्चाधिकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादामि- 
कृरणेन न सम्भ्ति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति, किच्चाधिकरणन 
सम्भति। एवं सिया अधिकरणा धिकरणे सम्भन्ति । एव सिया 
अधिकरणा अधिकरणेहि न सम्मन्ति। क 

छा पिसमथा चत्तारो पि अधिकरणा सम्मुखाविनयेन सम्मन्ति, 


सम्मुखाविनयो न केनचि सम्मति। 
१ छ पि-सी०, स्था०। २ रो पत्यक नत्थि। 





५,१५.२५ ] समुदापनवारो २०३ 


§ १५. समुटर्िनवारो क 

२३. विवादाधिकरणं चतुन्न जविकरणानं कतमं 
समुदपेति ? विवादाधिकरणं चतुरं जधिकरणानं न कतम्‌ अधिकरणं 
समुदुपिेति; अपि च, विवादाधिकरणपच्चया चत्तारोः अधिकरणा 
जायन्ति ! यथा कथं विय ? इव भिक्खू विवदन्ति - “धम्मो ति वा, 
अधम्मो ति वा, विनयो त्ति वा, अविनयो ति वा, अभासितं अर्पितं तथा- 
गतेना ति वा, भासितं कपितं तथागतेना ति वा, अनाचिण्णं तथामतेना 

- ति वा, आचिण्णं तथागतेना ति वा, अपञ्जत्तं तथागतेना ति वा, पञ्ञ्त्तं 
तयागतेना ति वा, आपत्ती ति वा, अनापत्ती ति वा, रहुका आपत्ती ति वा, 
गरुका आायत्ती* ति वा, सावसेसा आपत्ती ति वा, जनवसेसा आपत्ती ति 
वा, दुट्‌टुल्ला आपत्ती ति वा अदुटुटुल्ला आपत्तौ ति वा"1 यं तत्य भण्डनं 
कलहो विग्गहो विवादो नानावादो अञ्ब्थावादो विपन्वताय वोहारो 
मेधकं, इदं वुच्चति विवादाधिकरणं 1 विवादाधिकरणे द्धो विवदत्ति। 
विवादाधिकरणं विवदमानो अनूवंदति ! अनूवादाधिकरणं अनूवदमानो 
आपति जपज्जति आपत्ताधिकरणं 1 तायञापत्तिया सद्खो कम्मं करोति 
किच्चाधिकरणं । एवं विवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति । 

२४. अनुवादाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समुदापेति ? अनुवादाधिकरणं चतुत्नं जधिकरणानं न कतमं अधि- 
करणं समृदरापेति; अपि च, अनुवादाधिकरणपन्वया चत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति । यथा कथं विय ? इध भिक्खू भिक्खुं अनुवदन्ति सीखविपत्तिया 
वा आचार विपत्तिया वा दिद्टिविपत्तिया वा आजीवविपत्तिया वा! 
यो तत्य अनुवादो अनुवदना अनुल्लपना अनुभणना अनुसम्पवङ्खता 
अन्मुस्सहनता अनुवरप्पदानं, इदं वुच्चति अनुवादाधिकरणं । अनु- 
वादाधिकरणे सङ्खो विवदति ! विवादाधिकरणं विवदभानो अनुवदति ! 
अनुवादाधिकरणं अनूवदमानो पत्ति आपज्जति आापत्ताधिकरणं । 
ताय आपत्तिया सक्को कम्मं करोत्ति किच्चाधिकरणं। एवं 
अनुवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति] 

२५. आपत्ताधिकरणं चतुच्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समुदुापेति ? ापत्ताधिकरणं चतु अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं 

१ चत्तारो पि-सी° स्या०1 २ मख्कोपत्ती -सी०। 
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समूद्धापेत्ि, अपि च, आपत्ताधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति) यथा कथं विय ? पञ्च पि पत्तिक्न्धा आपत्ताधिकरण, 
सत्त पि आपत्तिक्खन्धा आपत्ताधिकरण, इदं वुच्चति आपत्ताधिकरण । 
आपत्ताधिकरणे सङ्खो विवदति। विवादाधिकरण विवदमानो अनुवदति । 
अनूवादाधिकरण अनुबदमानो आप्तिं आपज्जति आपत्ताधिकरण । 
ताय आपत्तिया सद्खो कम्म करोति किच्चाधिकरणं । एवे आपत्ताधि- 
करणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति} 

२६. किच्वाधिकरण चतुत्न अधिकरणान कतम अधिकरण 
समुदापेति ? किच्चाधिकरण चतुस्नं अधिकरणान न कतम मधिकरण 
समुदपेति, अपि च करिच्चाधिकरणपच्वया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 
यथा कथं विय ? या सङ्खर्स किच्चयता करणीयता अपलोकनकम्म 
जन्तिकम्म जत्तिदुत्तियकम्म जत्तिचतुत्यकम्मं इदं वु्वति किच्वाधि- 
करण । किच्चाधिकरणे सद्धो विवदतति। विवादाधिकरणं विवदमानो 
अनुवदति! अनुवादाधिकरणं अनुवदमानो आपत्ति ायज्जति 
आपत्ताधिकरणं 1 ताय आपत्तिया सङ्घो कम्मं करोति किच्चाधिकरण । 
एवं किच्चाधिकरणयच्वया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 


§ १६. भजतिवारो 


२७. विवादाधिकरण चतुच्च अधिकरणान कृतम अधिकरण 
भजति ? कतम अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परिया- 
पन्च ? कतमेन अधिकरणेन सङ्गत † ॥ 

चतुञ्च अधिकरणानं कतम अधिकरणं मनति 
कतमं अधिकरणं उपनिस्सित कतमं अधिकरण परियापन्न { कतम॑न 
अधिकरणेन सङ्गहितं ? | व 

आपत्ताधिकरणं चतुन्न अधिकरणान कतम अधिकरणं सजति ५ 
कतमं अधिकरण उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरण परियापच्च 
कतमेन अधिकरणेन सङ्खहितं 2 च 

किस्वाधिकरण चतुन्न जधिकरणान कतम अधिकरण म 
कृतमं अधिकरणं उपनिस्सित ? कतमं अधिकरणं परियापन् 
अधिकरणेन संङ्गहित ' ? 
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विवादाधिकरण चतुच्च अधिकरणानं विवादाधिकरणं भजति, 
विवादाधिकरणं उपनिस्सितं, विवादाधिकरणं परियापन्नं, विवादाधि- 
करणेन संङ्खहितं । 

अनुवादाधिकरणं चतुस्च अधिकरणानं अनुवादाधिकरणं भजति, 
अनुवादाधिकरणं उपनिस्सितं, अनुवादाधिकरणं परियापञ्न, अनुवादाधि- 
करणेन सङ्खहितं । 

आपत्ताधिकरणं चतुन्न अधिकरणान आपत्ताधिकरणं भजति, 
आपत्ताधिकरणं उपनिस्सितं, आपत्ताधिकरणं परियापन्न, आपत्ताधि- 
करणेन सङ्खदहितं । 

किच्चाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं किच्चाधिकरणं मजति, 
किच्वाधिकरणं उपनिस्सितं, किच्चाधिकरणं परियापन्नं, किच्चाधि- 
करणेन स ङ्गहित । ५ 

२८. विवादाधिकरणं चतुन्नं समथानं कति समथे भजति, 
कति समथ उपनिस्सितं, कति समथ परियापन्न, कतीह समथेहि 
संद्गहितं, कतीहि समथेहि सम्मति ? 

अनुवादाधिकरणं सत्तन्नं समथानं कति समथे भजति, कति 
समथे उपनिस्सितं, कति समथे परियापन्नं, कतीहि समथेहि 
सङ्खहितं, कतीहि समथेहि सम्मति ? 

आपत्ताधिकरणं सत्तन्नं समथानं कति समथे भजति, कति 
समथे उपनिस्सितं, कति समथ परियाप्च, कतीहि समेहि 
सङ्खहितं, कतीहि समथेहि सम्मति ? 

किच्चाधिकरणं सत्तन्नं समथानं कति समथे भजति, कति 
समथे उपनिस्सित, कति समथे परियापन्न, कतीहि समथेहि सङ्खहितं, 
कतीहि समथेहि सम्मति ? 

विवादाधिकरणं सत्तन्नं समथानं दवे समथे भजति, दे समथे उप- 
निस्सितं, द्वे समथे परियापन्न, दहि समथेहि सङ्खहितं, द्वीहि समथेहि 
सस्मत्ति - सम्मूखाविनयेन च येमुय्यसिकाय च 

अनुवादाधिकरणं सत्तन्नं समथानं चत्तारो समथे मजति, चत्तारो 
समथे उपनिस्सितं, चत्तारो समथे परियापन्ं, चतुहि समथेहि सङ्खहितं, 


चतूहि समथेहि सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन च सत्तिविनयेन च जमुन्ह- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च 1 
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आपत्ताधिकरण सत्तन्न समथान तयो समथे भजति, तयो समये 
उपनिस्सितं, तयो समथे परियापन्न, तीहि समथेहि सद्हित तीहि 
समयेहि सम्मति - सम्मुखाचिनयेन च पटिञ्च्ाततकरणेन च तिण- 
वत्थारकेने च । 

किच्चाधिकरणं सत्तन्न समथान एकं समय मजि, एक 
समथं उपनिस्सित , एक समथं परियापन्नं, एकेन समथेन सञ्खहित , 
एकेन समथेन सम्मति - सम्मृखाविनयेना ति 

तस्नुदरानं 

अधिकरणं परियाय, साधारणा च भाभिया। 

समथा साधारणिका, समथस्स॒ तब्भागिया ॥ 

समथा सम्मुखा चेव, विनयेन छुसरेन च। 

यत्य समथससदु, सम्मन्ति न॒ सम्मन्ति च। 

समथाधिकरणं चेव, समुदान भजन्ति चा ति॥ 


१. परियापन्न -रो० स्या० 1 २ समथससड ~ सौ ० स्या० रो०। 
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. उपसम्पदं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 


समुक्कद्रुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
उपसम्पदं विस्सज्जिस्सं सनिदान सनिदेस । 
समुक्कटरुपदान द्रे जापत्तियो ॥ 


उपोसथं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं। 
समुक्कटुपदान कति आपत्तियो ॥ 
उपोसथं विस्सज्जिस्स॒ सनिदान सनिदेसं 1 
समुक्कटुषदान तिस्सो यापत्तियो ॥ 


वस्सूपनायिकं पुच्छिस्स सनिदानं सनिदेसं । 
समूक्कटुपदान कति आपत्तियो ॥ 
वस्सूपनायिकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेस्सं ! 
समुक्कटुपदान एका आपत्ति ॥ 


पवारणं पुच्छिस्स सनिदानं सनिदेसं 1 
समुक्कटुपदान कति आपत्तियो ॥ 
पवारणं विस्सञ्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 


चम्भसञ्छुत्त पुच्छिस्स सनिदानं सनिदेस । 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
चम्मसञ्चत्त विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटुपदान तिस्सो आपत्तियो ॥ 


` भेसज्जं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 


समूर्कट्ुपदानं कति  जपत्तियो ॥। 
भेसज्जं विस्सज्जिस्स सनिदानं समिहेसं । 
समुक्कदुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 
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परिवारो 


. कठिनिकं पृच्छस्स सनिदान सिरस । 


समुक्कहुपदानं केतति आपत्तियो ॥ 
कनकं विरसज्जस्सं॑सनिदानं समिदेस। 
समुक्कटुपदानं नत्थि तत्थ आपत्ति \ 


. श्रीवरसञ्लुत्त पुच्छिस्स सनिदानं समिदेसं । 


समुक्कटरूपदानं कति आपत्तियो ॥ 
चीवरसञ्मुत्त विस्सण्जिस्स सनिदान सनिदसं । 


संमुक्कदुपदान तिस्सो अआपृत्तियो 
चम्पेग्यकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिं । 
समृक्कटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
चस्पेय्यकं विस्सण्जिस्सं सनिदान समनिदेस । 
समुक्कदटुपदानं एका आपत्ति ॥ 


कोसम्बक" पुच्छिस्स॒समिदान सनिदैस । 


समुक्कटपदान . कति मापत्तियो ॥ 
कोसम्दकं विस्सज्जिस्सं सनिदान सनि । 


समूककट्रपदान एका आपत्ति ॥ 
कम्मकंलन्धकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेस । 
समुक्कट्ुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
कम्भवखन्धक विस्सज्जिस्स सनिदान सनिदेस। 
समूककदरुपदानं . एका आपत्ति ॥ 
पारिवासिक पुच्छिस्सं सनिदान सनिदेस । 

ं कति | 


च सनिहिसं ४ 
पारिवासिकं विस्सज्जिस्स सनिदान सनिदसं 


एका आपत्ति )\ 
समुच्चय पृच्छिस्सं सनदनि सनिरदेसं । 
त कृत्ति अआपत्तियो ॥ 


~ 
१. आपत्तियो -सी०1 २ कोसस्विकं ~ स्या०। 
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खन्धन्पुच्छावारो 
समुच्चयं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुवंकदटुपदानं एका आपत्ति 11 
समथं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
समं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं 1 
समुक्कटुपदानं दे आपत्तियो ॥ 
खुदकवत्थुकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटूपदानं कति -जापत्तियो ॥ 
खुदकवत्थुकं विस्सज्जिस्स सनिदानं सनिदेसं । 
समूक्कटुपदानं तिस्सो आपत्तियो 1 
सेनासनं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समूक्कटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
सेनोसनं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिरेसं 1 
समुक्कदुपदानं तिस्सो भपत्तियो ॥ 
सद्खमेदं॒पुच्छिस्सं सनिदानं सनिरेसं 
समुक्कट्रुपदानं कति अपत्तियो ॥ 
स्खमेदं विस्सन्जिस्सं सनिदानं समिहेसं 1 
समूक्कदटुपदानं दे आपत्तियो ॥ 


` समाचारं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समुक्कदुपदानं केति अपत्तियो ॥ 
समाचारं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिरेसं । 
समुक्कदुपदानं एका आपत्ति ॥ 
ठपनं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटरुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
ठपनं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं एका आपत्ति ॥ 
भिक्लुनीक्लन्धक' पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कंडुपदानं कति आपत्तियो 1 
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भिक्शुनीकलन्यक विस्सज्निस्सं सनिदानं सनिदैसं। 
समुककट्ुपदानं दे बापत्तियो॥ 
४. 97 २१. पञ्चसत्तिकं पुच््छिस्सं सनिदानं समिदेसं । 
समुक्कटुपदानं कति भआपत्तियो ॥ 
5 प्ञ्चसतिकं विस्सज्निस्सं सनिदानं सनिरेसं । 
समुक्कटुपदानं नत्थि तत्थ आपत्ति॥ 
२२. सत्तसतिक पुच्च्छिस्सं सनिदानं सनिटसं ! 
समुक्कटुपदानं केति अआपरत्तियो ॥ 
सत्तसप्तिकं चिस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहैसं । 
10 समुक्कटुपदानं नत्थि तत्थ आपत्ती ति ॥ 


तरस्मुदानं 
उपसम्पदूपोसथो वस्सूपनायिकपवारणा । 
चम्मभेसञ्जकटिना चीवरं चम्पेय्यकेन चे ॥ 


कोसम्ब्खन्धक कम्मं पारिवासिसमुच्चया। 
समयदुदृका सेना सद्धमेदं समाचारो । 
15 ठपनं भिक्लुनीकखन्धं" पञ्चसत्तसतेन चा ति ॥ 


१ उपन्च्पदूपोसयं ~ स्या०। वस्दुषना स १ 
†- समीर कोमम्विक्त्वक -रो० स्या०। ॥ 
9 श्या०; सद्धमेदं समाचार सी० 1६. भिक्युनीन चस्या, रोण 


७, एकुत्तरिकनया 
§ १. एककवारो 


१. आपत्तिकरा धम्भा जानितन्वा। अनापत्तिकरा धम्मा 
जानितन्बा । आपत्ति जानितब्बा । अनापत्ति लानितन्वा ! रुटुका आपत्ति 
जानितन्बा । गरुका आपत्ति जानितव्बा । सावसेसा जापत्ति जानितव्ा । 
अनवसेसा आपत्ति जानितब्ना। दुटृटुल्ला बापत्ति जानितन्बा 1 
अदुटूटुल्का आपत्ति जानितव्बा । सप्पटिकम्भा आपत्ति जानितन्बा } 
अप्पटिकम्भा आपत्ति जानितन्बा । देसनागामिनी मापत्ति जानितव्वा । 
अदेसनागामिनी आपत्ति जानितब्बा । अन्तरायिका आपत्ति जानितन्बा 1 
अनन्तरायिका आपत्ति जानितव्वा। सावज्जपन्बत्ति आपत्ति 
जानितब्बा । अनवज्जपजञ्जत्ति आपत्ति जानितव्वा । किरियतो समुद्धता 
आपत्ति जानितब्बा । अकिरियतो समूद्धिता आपत्ति जानितव्वा। 
किरियाकिरियतो समूद्धिता आपत्ति जानितब्बा । पुव्बापत्ति जानितन्वा । 
अपरापत्ति जानितन्बा । पुञ्बापत्तीनं अन्तरापत्ति जानितव्वा । अपरा- 
पत्तीनं अन्तरापत्ति जानितन्बा । देसिता गणनूपगा आापत्ति जानितन्बा । 
देसिता न गणनूपगा जपत्ति जानितव्ना । पञ्जत्ति जानिततव्बा । 
अनुपञ्व्मत्ति' जानितन्बा । अनुप्यन्नपञ्ञ्नत्ति जानितव्बा ! सव्त्थ- 
पञ्न्मत्ति जानितब्बा । प्देसपञ्च्यत्ति जानितव्बा । साधारणपञ्जात्ति 
जानितम्बा। असाधारणपञ्व्यत्ति जानितन्ना। एकतोपञ्जत्ति 
जानितब्बा । उभतोपञ्ञत्ति जानितन्बा। थुल्कवज्जा भापत्ति जानित्तव्वा। 
अथुल्लवज्जा आपत्ति जानितब्ा । गिहिपटिसंय॒त्ता आपत्ति जानितन्वा। 
न गिहिपटिसंयुत्ता आपत्ति जानितब्बा । नियता आपत्ति जानितब्बा । 
अनियता जापत्तिजानितब्बा। जदिकरो पुग्गरो जानितव्बो ! अनादिकरो 
पुर्गको जानितग्बो। अधिच्चापत्तिको पुरगरो जानितव्बो । जभिण्डा- 
पत्तिको पुम्गठो जानितब्बो । चोदको पुम्गरो जानितब्बो ! चुदितको 
प्गखो जानितव्बो । जवम्भचोदको पुग्गखो जानितव्बो । अधम्मचुदितको 


१. अनुप्पञ्जत्ति -स्या०। 
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पुमो जानितम्बो । धम्मचोदको पुग्गलो जानितब्बो । धम्मचदितकं 
पुम्गो जानितव्बो । नियतो पुग्गो जानितब्बो । व 
जानितन्बो । अभव्बापत्तिको पुग्गलो जानितन्बो । मव्बापत्तिको पुग्गो 
जानितन्बो । उकखित्तको पुर्गको जानित्बो । अनुषिखत्तको पुग्गखो 
जानितब्बो । नासितको पुग्णरो जानितव्बो । अनासितको पलो 
जानितम्बो । समानसंवासको पुर्गको जानितन्नो। असमानसंवासको 
पुम्गखो जानितग्बो । ठपनं जानितब्बं ति। 
तस्तुहानं 
करा मापत्ति कहुका, सावसेसा च दुट्‌टुल्ला । 
पटिकम्मदेसना च, अन्तरा वज्जकिरियः॥। 
किरियाकिरियं पुन्बा, अन्तरा गणनूपगा । 
पञ्चत्ति' अनानुप्पन्न," सन्बसाधारणा!च एकतो॥ 
थुल्लगिहिनियताः च, आदि अधिच्वचोदको । 
अधम्मघम्मनियतो,  अमन्बोक्छित्तनासिता" । 
समानं ठपनं चेव, उदानं एकके यिदं ति ॥ 


§ २. दुकवारो 

२. अत्थापत्ति सन्व्माविमोक्छा, अल्थापत्ति नो” सन्ना- 
विमोक्ला। अत्थापत्ति कदसमापत्तिकस्स, अत्थापत्ति न लढ.- 
सभापत्तिकस्स । अत्थापत्ति सद्धम्भपटिसञ्लुत्ता, मत्थापत्ति असद्म्म- 
पटिसञ्जुत्ता। अत्थापत्ति सपरिक्लारपटिसज्युत्ता, अत्थापत्ति पर 
परिकलारपटिसज्यृत्ता । अत्थापत्ति सपुग्गर्पटिसञ्नुत्ता, अत्थापत्ति 
परपुग्गल्पटिसञ्त्ता। अत्थि सच्चं भणन्तो गरकं जापत्ति भापन्जत्ति, 
मुसा भणन्तो लुकं । अत्थि मुसा भणन्तो गरक आपत्ति बापन्जतिः 
सच्चं भणन्तो लुकं । अल्यापत्ति मूमिगतो आपज्जति, नो वेहासगतो। 
अलत्थापत्ति वेहासगतो आापज्जति, नो मूमिगतो 1 अत्थापत्ति निक्छमन्तो 
आपज्जति, नो पविसन्तो । अत्थापत्ति पविसन्तो आपज्जति, नो निक्ल- 
किसियाक्िसिया - स्या०, रो० रे. पन्जतानुप््ा 


सन्बपदेवसावारणा ~ सी० 1 ६. दुद्शृत्ला- 
=~स्या०। ८ उदानं ~सी०, रो*। 


१. वज्जकौरिया -स्या०। २. 
--स्या०। ४, अनानुप्पना -रो० स्या०। ५ 
गिदहिनियत्ा -स्या० । ७ अभव्बोगिदतनासको 
९ एकको -सौ०; एकतो -स्या० । १०. न~-स्या० रौ०। 
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भन्तो ! अत्थापत्ति आदियन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति अनादियन्तो 
आपज्जति । अत्थाप्ति समादियन्तो मापज्जत्ति,अत्थापत्ति न सभादियन्तो 
आपज्जत्ति। अत्थापत्ति करोन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न करोन्तो 
आपज्जति । अत्थापत्ति देन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न देन्तो भपज्जति। 


*अत्थापत्ति देसेन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न देसेन्तो आपज्जति ।* ¢ 


अत्थापत्ति पटिगगण्हन्तो आपज्जत्ति, अत्थापत्ति न परिग्गण्हन्तो 
आपज्जति। अत्थापक्ति परिभोगेन आपज्जति, अत्थापत्ति न परिभोगेन 
आपज्जति। अत्थापत्ति रत्ति गापज्जति, नो दिवा 1 अत्थापत्ति दिवा 
आपज्जत्ति, नो रत्ति! अत्थापत्ति अरुणुग्गे आपज्जति, अत्थापत्ति न 


अरुणुग्मे जापज्जति 1 अत्थापत्ति छिन्दन्तो जापज्जति, अत्थापत्ति न" 


छिन्दन्तो आपंज्जत्ि। अत्थापत्ति छादेन्तो आापज्जति, अत्थापत्ति न 
छदेन्तो आपज्जतति 1 अत्थापत्ति धारेन्तो ापज्जति, अत्यापत्ति न 
धारेन्तो आपज्जति। 


३. दे उपोसथा - चातुहुसिको च पन्नरस्षिको च । दे पवारणा - 


चातुदूसिका च पन्नरसिका च । दे कम्भानि - अपलोकनकम्मं, मत्तिकम्मं 1 2 


अपरानि पि द्वे कम्मानि ~ जत्तिदुतियकम्मं, मत्तिचतुत्थकम्मं । दं कम्भ- 
वत्थूनि ~ अपलोकनकम्मस्स वत्थु, जत्तिकम्भस्स वत्थु । अपरानि पि 
द्रे कम्भवत्थूनि ~ जत्तिदुत्तियकम्भस्स वत्थु, त्िचतूत्थकम्भस्स वत्थु । 
द्रे कम्भदोसा ~ अपलोकनकम्भस्स दोसो, मत्तिकम्मस्स दोसो ! अप्रे पि 


द्रे कम्मदोसा - मत्तिदुत्ियकम्भस्स दोसो, जत्तिचतुत्थकम्मस्स दोसो ! % 


द्वे कम्मसम्पत्तियो - अपलोकनकम्मस्स सम्पत्ति, सत्तिकम्भस्स 
सम्पत्ति । अपरापि द्वे कम्मसम्पत्तियो ~ जत्तिदु्तियकम्भस्स सम्पत्ति, 
उत्तिचतुत्यकम्भस्स सम्पत्ति ! दे नानासंवासकभूमियो ~ अत्तना वा 
अत्तानं नानासंवासकं करोति, समग्यो वा नं सद्खो उकिखिपति 


अदस्सने वा अप्पटिकम्मे वा अप्पटिनिस्सगगे वा । दे समानसंवासकत- % 


मूमियो ~ अत्तना वा अत्तानं समानसंवासक" करोति, समग्गो वा नं 
सङ्खो उविखत्तं मोसारेति दस्सने* वा पटिकम्मे वा पटिनिस्सगो* वा । 
दे पारालिका - भिक्ूनं च भिक्डुनीनं च । दे स्खाविसेसा, हे 
शुल्लाच्चया, द्वे पाचित्तिया, दवे पाष्दिसनीयाः, द्वे दुक्कटा, दे 


#-* नेत्थं कत्यचि । १. समानसवासक वा-री०। २. मदस्वने ~ स्या०, रो०! 
३. अप्मटिकम्मे ~-स्या०, रो० 1 ४, अप्पटिनिस्सग - स्या०, रो०। ५. पाटिदेसनिया! -रो० 
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दुढमासिता -भिक्लून च भिक्छुनीनं च। सत्त आपृत्तियो, सतत 
गापत्तिक्खन्वा 1 द्रीहाकारेहि सद्खो भिज्जति -कम्मेन वा 
सलाकग्गाहेनः वा । 

_ ४ दे पुरग न उपसम्पादेतन्बा ~ अद्धानहीनो, अङ्गहीनो । 
अपरे पि द पुग्गला न उपसम्पादेतब्बा ~ वत्थुविपन्नो, करणदुवकटको! । 
अपरे पि दवे पुग्गला न उपसम्पादेतन्वा ~ अपरिपूरो परिपूरो नो च 
याचति । द्विकलं पुग्गकानं निस्साय न वत्यव्बं ~ गलज्जिस्स च बारस्स 
च । द्विन्नं पुर्गलानं निस्सयो न. दातन्बो ~ अलज्जिस्स च रज्जिनोच न 
याचति! द्वि्नं पुग्गलानं निस्सयो दातन्बो - वालस्स च लज्जिस्स च 
याचति । दव पुग्गला अभन्वा आपत्ति आपज्जितुं - बुद्धा च पच्चेकवुदा 
च । द्व पुम्गला मन्वा, आपत्ति आपज्जित्‌ं - भिवखू च भिवलुनियो च । द 
पुरगका अभग्वा सन्विच्व गापत्ति भापञ्जित्‌ ~ भिवखु च भिक्सुनियो 
च अरियपुग्गला ! दवे पुसा भव्वा सच्चिच्च आपत्ति आपण्जितु - 
भिकलू च भिक्सुनियो च पुथूज्जना । द्रे पुमगला अभव्वा सञ्च 
सातिसारं वत्थु मज्कञाचरितुं - मिक्लु च मिवखुनियो च मरियपुगगला । 
दे पूर्गला भग्बा सच्नविच्च सातिसारं व्यं अज्कञाचरितुं - भिक्लु च 
भिरक्खुनियो च पुथुज्जना । 

४५. दे पटिवकोचा' - कायेन वा पदिक्कोसति वाचाय वा परटि- 
क्कोसतति । दे निस्सारणा ~ अस्थि पुर्यो अप्यत्तो निस्सारणं तं च्‌ 
सक्को निस्सारेति एकच्चो सूनिस्सारितो, एकच्चो दुभनिस्सारितो ! 
ओसारणा - मत्थि पूमगलो अप्ततो ओसारणं तं चे स्ख मोसारेति 
एकनच्चो सोसारितो, एकच्चो दोस्ारितो । द्रे पटिन्व्ना ~ कायेन वा पर्टि- 
जानाति वाचाय वा पटिजानाति । दे पटिगगहा ~ कायेन वा पटिगगणटाति 
कायपटिवद्धेन वा पटिग्गण्डाति। द्वे पटिक्खेपा ~ कायन वा पटिः 
पतति वाचाय वा पटिविखपति । दे उपघातिका ~ सिक्खूपघातिका च 
भगपघा्तिका च । दे चोदना - कायेन वा चोदेति वाचाय वा चोदेति। 
द्वे कठिनस्स' पकिबोधा - च चीवरपटिवोधो च । £ 
करिनस्स अपकलिबोधा" ~ मावासमपलिबोघौ च चीवरजपलिबोधो च) 
तप णलो -व ११.४१६ 
ते से०। ४, पटिककोसना ~या । ५. सिकबुपथातिका -रो० 1 ६ 
७ अप्पक्बोदा -सी० 1 
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दे चीवरामि ~ गहपतिकं च पंसुकूख" च । द्वे पत्ता - अयोपत्तो च मत्तिका- 
पत्तो च] दे मण्डलानि - तिपुमयं, सीसमयं ! दे पत्तस्स मधिदधाना - 
कायेन वा बधिद्रंत्ति वाचाय वा अधिद्ेति । दवे चीवरस्स अघिद्ाना - 
कायेन वा अधिटूेत्ति वाचाय वा अधिदति । द्वे विक्प्पना - सम्मखा- 
विकप्पना च परम्मृखाविकप्पना च । रे विनया ~ भिक्लूनं च भिक्खुनीनं 
च 1 द्वे वेनयिका - पञ्च्यत्तं च पञ्जत्तानुलोमं च । दे विनयस्स सल्ेखा - 
अकप्पिये सेतुघात्तो, कप्पिये मत्तकारिता 1 द्वीहाकारेहि पत्ति 
जापज्जति - फयेन वा यआपज्ज्ति वाचाय वा आपज्ञ्ति! दीहाकारेहिं 
आपत्तिया वृद्राति - कायेन वा वुदाति वाचाय वा वदाति 1 वे परिवासा- 
पटिच्छन्नपरिवासो, अप्पटिच्छन्नपरिवासो । अपरे पि हे परिवासा - 
सुद्धन्तपरिवासो च समोघानपरिवासो च । दे मानत्ता - परिच्छन्न 
भानत्त,खप्पटिच्छन्नमानत्तं । अपरे पि द्वे मानत्ता - पक्खमानतं, समोधान- 
मान्त । द्वि पुर्गकानं रत्तिच्छेदो ~ पारिवासिकस्स च मानत्तचारिकस्स 
च द्वे जनादसियानि -पृम्गखानादरियं च घम्मानादरियं च । दे रोणानि - 
जात्तिमं च कारिमं च । अपरानि पि दवे कोणानि - सामुहं च काठलोणं 
च । अपरानि पि द्वे जोणानि ~ सिन्धवं, उष्भिदं। अपरानि पिदर 
लोणानि ~ रोमकं, पक्कालकं ! दवे परिभोगा ~ मन्मन्तरपरिभोगो च 
वाहिरिपरिभोगो च! दवे अक्कोसा - दीनो च अक्कोसो उको च 
अक्कोसो ! द्वीहाकारेहि पेसुञ्जं होति ~ पियकम्यस्स' वा मेदाधिप्पा- 
यस्स वा द्रीहाकारेहि गणभोजनं पसवति -निमन्तनतो वा विञ्जात्तितो 
वा। द्वे वस्सूपनायिका - पुरिमिका, पच्छिमिका । द्वे अघम्मिकानि 
पातिमोक्खहुपनानि । द्वे धभ्मिकानि पातिमोक्लदुपनानि । 

, द पृम्गखा वाला -यो च अनागतं भारं वहति, यो च यगतं 
भारेन वहति 1 दे पुर्गला पण्डिता -यो च अनागतं भार न वहति, 
यौ च आगतं भारं वहति। अपरे पिदधे पुग्गला वाखा ~यो चं अक्प्पिये 
1 च कप्पिये अकप्पियसञ्जी । दवे पुग्गला पण्डिता ~ 
यो च गकप्मिये अक्प्पियसञ्जी, यो च कप्पिये कष्पियसञ्जी ! अपरे 
पि दव पुम्मला वाखा -यो च अनापत्तिया यपत्तिसन्ती, यो च आपत्तिया 
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अनापत्तिसन्ली 1 द्वे पृग्गला पण्डिता -यो च आपत्तिया आपत्ति 
सञ्जी, यो च अनापत्तिया अनापत्तिसञ्जी ! अपरे पि हव पुग्गला 
चाला ~यो च अधम्मे धम्मसचञ्जी, यो च धम्मे अधम्भसज्ची। द 
पुम्गला पण्डिता - यो च अघम्मे अधम्मसञ्जी, यो च धम्मे धम्मसञ्वी] 
अपरे पि दे पु्गका बाला -यो च अविनये विनयसञ्जी, यो च विनये 
अविनयसञ्जी । टे पुग्गला पण्डिता -यो च अविनये अविनयसञ्जी, 
यो च विनये विनयसञ्नी 1 


६. दिन्नं पुर्गलानं भासवा वडुन्ति -यो च न कुकुच्चायितन्बे 
कुवकुच्चायति, यो च कुक्कुल्चायित्बं न कुककुच्वायति 1 द्वत पजान 
आसवा न वहन्ति -यो च कुवकुच्वायितन्धं न कुककरुच्वायति, यो च 
कुवुच्चायितब्बं कुवकुज्ायति। गपरेसं पि दिन पुर्गानं गासवा 
वन्ति -यो च अकप्पिये कप्पियसञ्नी, यो च कप्पिये अकषपिय- 
सञ्ज । द्वघ्ं पुम्गलाने आसवा न वदन्ति ~यो च अकप्पिये अकप्पिय- 
सञ्सी, यो च कष्मिये कप्पियसन्ी । अपरेसं पि द्वत पुमगलानं जावा 
वडुन्ति -यो चं अनापत्तिया आपत्तिसन्मी, यो च आपत्तिया गनापत्ति- 
सञ्ली। द्विजं पुलानं आसवा न वहन्ति -यौ च अनापत्तिया अनापत्त- 
सञ्जी, यो चं आपत्तिया आपत्तिसञ्जी । अपरेसं पि 1 पुमगलानं 
आसवा वडून्ति -यो च अधम्मे घम्भसञ्ती, यो च धम्म अधेम्म- 
सन्नी । दवि पुग्गलानं आसवा न॒ वडन्ति -यो च अधम्मे घम्म 
सञ्ल्ी, यो च धम्मे धम्भसन्नी । अपरेसं पि दिन्नं पुर्गलानं भासवा 
वड्कन्ति -यो च अविनये विनयसन्ली, यो च विनये अविनयसन्मी । 
द्ननं पुग्गलानं आसवा न वन्ति -यो च अविनयं \ 
यो च विनये विनयसञ्ती 1 


तस्सुदानं 
सञ्व्मा कद्धा च सद्धम्भा, परिवखारा च पुमगली । 
सच्चं भूमि निक्लमन्तो, आदियन्तो समादियं ॥ 


दत्तो गण्न्तो, परिभोगेन रत्ति च। 
ठ रेन्तौ च उपोसथा ॥ 


७.१.६] तिकेवारे २१७ 
वकरण कस्वषत, वेत्यु अपरं दोसा चं । 
अपरं दे च सम्पत्ति, नोना समानमेव चे ॥ 
पारालिसद्खयुल्लच्चयं , पाचित्ति पाट्दिसनां । 
दुक्कटा दुन्भासितौ चेव, सत्त मापत्तिलन्धा च ॥ 
भिंज्जति उपसेस्प्दा, तथैव अपरे दुवे । 5 अ. 
नं वत्थम्बं न दातंब्बे, अभन्बांभन्बमेव च ॥ 
सल््विच्व सातिसारा च, पटिक्कोसा निस्सारणा 1 
ओसर्णा पटिञ्च्ना च, परिग्गहा पटिविखपा । 
उपघाति चौदनां च; कठिना च दुवे तथा। 
चीवरा पत्तमण्डला;) अधिटराना तथेव दे।। 0 
विक्ेप्पना च विनया, वेनयिका च सैल्लेखा । 
अपिज्जत्ि च वुष्ति, परिवासापरे दुव ।। 
दे भानत्तौ अपरे चं, रत्तिच्छैदौ अंनीदिरिं! 
दे छोणा तयो मपरे, परिभोगककौसेने" च ।। 
पेसुञ्मौ' चं" गणावस, ठरपना भारकष्पिये" 1 फ 
अनांपत्ति जेधम्भधम्मा^, चिनेये जासवे तथाति ॥ 


& ३ तिक्वारो 


६. अथीपत्ति विदन्ते मंगंवेति अपिज्जंति, नो परिनिन्बुते; 
अरथोपषंत्तिं परिनिन्वुतेः भगेवेति अप्ज्जिति, नौ तिदुन्ते ; अत्थापत्ति 2. 190 
तिष्टत पिभगवेति मोपिज्जेषि परिनिष्वुते पि । अत्थपित्ति कारु भीपेज्जति, 
नो विकारे; अंत्थपिर्ति विकारे भोपञ्जंपि, नो केके; अंत्थापत्ति कारे % 
चवे जपरज्जति' विके च। अत्थापत्ति त्ति अविज्जंति, नो दिवोः; 
अत्थीपत्तिं विवों अरपिज्जेति, नौ रत्ति; अत्थापत्तिं रत्ति चेव आपज्जतिं 
विवा च । अत्थापत्ति दैदवस्सो ओषिज्जंति, नो अनेदसवेस्सो ; अत्यापत्ति 
उनेरदसंवेस्तो भपल्जंति, नौ स्वस्तौ; अत्थापत्तिं दंसंवस्सो चेवं 
गीपन्जति ऊनैदेसवेस्सो चं । गत्थापक्तिं पञ्वेवस्सौ आपल्जत्ि, नो ॐ 
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ऊनपञ्चवस्सो; अत्थापत्ति ऊनपञ्चवस्सो आपज्जपि, नो पञ्चवस्सो, 
अत्थापत्ति प॒ञ्चवस्सौ चेव भपज्जति उनपञ्चवस्सो च। अत्थापत्त 
कुसरुचित्तो आपज्जति; अत्थापत्ति अकुसलचित्तो भपज्जति, भत्था- 
पत्ति अन्याकतचित्तो आपन्जति। गत्थापत्ति सुखवेदनासमङ्धी 
आपज्जति; अत्थापत्ति दुक्खवेदनासमङ्खी आपञ्जति; अत्थापत्त 
अदुक्खमसुखवेदनासम ङ्गौ आपज्जति। तीणि चोदनावत्यूनि ~ दिद्षेन, 
सुतेन, प्रिसङ्काय । तयो सलाकम्गाहा" ~ गुज्हको, विवटको, 
सकेण्णजप्पको । तयो . पदिक्खेपा ~ मिच्छता, असन्तुष्टा, 
असल्लेखता'। तयो अनुञ्जाता ~ अ्पिच्छता, सन्तुद्टिता, सल्केखतां } 
अपरे पि तयो पटिक्खेपा ~ मदिच्छता, असन्तुदटिता, अमत्तज्सुता। 
तयो अनुव्व्माता ~ भप्पिच्छता, सन्तष्धिता, मत्तञ्जुता। तिस्सो 
पञ्ञ्मत्तियो ~ पञ्जत्ति, अनुपञ्जत्ति, अनुप्पन्नपञ्नत्ति । अपरा पि 
तिस्सो पञ्व्यत्तियो ~ सन्बत्थपञ्जयत्ति, पदेसपञ्व्यत्ति, साधारण- 
पञ्जत्ति। अपरा पि तिस्सो पञ्त्तियो ~ असाधारणपञ्नत्ति, एकतो- 
पञ्जत्ति, उभतोपञ्ज्नत्ति। 

७. सत्थापत्ति बारो आपज्जत्ति, नो पण्डितो; अत्यापत्त 
पण्डितो आपज्जत्ि, नो बालो; अत्थापत्ति बालो चेव आपन्जति पण्डितो 
श । अत्थापत्ति काठ यापज्जति, नो जुष्टे; अत्थापत्ति जुण्ड मापज्जति, 
नो कठ; अत्थापत्ति के चेव आापज्जति जुण्हे च । अत्थि कठ 
कप्पतति, नो जुष्डे; अत्थि जुष्टे कपपतति, नो कष; अत्थि काठ चव कष्यति 

> च । अत्थापत्ति हेमन्ते आपन्जति, नो गिम्हे नो वससे; अत्यापतत 
जुष्डे च । अत्थापत्ति हेमन्ते आप्ज्जति, र 
गिम्हे भापज्जति, नो हेमन्ते नो वस्स; अत्थापत्ति वस्स लो \ 
नो हेमन्ते नो गिम्हे । अत्थापत्ति सद्खो आपज्जत्ि, न गणो न पुमा? 
अत्यापत्ति गणो आपज्जति, न सङ्घो न पुरो; अत्थापत्ति 1 
आपज्जति, न सदो न गणो । अत्थि सङ्खस्स कप्पति, न गणस्स ग द 
ङस्य, अत्थि गणस्स कप्यति, न सङ्खरस न पुस्स; अत्थ सह 
कपि, न सद्खस्स न गणस्स । तिस्सो छाना वतयु छादेपि,नौ बाप १1 
छादेति , न्यं शैव छादेपि आपत्ति च। तिस्पौ 
आपत्ति \ नो वत्थु; वत्थु चैव छा वल्यपिन्छादि। 
पटिच्छादियो ~ जन्ताषरपटिच्छादि, उदकपटिच्छादि, व्यप टिच्छादि 
सलाकगाहा - सी०, स्या यै । २ ूलडको सी, स्मार र० ९ च 
० ४, सत्कवि ~सौ 1 ५. अघन्तता - रो । ९ कठे--ली०। 
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हीणि पटिनच्छन्नानि वहन्ति,नो विवटानि - मातुगामो पटिच्छन्नो वहति,नो 
विवटो; ब्राह्मणानं मन्ता पटिच्छन्ना वहन्ति, नो विवटा; मिच्छादिदि 
पटिच्छन्ना वहति, नो विवटा। तीणि विवटानि विरोचन्ति, नो प्टिच्छ- 
ज्ञानि ~ चन्दमण्डलं विवटं विरोचति, नो परिच्छन्न; सुरियमण्डकं 
विवटं विरोचति, नो पटिच्छननं ; तथागतप्पवेदितो धम्भमविनयो विवटो 
विरोचति, नो पटिच्छ्नो । तयो सेनासनम्गाहा*-पुरिमको, पच्छिमको, 
अन्तरामृत्तको । अत्थापत्ति गिलानो आपज्जत्ि, नो अगिलानो; 
अत्थापत्ति अगिानो अपज्जति, नो गानो ; अत्थापत्ति गिलानो चेव 
आपज्जत्ति अगिकानो च। 


८. तीणि मधम्मिकानि पातिमोक्वदुपनानि!। तीणि धम्मि- 
कानि पातिमोक्खटुपनानि। तयो परिवासा ~ पटिच्छन्नपरिवासो, 
अप्पटिच्छन्नपरिवासो,सुद्न्तपरिवासो । तयो मानत्ता -पटिच्छस्षमानत्त, 
अप्पटिच्छन्नमानत्त, पक्खमानत्तं ! तयो पारिवासिकस्स' भिक्लुनो 
रत्तिच्छेदा ~ सहवासो, विप्पवासो, अनारोचना ! अत्थापत्ति अन्तो 
आपज्जतति, नो बहि; अत्थापत्ति बहि आपज्जति, नो अन्तो; अत्थापत्ति 
अन्तो चेव आपज्जति बहि च! अत्थापत्ति अन्तोसीमाय आपज्जति, 
नो बहिसीमाय; अत्थापत्ति बहिसीमाय मपज्जति, नो अन्तोसीमायः; 
अत्थापत्ति अन्तोसीमाय चेव आपज्जति बहिसीमाय च । तीहाकारेहि 
आपत्ति आपज्जत्ति - कायेन आपज्जति, वाचाय जापज्जति, कायेन 
वाचाय आप्ज्जति ! अपरेहि पि तीहाकारेहि जापत्ति आपज्जति ~ सद्ध- 
भज्छे, गणभञ्जे, पुर्गलस्स सन्तिके । तीहाकारेहि जापत्तिया वुदराति ~ 
कायेन वुड़ाति, वाचाय वृदराति, कायेन वाचाय वुदराति। अपरेहि पि 
तीदहाकारेहि जापत्तिया वुदराति - सद्खमञ्जो, गणमञ््े, पुगलस्स सन्तिके । 
तीणि अघम्मिकानि अमून्हविनयस्स दानानि । तीणि धम्मिकानि 
अमृन्ह्विनयस्स दानानि । 


९ तीहङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो आकड्खमानो सद्खो तज्ज- 


नीयकस्मंः करेग्य ~ मण्डनकारको होति कक्हकारको विवादकारको 
भस्सकारको सङ्खं अधिकरणकारक, वारो होत्ति अब्यत्तो, गापत्तिबहुलो 





१. सुरियमण्डल ~ म० । २. सेनासनगाहा ~ स्या०, रो०, सी० ! ३. पातिमोक्ख- 
उषनानि - सी०, रोऽ 1 ४. प्रिवासिकस्य ~ सीऽ। ५ तज्जनियकम्मं - से 1 
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अनपदानो गिहिसंसंटो" विहरति भनतुोभकटि गिहिसनोहि 
तीहङगहि समच्ागतस्स भिक्तुनो आङ्खमानो सनो यस्क त 
~ भण्डनकारको होति ...पै०... सद्धं अधिकरणकारक, बालो होहि 
भ्यत्तो, ापत्तिवहलो जनपदान गिषिषसदटो विहरति नतुलोमिकरि 
गिदिसंसमगेहि । तीहङ्गहि समन्नागतस्स भिव्खुनो गाकङ्खमानी सद्खो 
वनाव कङ्खमानी स्ख 

ठ कष्य्य ~ मण्डनृकारकतो होति ..पै०... सद्धं अधि- 
करणकारको, नालो होति अव्यत्तो, आपृत्निवहृलो गनपृदानो कुल 
इसको होति पापसमाचारो पापुसमाचासा'दि्सन्ति चेव गयन्ति च 
तीहद्खेहि सभन्नागतस्स भिक्ुनौ आकज्खसानो सद्यो पटिसारणी 
कम्मं कृरेग्य ~ मण्डनकारको होति..मे०..द्घे अभिकरणकारको, 
वालो होति अव्यत्तो, आपत्ति ्रहुलो उनपदानो गिह" यक्कोति प्रि. 
भासति! तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो जकरह्मानो सङ्घो याप्या 
अदस्सने उक्सेपनीयकम्मं कृरेय्य ~ भण्डनकारको होति . पे०..सद्अधि- 
करणकारको, त्राछो होति अन्यतो, आपन्नो अवप्दानो 
भापत्ति आपश्जित्वा न इच्छत्नि आप्ति पस्सित्‌ । तीहगेहि 
समसागरतस्स भिक्लुनो आक्ह्मानो सद्खो मापत्तिया अप्पदिकम्मे 
उकलेपनीयकम्मं कर्य ~ मण्डनकारक्ो होवि -.पै०. सङ्खं गपिक्ररण- 
कारको, ब्ारो होति जुव्यत्तो, आपत्तिबहुलो अनपदानो शप्त 
जापश्जित्वा न इच्छति. आपत्ति पटिकातुं। तीहङ्गहि समन्नागतस्स 
भिरकषुनो आकङ्कमानो सङ्घो पापिकाय दिष्टया भ॒णदिनिस्सगगे 
उक्खेपनीयकम्मं करेय - मण्डनकारको होति..पे०. सद्खो श्रधिकरण- 
कारको, वारो होति अव्यत्तो, आपक्निब्हुको यनपृदरानो न इच्छति पापिक 
दिह पटिनिस्सश्जिं | 

१०. तीदद्धहि समघागतस्स भिक्सुनो चाकद्घमानो शद्धो 
जागान्हराय चेतेय्य ~ मण्डनकारको होति कलह्कारको विवाद्कारको 
मस्सकारको सङ्खं मधिकरणकारको, बालो होति यव्यत्तो मापत्तिवहूलो 
अनपदानो, गिदहिसंसद्रौ विहरति अननुखोमिकंि व 
तीहङ्गेहि समन्नागदस्स भिक्सुनो कर्मं कातव्वं ~ अलज्नी च हीः 
बालो च, अभकतत्तो च । गपरहेपि तीहद्धहि समन्नागतस्स भिकसुनो कम्म 
` ` तको रलैः ९ पिलतकन्य =सो० । ३३. सा प्रो मल 
४, गिहिस्या०) 
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जल 


कातम्बं ~ अधिसीरे सीरुविपमो दति, अञ्क्ाचारे आाचारविपननो होति, 
अतिदिष्धिया दिष्टिविपन्नो होप्ति। अपरेहि पि तीहङ्धेहि समन्नागतस्स 


` भिकसुनो कम्मं कातन्नं - कायिकेन दवेन समननागतो होति, वाचसिकेन 
: द्वेन सभन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन दवेन समन्नागतो होत्ति। 
` अपरेहि पि तीहङ्खेहि समत्नागतस्स भिक्लुनो कम्मं कातन्बं - कायिकेन 


* अनाचारेन समन्नागतो होति, वत्वसिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति, 
, कायिकवाचसिकेन जनाचारेन समन्नागतो होति! अपरेहि पि तीहङ्गेहि 


समभ्ागतस्स भिक्लुनो कम्मं कातच्बं ~ कायिकेन उपघातिकेन समन्नागतो 
होति, घाचसिकेन उपघातिकेन समस्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन 
उपघातिकेन समन्नागतौ होत्ति। अपरेहि पि तीदृ्केषहि समन्नागतस्स 
भिक्सुनो कम्मं कातन्बं - कायिकेन मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, 
चात्रसिकेन्‌ मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन मिच्छा- 
जीवैन समत्तागतो होति। अपरेहि पि तीहङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कात्च्वं - आपत्ति जपन्न कम्भकतो उपसम्पादेति, निस्सयं 
देत्ति, सामणेरं उपटापेति । अपरेहि पि तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
कम्मं कातब्बं ~ याय आपत्तिया सद्खेन कम्मं कतं होति तं पत्ति 
शापज्जति, अज्जं वा तादिसिकं, ततो वा पापिहुतरं। अपरेहिपि 
तीहङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्सुनो कम्मं कातम्नं ~ वुद्धस्स जवण्णं मासति, 
धम्मरस्स अवण्णं भासति, सद्भुस्स अवण्णं मासति। 

` ११. तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्ुनो सद्खमज्दो उपोसथं 
ठमेन्तस्स - “अक, भिक्खु, मा मण्डनं मा कहं मा विग्गहुं मा विवादं" 
ति गोमददित्वा सद्खंन उपोसथो कातम्बो - जरुज्जी च होति, बालो 
च, मपक्तत्तो च । तीहङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो सद्मनो पवारणं 
ठषेन्तस्स ~ अल, भिच्छु, भा मण्डनं मा कलहं भा विम्गहं मा विवादं 
ति मोमदितवा सङ्घेन पवारेतब्बं - अरम्जी च होति, बालौ च, मपकतत्तो 
च। तीह्गहि समन्नागतस्स भिक्लुनो न काचि सद्धसम्मुति' दातन्बा ~ 
अलन्जी च होति, वालो च, गपकतत्तो च! तीहङ्गेहि समन्नागतेन 
भिक्सुना सङ्खं न वोहरितव्बं' ~ अलञ्जी च होति, वाको च, अपकतत्तो 
च। तीहेङगहि सम्नागतो भिकसु न्‌ किमि चि पच्चेकदुने" ठपेतब्बो ~ 


१ ओमदित्वा -सौ०। २.स ~स्या९ 
स - स वंसम्मततिं ~ स्या । ३. वोहस्तिष्बो ~ स्या० 1 
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अलज्जी च होति, बारो च, मपकतत्तो च । तीहंङ्गेहि समननागतस्त 
भिक्लुनो मिस्साय न वत्यब्बं - अरज्जी च होति, बाढ च, जप्कतत्तो 
च । तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो निस्सयो न दातव्बो ~ अलण्जी 
#1 होति, बालो च, अपकतत्तो च। तीहङ्गेहि संमच्चागरतस्स भिक्सुनो 
ओकासकम्मं" कारापेन्तस्स नार गोकासकम्मं कतुं - अक्ज्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च। तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्सूनो सवचनीयं 
नादातब्बं ~ मलज्जी च होति, बाो च, अपकतत्तो च तीहेङ्खेि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो विनयो न पुच्छितन्बो ~ गकन्जी च॒ होति, 
वाको च, अपकतत्तो च । तीहङ्खेहि समञनागतेन भिक्सुना विनयो भ 
पुच्छितन्बो -ल्ज्जी च होति, बारो च,अपकतत्तो च तीहद्धेहिसमत्ता- 
गतस्स ॒भिक्खुनो विनयो न विस्सज्जेतव्बो ~ गलज्जी च होति, 
जारो च, अपकतत्तो च। तीहङ्गेहि सभस्चागतेन भिक्सुना विनयो न 
विस्सज्जतन्बो - अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च। तीहद्गहि 
समच्नागतस्स भिक्छुनो अनुयोगो न दातन्बो - अरञ्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च । तीहद्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना सद्धि विनयोन 
साकच्छातव्बो - अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च। तीहद्खेहि 
समन्नागतेन भिक्लुना न॒ उपसम्पादेतन्बं न निस्सयो दातन्बो न 
सामणेरो उपद्ापेतन्बो ~ अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च। 

१२. तयो उपौसथा ~ चातदृसिको, पत्नरसिको सामणि- 
उपोसथो"। अपरे पि तयो उपोसथा-सङ्खेउपोसथो, गणेउपोसथो, पुगले- 
उपोसथो । अपरे पि तयो उपोसया ~ सुततुदेसोऽपोसथो, पारिसुद्ध- 
उपोखथो, अधिद्ानुपोसथो । तिस्सो ` पवारणा ~- चातुदूधिका, 
प्चरसिका, सामम्गिपवारणा। मपरे पि तिस्सौ प्वारणा - सन्न पवारणा, 
गणेपवारणा, पुग्गकेपवारणा। अपरापि तिस्सो पवारणा - तेवाचिका 
पवारणा, द्वेवाचिका पवारणा, समानवस्सिका पवारणा | 

१३. तयो मापायिका नेरयिका - इदमप्महाय यो च ब्रह्मचारी 
रहमचारिपटिन्नो,ः यो च सुदं ब्रह्मचारि" व 
अमूककेन अब्रह्मचरियेन अनुदधसेति, यौ चायं एवंवादी एवं 


सी 
१. ओका - स्था०। २. खाकच्छितन्बो - सी०, स्या० । त 
स्या० । ४. खामग्ौऽउपोसथो -स्या०। ५. ब्रह्मचारीपटिन्बो ~ घी । + असुद््ह् 


चारी -सी० । ७. युद ब्रह्मचरिय ~ स्या०1 


७.६.१३] तिचा न 


“नत्थि कामेसु दोसो ति सो कामेसु पातग्यतं' आपज्जति। तीभि' 
अकुसलमूखानि ~ रोभो भकुसलमूकं, दोसो अकुसलमूलं, मोहो मकुसल- 
मूकं । तीणि कुखलमूलानि ~ अकोभो कुसलमूलं, अदोसो कुसलमूल, 
भमोहो कुसरमूरं ! तीणि दुच्चरितानि ~ कायदुच्चरितं, वचीदुच्चरितं, 
मनोदुच्चस्तिं । तीणि सृुष्रितानि ~ कायसुचरितं, वचीसुचरितं, मनो- 


सुचरितं । तयो अत्यवसे पटिच्च भगवता कुलेसु तिकमोजनं पञ्जत्तं ~ " 


दुम्मकूनं पुम्गलानं निग्गहाय, पेसरानं भिक्खूनं फासुविहाराय, “भा 
पापिच्छा पक्वं निस्साय सङ्खं भिन्देय्यु" ति कुरानुदयताय च। तीहि 
असद्धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो देवदत्तो जापायिको नेरयिको 
कप्पटो अतेकिच्छो पापिच्छता पापमित्तता ओरमत्तकेन विसेसाधि- 
गमेन अन्तरा वोसानं जापादि। तिस्सो सम्मुतियो ~ दण्डसम्मुति, 
सिक्कासम्मुति, दण्डसिक्कासम्मूति । तिस्सो पादुका धुवद्रानिका' असद्कु- 
मनीया' - वच्वपादृका, पस्सावपादुका, आचमनपादुका ! तिस्सो पाद- 
घंसनियो - सक्र, कथला^, समुहुफेणको" ति । 


तस्बुदानं 
तिटुन्ते कारे रत्ति“ च, दस पञ्च कुसखेन+। 
वेदना चोदना“ वत्थु", साका दवे पटिविखपा" ॥ 
पञ्जनत्ति अपरे द्रे च, बालो के" च कप्पति। 
हेमन्ते सद्धो सद्खस्स, छादना" च पटिच्छादि" | 


पचिच्छन्ना विवटा^च, सेनासनगिलायना । 
पातिमोक्लं^ परिवासं", भानत्ता पारिवासिका ॥ 


अन्तो मन्तो च सीमाय, आपज्जति पूनापरे। 
बहधाति अपरे चेव, अमृन्ह्विनया दुदे।! 





£ परातच्यत -सरी० । २. तीनि ~ सऽ! ३. बुवडानिया--सी०, स्या०, रो 

४, असद्धकमनिया - सी° 1 ५. सक्खरा - सी०,स्या०,रो०] ६" क च । 
७ समृदगका ~-स्या०। ८. रत्ति - सी ० । ९. दस पञ्च च कुसला -स्या० । १०-१०.० वत्यू - 
स्या० । ११. पटिक्ेपा -सी० । १२. केसी, स्या०. से०} १३. र्दना-सी०। 
१४. पटिच्छदि -स्या०। १५ विवह -स्या० । १६-१६. पात्रिमोक्डपरिवासा ~ सी ०, स्या० ! 
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वन्जनीया' नियस्सा' चे, ्धाजपटिसिी) 
अदस्सना प्टिकम्मे, भनिस्सम" च दिद्विया ॥ 
भागन्ह्कम्माधिसीर^ दवानाचार" षातिका"। 
आाजीवपत्ना तादिसिका अवण्णुपोसथेन च ॥ 
पवारणा सम्मुति* च, वोहारपच्चेकेन” च । 

न वत्थर््व" न दातम्ब, गोकासं न करे तथा ॥ 
न करे सवचनीयं न, पुच्छितन्वका दुवे। 
न विस्सज्जे दुवे चेव, अनुयोगं पि नो ददे ॥ 
सक्च्छा उपसम्पदा, भिस्सयसामणेरा" च। 
उपोसथत्िका" तीणि, पवारणत्तिका" तयो ॥ 
भापायिका भुखल, कुसल चरिता दुवे" । 
तिकभोजनसद्धम्म, सम्मति पादुकेन भ। 
पादधंसनिका चेव, उरनं तिकके इदं ति॥ 
§ ४. घतुक्कवारो 
१४. अत्थापत्ति सकवाचाय आपज्जति, परवाघाय वुदत्ति; 


 भत्यापत्ति परवाचाय अएपज्जति, सकवाचाय वुदर्ति; अत्थापत्ति सक- 


वाचाय अआप्ज्जर्ति, सकवाचाय॒वुदाप्ति; अत्थापृत्ति प्रवाचाय 
आपज्जति, परवाचाय वुह्ाति । अत्थापत्ति कायेन आपनज्जति, वाचाय 
बुद्धाति; अत्थापत्ति वाचाय आपन्जत्ति, कायेन वुद्राति; अत्थापत्ति कायेन 
आपज्जति, कायेन वुद्रात्ति; अत्थापत्ति वाचाय अपिज्जति, ९२ 
वुहुात्ि। अत्थापत्ति पसृत्तो भापज्जति, पदिवुद्धो^ वुदति; ४ 
पटिबुद्धो बाषज्जति, पसुत्तो वृद्धा्ति; अत्थापत्ति पसुत्तो भ । 
पसुत्तो वुद्धाति; अत्थापत्ति पटिवुद्धो अपज्जति, पविरवदधो (व 
अत्थापत्ति अचित्तको आपज्जंतति, सचित्तको वुद्ातिं; अत्थापप्ति सचित्त 
` ६ दज्जनिया-सी०, रो” । २. मिच्छ -रो० । ई = 
रौ० 1 ४ पटिवक्मे ~ स्था०। ५. अनिसर्ग - सी ! ६. गग,> ध. 
७-७ दवनाचारषातिक(-स्या०। ८ तादिदीका ~° ॥ क समभि न ( 
पृच्वकेन~-स्यौ० 1 ११ व्तव्य-सीऽ। १२ नि ५ र 
सामेर- स्था०। १३. उपसथा पिका -सी०, रो० ¡ ६४. पारणा # 
दी»। १५. षरितेन च ~ स्म०॥ १६ पर्विवुदधौ ~ सी०। 
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जपन्ति, अचित्तको वदति; अत्थापत्ति जचित्तको आपज्जति, 
अचित्तको वुदाति; अत्यापत्ति सचित्तको आपज्जति, सचित्तको वदति । 
अत्थापत्ति आपज्जन्तो देसेति; देसेन्तो" आपज्जत्ि; अत्थापत्ति 
आापज्जन्तो वुद्राति; वुदरहन्तो आपनज्जति । अत्थापत्ति कम्मेन्‌ आपज्जति, 
अकम्मेन वुद्धाति; अत्थापत्ति जकम्मेन जापज्जति, कम्मेन वुडाति; 
अत्थापत्ति कम्मेन आपज्जति, कम्मेन वुदाति; अत्यापत्ति अकम्मेन 
अपज्जति, अकम्मेन वृदराति। 1 

१५. चत्तारो अनरियवोहारा ~ अददं दिद्रवादिता, अस्सुते 
सुतवादिता, अमुत मुतवादिता, अविञ्व्ाते विञ्च्नातवादिता। चत्तारो 
अरियवोहारा ~ अदिद्र अदिदुवादिता, अस्सुते अस्सुतवादिता, अमुते 
अमूतवादिता, अविच्जनाते अविजञ्चातवादिता। अपरेपि चत्तारो 
अनरियवोहारा ~ दद्र अदिट्रुवादिता, सुते अस्सुतवादिता, मूते 
अमुतवादिता, विञ्जनाते अविज्च्मात्तवादिता) चत्तारो अरियवोहारा - 
दद्रुं द््िवादिता, सूते सुतवादिता, मूते मुतवादिता, विज्व्मातते 
विञ्व्ातवादिता 1 

१६. चत्तारो पाराजिका भिक्छूनं भिक्लुनीहि साधारणा; 
चत्तारो पाराजिका भिक्लुनीनं भिक्लृहि असाधारणा । चत्तारो 
परिक्लारा ~ अत्थि परिक्लारो रव्खितव्बो गोपेतव्बो समायितव्बो 
परिभूञ्जितव्वो; अत्थि परिक्वारो रक्खितन्बो गोपेतव्ो ममायितन्बो,' 
न परिभुञ्जितव्बोः; अत्य परिक्छारो रविखतवब्बो गोपेतव्बो,न ममायि- 
तब्नो न परिभुच्जितब्बो; अत्थि परिक्खारो न रव्खितव्बो न गोपे- 
तन्बो, न ममायितन्बो न परिभुञ्जितन्बो । अत्थापत्ति सम्मुखा 
आपचज्जति, परम्मुखा वुदाति; अत्थापत्ति प्रम्मूखा ओपज्जति, 
सम्मुखा वुद्ाति; अत्थापत्ति सम्मुखा मापज्जति, सम्मूखा वुड़ाति; 
अत्थापत्ति परम्मुखा आपज्जति, परम्मुखा नुदति! अत्थापत्ति 
अजानन्तो जापज्जति, जानन्तो वुदाति; अत्थापत्ति जानन्तो मापज्जति, 
अजानन्तो वुदाति; अत्थापत्ति अजानन्तो आपज्जत्ति, अजानन्तो 
वुद्राति, अत्थापत्ति जानन्तो आपज्जति, जानन्तो वृदात्ति। > 


१. वेखयन्तो -स्या०। २ असुते -सी०, रो० ! ३-३. न ममायितव्यो परि- 
भुल्जितव्ब्रौ -स्या०, रो० 1 . ॥ 


२९ 
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१७. चतरहाकारेहि आर्पात्त आपञ्जति ~ कायेन यापन्जति, 
वाचाय  आपज्जति, कायेन वाचाय आपज्जति, कम्भवाचाय 
आपज्जति। अपरेहि पि चतुहाकारेहि आपत्ति आपज्जति - स्ख 
मञ्ज, गणमज्क, पुर्गलस्स सन्तिके, किद्गपातुमावेन । चतूहाकारेहि 
आपत्तिया वुदराति - कायेन वुद्ाति, वाचाय वुदरात्ि, कायेन वाचाय 
बद्धाति, कम्भवाचाय वदाति । अपरेहि पि चतूहाकारेहि आपत्तिमा 
बहाति - सद्धमञ्क, गणमज्के, पुम्गरुस्स सन्तिके, छिद्धपातुभावेन। 
सहपटिलाभेन परिम जहति पच्छिमे पतिद्रात्ति, विज्व्मत्तियो पटिण- 
स्सम्भन्ति, पण्णत्तियो' निरुज््न्ति। सह पटिलाभेन पच्छिम जहति, 
पुरिमे पतिद्ाति, विञ्जत्तियो पटिप्पस्सम्भन्ति, प्ण्णत्तियो निरुज्डन्ति। 
चतस्सो चोदना - सीलविपक्तिया चोदेति, आचारविपत्तिया चोदेति, 
दिद्टिविपत्तिया चोदेति, आजीवविपत्तिया चोदेति । चत्तारो परिवासा - 
पटिच्छन्नपरिवासो, अप्पटिच्छन्नपरिवासो", सुदधन्तपरिवासो, समोधान- 
परिवासो । चत्तारो मानत्ता - पटिच्छन्नमानत्त, अष्पटिच्छघ्रमानत्त, 
पक्लमानत्त, समोधानमानत्तं। चत्तारो मानत्तचारिकस्स भिवसुनो 
रत्तिच्छेदा - सहवासो, विप्पवासो, अनारोचना, ऊने गणे चरति । चत्तारो 
सामुक्कंसा । चत्तारो पटिग्गहितपरिभोगा ~ यावकालिकि, यामकालिक, 
सत्ताहकाल्लिकं, यावजीविक । चत्तारि भहाविकटानि ~ गूथो, मूत्त, 
छारिका, मत्तिका । चत्तारि कम्भानि ~ अपलोकनकम्म्‌, जत्तिकम्प, 
व्यसिदुतियकम्म, नन्तिचतुत्थकम्म । भपरानि पि चत्तारि कम्भानि ~ 
अथम्मेन वगकम्म, अधम्मेन समग्गकम्मं, धम्मेन कर्गकम्म, धम्मन 
समग्गकम्मं । चतस्सो विपत्तियो ~ सीलविपत्त, आचारविपतति, दिष्ट 
विपत्ति, आजीवविपत्ति। चत्तारि अधिकरणानि - व 
अनुवादाधिकरणं, आपत्ताधिकरण, क्िच्चाधिकरण । चत्तारो परिस 
सना - भिक्लु दस्सीरो पामधम्मो परिसदूसनो, भिगनी ५७६ 
पापवम्भा परिसदूसना, उपासको दुस्सीरो पापधम्मो परिसदसनं, 
उपासिका दुस्सीत्म पापधम्मा परिसदरूसना । चत्ताय परिससोमणा - 
भिक्लु सीरुवा कल्याणधम्मो परिससरोभणो, भिक्लुनी 





१. जहाति ~-सी० स्या० । २“ पञ्व्मत्तियो -सी० । ३ अपटिच्छननपरिवातो ~ 


सी०, रो०। ४ परिससोमना - सी० । 
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कल्याणधम्मा परिससोभणा, उपासको सील्वा कल्याणधम्मो 
परिससोभणो, उपासिका सील्वती कल्याणघम्मा प्रिससोभगा । 

१८. अत्थापत्ति आगन्तुको अपज्जति, नो अवासिकोः; 
अत्थापत्ति आवासिको आपज्जति, नो बागन्तुको ; अत्थापत्ति आगन्तुको 
चेव आपज्जति आवासिको च अत्थापत्ति नेव आगन्तुको आपज्जत्ति, नो 
आवासिको । अत्थापत्ति गमिको आपज्जति, नो मावासिको; अत्थापत्ति 
आवासिको आपज्जति, नो गमिको; अत्थायत्ति गमिको चेव मापज्जति 
आवासिको च; अत्थापत्ति नेव गमिको आपज्जत्तिनो आवास्िको । 
अत्थि वत्थुनानत्तता नो आपत्तिनानत्तता, अत्थि आपत्तिनानत्तता नो 
वत्थुनानत्तता, अत्थि वत्थुनानत्तता चेव जापत्तिनानत्तता च, अत्वि नेवं 
वत्थुनानत्तता नो आपत्तिनानत्तता ! अत्थि वत्थसभागता नो भपत्ति- 
सभागता, अत्थि जापत्तिसभागता नो वत्थुसभागता, अत्थ वत्युखभागता 
चेव आपत्तिसमागता च अत्थि नेव वल्थुसभागता नो जापत्तिसभागता। 
यत्थापत्ति उपज्ज्ञायो गापज्जत्ति नो सद्धिविहारिको, जत्थापत्ति सद्धि- 
विहारिको आपज्जत्तिनो उपज््ायो, अत्थापत्ति उपञन्चायो चेव भापज्जति 
सद्धिविहारिको च, अत्थापत्ति नेव उपञ्ज्ञायो आपज्जति नो सद्धि- 
विहारिको । अत्यापत्ति आचरियो आपचज्जति नो अन्तेवासिको, यत्थाप्ति 
अन्तेवासिको जापज्जत्ति नो आचरियो, अत्थापत्ति आचरियो चेव 
आपज्जति अन्तेवासिको च, अत्यापत्ति नेव आाचारियो बापज्जत्ति नो 
अन्तेवासिको । चत्तारो पच्चया अनापत्ति वस्सच्छेदस्स ~ सद्खो वाभिन्नो 
होति, सद्धं वा भिन्दितुकामा होन्ति, जीवितन्तरायो वा होति, त्रह्म- 
चरियन्तरायो वा होति । चत्तारि वचीदुच्चरितानि ~ मुसावादो, पिसुणा 
वाचा, फर्सा चाचा, सम्फप्पखापो । चत्तारि वचीसुचरितानि ~ सच्व- 
वाचा, अपिसुणा वाचा, सण्डा वाचा, मन्ता भासा"! अत्थि आदियन्तो 
गरक जापत्ति आयज्ज्ति, पयोजेन्तो जहुकं ; अत्थि आदियन्तो लुकं 
आपत्ति अपज्जत्ति, पयोजेन्तो गर्कं, अत्थि जादियन्तो पि पयोजेन्तो पि 
गरक आपत्ति आपनज्जति, उत्वि जादियन्तो पि पयोजेन्तो पि कटुकं 
आपत्ति अपज्जति। 


१९. अत्थि पुर्गरो अभिवादनारहो, नो पच्चृ्ानारहो ; अस्थि 
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पुग्गखो पच्चुद्रानारहो, नो अभिवादनारहो ; अत्थि पुग्लो अभिवादनारहौ ॐ 


१ मत्तमासा--स्याऽ। 
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चैव पच्चुदरानाट्टो चेव; अत्व पुरनलो रेव अभिगदनान्हो नो पच्छ 
नार्हः उत्वि फुर्मरो जान्नचारहु रहो. ने अभिदादनान्हो अत्व 
पु्गखो बभिव्रावनाद्डो,नो जासनधरदो- सत्व पूत्गटो असनार्हो भ 
बनिकादनारहो च; बत्थि पुम्गलो नेव जनाद नो उभिगडननटौ 

अत्वापत्ति काके जापज्जत्नि. नो विकाले; अत्यापत्ि विकारे गापन्यनि 
कारे; अन्यापत्ति कारे चेवं डापृज्जति विका च: बन्वाचत्ति 
जाप्ल्जति चो विकाठे 1 मत्यि पटिग्हित' कले नप्पलि, नो विग: 
अत्थि प्रिग्यहितं विकारे कपयप्ति, नो चाले; अत्व पथं ये 
चेव कप्यत्नि विकारे चः अत्थि परिहितं नेव काटे कष्यति रो धिका 

अंत्वापत्ति पच्चन्तिमेन्नु जनपदेन्‌ जापज्जत्ति, नो मच्विमेसु : स्त्वापनि 
मज्ञिमेनु ननपदेमु आपञ्जति, नो पच्चन्तिमेनु; अत्यायत्ति प्चन्तिमे 
चवे जनपदेसुं लापज्यति मच्छिमेनु चः अत्थापृत्ति नेव पच्चन्तिमेन्‌ 
जनपदे आपज्जति नो मज्िमेनु । अगिय पच्चन्तिमेमु जनगृदेसु पति, 
नो मन्डिमेसु; मत्यि मन्जिमेनु जनमृठेसु कष्यति, नो पच्चन्तिमेतु ` न्वि 
पच्चन्तिमेसु चेव जनपदे कव्यति मज््िमेसु च; ति नेव पच्छलिमेनु 
जनपदेसु कप्पत्ति नो मज्निमेसु । उत्वापत्ति जन्तो ग॒पज्जति; नो वहि 

अत्यापत्ति वहि भपज्वति, नो अन्तो: अत्वायत्ति जन्तौ चेव जायच्जत्नि 
वहि च; अत्थापत्ति नेव अन्तो भावज्जत्ि नो वहि। अत्वापत्ति अन्तोनी- 
माय जापनज्जत्ति, नो वहिसीमाग; बत्यात्ति वहिन्वीनाय गाचनज्बतिं 
नो अन्त्रीमायः बत्यापत्ति गन्तोततीमाय चेव बापन्जति वहिवीगग चः 
अल्यायत्ति नेव जन्तोततीमाय जापज्वत्ति नो धहिसीनाय । अत्याय भानं 
आपज्जति, नो अरञ्चे; अत्यायत्नि अरज््े आपल्वनि, नो मानः 
अत्याय्ति गामे चेव ायज्जति अरज्ये च; त्यापत्ि मेव गामे भायज्यनि 


नो अरञ्चै) 
२०. चतस्सो चोदना --व्त्यसनन्ठस्सना. बापततिचन्टम्सना 


संवासपचिक्खेपो. सामीचिपयिक््ेपो । चत्तारो पृच्वक्रिल्वा । व 
अनन्नपाचित्तियानि [नि । चतस्सो भि तयौ! 


पत्तक्ल्छ 1 चत्तारि अनं ति 

छनि, 
चत्तारि अमतिनननानि ~ छन्डागति गच्छति, 4 
मोहागत्ति यच्छति, सेवायत्ति चच्छनि। चत्तारि नायतिगमन 
न 


१ प्टिग्दीं-नी०। र मन्मन जनपदे - नी) २. पिस्ुनम् 


त्या. 
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न छन्दा्गति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहामति गच्छति, न 
भयागति गच्छति! चतूहङ्ेहि समन्नागतो अल्ज्जी भिक्खु सदं 
भिन्दति ~ छन्दागति गच्छन्तो, दोसागति गच्छन्तो, मोहागति गच्छन्तौ, 
भयागति गच्छन्तो । चतूहङ्खेहि समन्नागतो पसरो भिक्ु भिन्नं सदं 
सममं करोति -न छन्दागति गच्छन्तो, न दोसागरति गच्छन्तो, न मोहा- 5 
गति गच्छन्तो, न भयागति गच्छन्तो 1 चतूहङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्छुनो 
विनयो न पुच्छितव्वो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहा- 
गतत गच्छतत, मयार्गातत गच्छति ! चतूहङ्धेहि समन्नागतेन भिक्लुना 
विनयो न पुच्छितव्वो ~ छन्दागति गच्छति, दोसार्गति गच्छति, मोहा- 
गत्ति गच्छति, भयागतति गच्छति । चतदङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
विनयो न विस्सज्जेतन्वो ~ छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति,"भयागति गच्छति ! चतुहद्धेहि समन्नागतेन भिक्ुना 
चिनयो न ॒विस्सज्जेतव्वो ~ छन्दार्गति गच्छति, दोसागत्ति गच्छति, 
मोहात गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खंहि समस्नागतस्स भिक्खुनो 
अनुयोगो न दातव्वो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहा- 5 
गति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना सदधि 
विनयो न साक्च्छातव्वोः ~ छन्दागति गच्छति, दोसार्गति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागत्ति गच्छति । अत्थापत्ति गिकानो आपज्जत्ति, 

नो अगिलानो; त्यापत्ति मगिखानो आपन्जति,नो गिलानो ; अत्थापत्ति 
गिखानो चेव आपज्जति अगिकानो च; अत्यापत्ति नेव गिखानो % 
आपज्जति नो अगिखानो । चत्तारि अघम्मिकानि पातिमोक्छटुपनानि'। 
चत्तारि धस्मिकानि पातिमोक्वटुपनानि 1 


तस्युदानं 
सक्वाचाय कायेन, पसृत्तो च अचित्तको । 
आपज्जन्तो च कम्मेन, वोहारा चतुरो तथाः ॥! 
भिक्लुनं भिक्खुनीनं च, परिक्खारो च सम्मुखा । 
मनानकाय मज्छं च, वुदुति दुविधा" तथा ॥ 


१. साक्च्छितेव्वौ -स्या०। २. पात्निमोक्छखपनानि सीम, सोर -सी० 
४ अजानकाटे -सी०। ५. इुविवो -स्या० । ^ 
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पट्िदामेनः चोदना, प्रिवामा च वुच्चति । 
मानत्तचारिका चा पि, सामुक्कसा' पटिगगहिः ॥ 
महाविकटकम्मानि, पुन कम्मे निपत्तियोः। 
अधिकरणा दुस्सीला च, सोमणागन्तुकेन च ॥ 
गमिको वत्युनानत्ता, सभागुपज्जायेन भ। 
यआचरियो पर्वया वा, दुच्चरितं सुचरितं" ॥ 


वआदियन्तो पुग्मलो च, अरहो" बासनेन च 
काठे च कप्यति चेव, पच्चन्तिमेमु कप्पतति^॥ 
अन्तौ अन्तौ च सीमाय, गामे च चोदनाय च। 
पुव्यकिच्चं पत्तकल्छं, मनञ्जा' सम्मुततियो' च ॥ 
अगति नागति चेव, बलज्जी पेसठेन च। 
पुच्छितव्या दुवे चेव, विस्सज्णेया” तथा दुवे । 
अनुयोगो च साकच्छा, गिङानो ठपनेन चा ति ॥ 


§ ५. पञ्चकवारो 


२१. पञ्च मापत्तियो । पञ्च भपत्तिक्छन्धा । परञ्च विनीत- 
चत्थनि। पञ्च कम्मानि आानन्तरिकानि पञ्च पुमा नियतता । 


२) 


पञ्च छेढनका आपत्तियो । पच्नहाकारेहि आपत्ति आपज्जति । पञ्च॑ 


आपच्तियो ! मुसावादपच्वया पञ्चहाकारेहि कम्मं न्‌ उपेति व वा 
कम्मंन करोति, प्रं वा न अज्छेसति, छन्दं वा पा वान 
देति, कयिरमाने कम्मे पटिक्कोसति, कते वा पन कम्म 

होति! पञ्चदाकारेहि कम्मं उपेति - सयं वा 9 प्र 1 
सज्छ्ेखति, छन्दं वा पारियुद्धि वा देति, कथिरमानं कम्म नप्यटि- 
ककोसति, कते वा पन कम्मे धम्मद्द्टं होति। पञ्च पिष्डयातिकस्त 
भिक्बुनो कप्पन्ति - अनामन्तवारो, 0 व 
अनघिटान, अविकप्मना । पचञ्चहङ्खि खमच्नागतो भिक्खु 

१. पटिनाना-खौगस्या०ा २ समुक्कमा ~स्या०। 3 प्टिग्यहा - बीर व्यार 


युनकम्मविप्तिो ~ यी, सुबाल -स्या०1 ६. बना मी 
४- ४ फो बीम, स्यार रो । ५ गुः ध 
स्या, रो०1 ७. कृणत ~ व्री ° । ८ - ८ पृच्चन्तिमे च कणति - रो०! ९ ९ अनन्या 


न मम्मति -स्पा०, अनवमा समबुद्धि, च रौ 1 १० विस्पन्मेम्य -स्या०, रौ०। 


७.५.२१1 पञ्वकवारो २३१ 


परिसङ्कितो होति -पापभिकु" पि जकुप्पधस्मो पि वेसियागोचरो' 
वा होति, विधवागोचरो" वा होति, शृल्लकरुमाखिगोचरो' होति, 
पण्डकृगोचरो वा होति, भिक्खुनीगोचरो वा होति । पञ्च तेरानि - 
तिरेक, सासपतेरुं, भधुकतेकं, एरण्डकतेकुं, चसातेकं । पञ्च 
वसानि - अच्छवसं, मच्छवसं, सुसुकावसं, सूकरवसं, गद्रमवसं । 
पञ्च व्यसनानि - जातिव्यसनं, मोगन्यसनं, रोगब्यसनं, सीलन्यसनं, 
दिद्धि्यसनं । पञ्व सम्पदा ~ जातिसम्पदा, मोगसम्पदा, असरोग- 
सम्पदा, सीसम्पदा, दिद्टिसम्पदा । पञ्च निस्सयपटिप्पस्सद्धियो 
उपच््ायम्हा - उपञ्च्ञायो पर्कन्तो वा होति, विन्भन्तो वा, कालद्कतो 
वा, पक्वसङ्खन्तो वा, आणत्तियेव पञ्चमी । प्न्व पगला न 
उपसम्पादेतम्बा ~ अद्धानहीनो, अङ्गहीनो, वत्थुविपन्नो, करणदुवक- 
टको, गपरिपूरो । पञ्च पंसुकूलानि - सोसानिकं, पापणिकं, उन्दूर- 
कसायिक', उपचिकक्लायिकं, अग्गिदडं। अपरानि पि पञ्च 
पृसुकूलानि ~ गोखायिकं, अजक्खायिकं, थूपचीवरं, अआभिसेकिकं, 
गतपटियागतं। पञ्च अवहारा - थेय्यावहारो, पसण्हावहारो, परि- 
कप्पावहारो, पटिच्छन्नावहारो, कुसावहारो । पञ्च भहाचोरा सन्तो 
सविज्जमाना रोकस्मि। पञ्च॒ अविस्सज्जनियानिः। पञ्च अवे- 
भङ्कियानि" । पञ्चापत्तियो कायतो समुदन्ति", न वाचतो न चित्तो । 
पञ्चापत्तियो कायतो च वाचतो च समुदन्त, न चित्ततो । पञ्चा- 
पर्तियो देसनागामिनियो । पञ्च सद्धा । पञ्च पातिमोक्बुदेसा । 
सन्बपच्चन्तिमेमु जनपदेसु विनयधरपञ्चमेन गणेन उपसम्पादेतव्बं । 
पञ्चानिसंसा कठिनत्थारे। पञ्च ॒कम्मानि ! यावतत्तियके पञ्च 
आपत्तियो । पञ्चहाकारेहि अदिन्नं मादियन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
पञ्चहाकारेषहि मदिन्चं आवियन्तस्स आपत्ति ुल्लच्चयस्स ! 
पञ्चहाकारेहि अदिवचं आदियन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स । पञ्च 
अकम्पियानि न परिभूच्जितव्बानि ~ अदिं च होति, यनिदितं च 
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होति, अकप्पिय च होति, अप्पटिग्गहितं' च होति, अकतातिर्ति 
च होति। पञ्च कप्मियानि परिभुन्जितन्वानि -दि्न च होति, 
विदित च होति, कष्पियं च होति, पटिग्गहितं च होति, कतातिरित्त 
च होति! पञ्च दानानि अपुञ्जानि पुञ्जसम्मतानि लोकस्मिं" - 
मज्जदानं, समज्जदानं, इत्थिदान" उसभदानं, चित्तकम्मदान । पञ्च 
उप्पन्ना दुप्पटिविनोदया' - उप्यन्लो रागो दुप्पटिविनोदयो, उषमघ्नो 
दोसो दुप्पटिविचोदयो, उप्प्नो मोहो दुप्पटिविनोदयो, उप्यन्न पटिभान 
दुप्पटिविनोदय, उप्यन्नं गमियचित्तं दृप्पटिविनोदय । पञ्चानिससा 
सम्मज्जनिया ~ सकचित्त॒ पसीदति, परचित्त पसीदति, देवता 
अततमना होन्ति, पासादिकशवत्तनिककम्म' उपचिनति" कायस्स भेदा 
पर भरणा सुगति सग्गं लोक उपयज्जति ! अपरे पि पञ्चानिससा 
सम्मज्जनिया ~ सकचित्तं पसीदति, परचित्त पसीदति, देवता अत्तमना 
होन्ति, सत्थूसासन कतं होति, पच्छिमा जनता दिदाुगतिं अपिज्जति। 
२२. पञ्वहङ्गहि समन्नागतो विनयघरो बारोत्वेव स्ख 
गच्छति ~ अत्तनो भासपरियन्त न उग्गण्डाति, परस्स भासप।सन्ते न 
उग्गण्डाति, अत्तनो भासपरियन्तं न उमहेत्वा परस्स आसयरियन्त 
न उगगहेत्वा अधम्मेन कारेति भप्पटिज्ल्याय । पञ्चहङ्खहि समचचागतो 
विनयघरो पण्डितोत्वेव सङ्खं च्छति ~ गत्तनो 
उग्गण्ाति, परस्स भासपरियन्त उग्ण्डाति, अत्तन भासपरियन्त 
उग्गहेत्वा परस्स मासपरियन्तं उगगहेत्वा धम्मन कारेति पटिन्नाय। 
अपरेहि पि पल्चहङ्गहि समन्नागतो विनयधरो शा 
गच्छति - आप्तिं न जानाति, अपत्तिया मूर न जानाति, त ए 
समदय न जानाति, भपत्तिनिरोधं न जानाति, मापत्ति नि ( 
गामिनि, पटिपद न जानाप्ति। पञ्वहङ्धहि समन्नागतो विनय हं 
पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति - आपत्ति जानाति, 1 
जानाति, भापत्तिसमुदयं जानाति, अ 1 
निरोधगाभिनि पटिपदं जानाति । बपरेहिपि पञ्चहङ्गेहि 
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विनयधरो बारोत्वेव सङ्क गच्छति ~ अधिकरणं न जानाति, अ्धि- 
करणस्स मूं न जानापि, अधिकरणसमुदयं न जानाति, अधिकरण- 
निरोधं न जानाति, अधिकरणनिरोधगाभिनिं पटिपदं न जानाति ॥ 
पञ्चहद्ेहि समचनागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति-गधिकरणं 
जानाति, अधिकरणस्स मूर जानाति, अधिकरणसमुदयं जानाति, 
अधिकरणनिरोधं जानाति, अधिकरणनिरोधगाभिनिं पटिपदं जानाति । 
अपरेहि पि पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव स्ख 
गच्छति - वत्थु न जानाति, निदानं न जानाति, परज्जत्ति न जानाति, 
अनुपञ्जत्ति, न जानाति, अनुसन्धिवचनपथं न जानाति । पञ्चहङ्गेि 
समन्चागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति ~ वत्थु जानाति, निदानं 
जानाति, पञ्वत्ति जानाति, अनुपञ्ज्यत्ति जानाति, बनुसन्धिवचनपथं 
जानाति! अपरेहि पि पञ्न्वहङ्केहि समन्नागतो विनयधरो बारोत्वेव 
सङ्क गच्छति - नत्ति न जानाति, जत्तिया करणं न जानाति, न 
पुञ्बकुसखो होति, न अपरकुसखो होति, गकालञ्सू च होति। 
पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो विनयघरो पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति ~ जत्ति 
जानाति, जत्तिया करणं जानाति, पुन्बकुसलो होति, गपरकुसलो 
होति, कालञ्सू च होति। जपरेहि पि पन्चहङ्खेषहि समन्नागतो 
विनयधरो बारोत्वेव सद्धं गच्छति - आपत्तानापत्ति न जानाति, 
ऊहुकगरुकं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, 
दुट्‌टुट्खादुटुटुल्कं आपत्ति न जानाति, आचरियपरम्परा खो पनस्स न 
सुग्गद्िताः होति न सुमनसिकता न॒ सूपधारिता। पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्कु गच्छति - आपनत्ताना्पत्ति 
जानाति, रूुकगर्कं आपातत जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
जानति, दुट्‌यल्लादुट्दुल्लं आपत्ति जानाति, आाचसियपरम्परा खो 
पनस्स सुग्गहिता होति सुमनसिकता सूपधारिता। अपरेहि पि पञ्च 
हञ्गेहि समच्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सङ्क गच्छति - आापत्ता- 
नात्ति न जानाति, जहुकगर्के आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं 
जापत्ति न जानाति, दुदूटुल्लादुदल्ल आपत्ति न जानाति, उमयानिखो 
पनस्स पातिमोक्खानि न वित्थारेन स्वागतानि होन्ति न सुविभक्तानि 
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न सुप्पवत्तीनि न सुविनिच्छितानि सूत्तसो अनुब्यञ्जनसो। 
पठ्न्वह गहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति - 
जआपत्तानापत्ति जानाति, चहुकगरुकं आपत्ति जानात्ति, सावसेसानवसे 
आपत्ति जानात्ति, दुटूटुल्लादुटूटुल्कं आपत्ति जानाति, उभयानि सो 
5 पनस्स पाततिमोक्लानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति सुविभत्तानि सुप्प- 
वत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो अनुब्यञ्जनसो । अपरेहि पि पञ्व- 
हङ्गेहि समन्नागतो विनयधरो बारोत्वेव सद्धं गच्छति ~ मापत्ता- 
नापत्ति न जानाति, र्हुकगस्कं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसे्ं 
आपत्ति न जानाति, दुद्‌टल्लादुटूटुल्लं आपत्ति नं जानाति, अधि- 
9 करणे च न विनिच्छयकुसरो होति । पञ्चहङ्गेहिं समस्ागतो विनेय- 
धरो पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति ~ आपत्तानापत्ति जानाति, च्हुक- 
गर्कं आपतति जानाति, सावसेसानवसेसं गारपत्ति जानाति, दुददल्ल- 
ुटटुल्छं आपत्ति जानाति, अधिकरणे च विनिच्छयकरुसलो होति। 


२३. पञ्च आरल्व्गिका - मन्दत्ता मोमूहत्ता गारज्निको 

५ होति, पापिच्छो इच्छापकतो भरच््नको _ होति, उम्मादा चित्त- 
कंखेपा भरञ्व्निको होति, वण्णितं' बुद्धेहि बुदधसावकेही ति गार 
ल्व्गिको होति, अपि च अस्पिच्छञ्मेव निस्साय सनषटिनमेव 
निस्साय स्केखजञ्मेव निस्साय पविवेकल्मेव निस्साय इदमत्यः 
तञ्जेव' निस्साय आरञ्जिको हीति! पञ्च पिण्डपात्िका..पे०... 

५ पञ्च पंसुकूलिका.-पे०..पठ्व सक्खमूरिका.१०..यग्ब्‌ सोसानका 
,. चै०...पञ्च॒ अग्भोकासिका...पे०. .पञ्च तेचीवरिका..पे० पर्व 
सपदानचारिका..-पे०...पञ्च नेसज्जिका...पे०. पञ्च 


प०. पञ्चच एकासनिका. नि पे०..ज् 

०००१००० एकास्न का...पे०...पञ्च खदु 1 "छ (९ 

पत्तपिण्डिका ~ मस्दत्ता मोमूरत्ता पत्तपिण्डिको को होति, पापिच्छो दच्छा- 
[ दत्ता हृत्ता पत्त ड ५ | 


५ प्रकत पत्तपिण्डिको होति, उम्मादा चित्तक्वेपा पत्तपिण्डिक ५८१४ 
वण्णितं बुद्धेहि बुदधसावकही ति पृत्तपिण्डिको होति, अपि चब 
बण्णितं बुद्धेहि बुद्धसावकंी त ट (हाव 


1 इदमत्थितञ्मेव निस्ताय पृत्तपिण्डिको होति। 
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२४. प्ञ्चहद्खेहि समन्नागतेन भिक्लुना नानिस्सितेन वत्थब्वं 
~ उपोसथं न॒ जानाति, उपोसथकम्मं न जानाति, पात्िमोक्खं न 
जानाति, पात्तिमोक्युदेसं न जानाति, ऊनपञ्चवस्सो होति। पञ्च- 
हङ्खेहि समल्ागतेन भिक्लुना अनिस्सितेन वत्थन्बं - उपोसथं जानाति, 
उपोसथकम्मं जानाति, पातिमोक्वं जानाति, पातिमोक्वुदेसं जानाति, 
पञ्चवस्सो वा होति अतिरेकपच्चवस्सो वा। अपरेहि पि पच्चहद्खेहि 
समन्नागतेन भिक्लुना नानिस्सितेन वत्थव्वं - पवारणं न जानाति, 
पवारणाकम्मं न जानाति, पातिमोक्लं न जानाति, पातिमोक्युदेसं न 
जानाति, उनपञ्चवस्सो होति! पञ्चह्‌ङ्गंहि समन्नागतेन भिक्लुना 
अनिस्सितेन वलत्थन्बं - पवारणं जानाति, पवारणाकम्मंः जानाति, 
पात्तिमोक्लं जानाति, पाप्िमोक्खुदेसं जानाति, पञ्चवस्सो वा होति 
अतिरेकपञ्चवस्सो वा। मपरेहि पि पञ्चहद्खहि समन्नागतेन भिक्खुना 
नानिस्सितेन वत्थब्बं - आपत्तानापत्ति न जानाति, रहुकगसकं आपत्ति 
न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, दुटुटुल्लादुटूटुल्लं 
आपत्ति न जानाति, उनपञ्चवस्सो होति! पञ्चहङ्गंहि समन्नागतेन 
भिक्खुना अनिरिसितेन वत्थब्बं - आपत्तानापत्ति जानाति, रडुकगरकं 
मापत्ति जानाति, सावसेसानवसेसरं आपत्ति जानाति, दुटदुल्छादुटदुललं 
आपत्ति जानाति, पञ्चवस्सो वा होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा। 
पञ्चहंङ्गहि समन्नागताय भिक्खुनिया नानिस्सिताय वत्थव्वं ~ उपोसथं 
न _ जानाति, उपोसथकम्मं न जानाति, पातिमोवखं नजानाति, 
पातिमोक्लुदषं न॒ जानाति, ऊनप्‌ञ्चवस्सा होति! पञ्चहङ्गेहि 
समन्नागताय भिक्लुनिया अनिस्सित्ताय वत्यन्बं - उपोसयं जानाति, 
उपोसथकम्मं जानाति, पातिमोक्छं जानाति, पातिमोक्सुदेसं जानाति, 
पञ्चवस्सा वा होति अत्िरेकपन्चवस्सा वा। अपरेहि पि पञ्चहङ्गेहि 
समन्नागताय भिक्लूनिया नानिस्सिताय वत्थब्बं ~ पवारणं न जानाति, 
पवारणाकम्मं न जानाति, पात्तिमोवखं न जानाति, पातिमोक्ुहेसं 
ने जानाति, ऊनपञ्चवस्सा होति। पञ्चहद्धेहि समन्नागताय भिक्खु- 
निया अनिस्सिताय वत्थन्बं - पवारणं जानाति, पवारणाकम्मं जानाति, 
पातिमोक्खं जानाति, पातिमोक्छुदेसं जानाति, प्ञ्चवस्सा वा होति 
अतिरेकपञ्ववस्या वा। गपरेहि पि प्ञ्चहङ्गहि संमन्नागताय भिक्लु- 


१. पचारणकम्म्‌ -सी०। 


~; 


ॐ, 382 


ॐ, 49 


॥ 1 


+ 
# 1 


~ ४. अपसादिकै ~ सी० । ५ मीस्योभावाय -सी०; मिच्योभनो ~ 


२३६ परिवारो [ ७,५.२४. 


निया नानिस्सिताय वत्यम्ं ~ आापत्तानार्पातति न भानाति, लुकं 

मापत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं गापत्ति न जानाति, इटदुत्लः 

दुदुल्छं आपत्ति न जानाति, उनप्वस्ता होत्ि। पव्चहङ्गह 

समागताय भिक्सुनिया अनिस्सिताय वत्यन्बं ~ भापत्तानायत्त 

जानाति, रुहुकगर्कं आपत्ति जानातत, सावसेसानवसेसं भार्पात्त 

जानाति, दुदुुल्लाददल्लं आपत्ति जानाति, पञ्चवस्सा षा होति 
वा! 

२५. पञ्च आदीनवा अपासादिके ~ अत्ता पि अत्तानं उपवदति, 
अनुविच्च' पि विञ्मू गरहन्ति, पापको कित्तिसहो गम्मुगगच्छत्ति, 
सम्मृन्हो कालं करोति, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं र्गा 
विनिपातं निरयं उपपज्ज्ति'। पञ्चानिसंखा पासादिके ~ अत्ता पि 
भत्तानं न उपवदति, अनुविच्च पि विन्बुू प्संसन्ति, कल्याणो कित्ि- 
सहो अभ्भुग्गच्छति, असम्मृन्हो कारं करोति, कायस्स भेदा पर 
भरणा सुगति सर्गं लोकं उपप्ज्जप्ति। उपरे, पि प्ञ्तर भादीनवा 
जपासादिके ~ सप्यसन्ना न प्रसीदन्ति, पसन्नानं एकच्चानं ञ्च्थत्त 
होति, सत्थुसासनं अकतं होति, पच्छिमा जनता दिदानुगति नापज्जपि, 
चित्तमस्स न पसीदति। पञ्नवानिरसंसा पासादिके ~ सप्पसन्ना पसीदन्ति, 
पसन्नानं मिय्योमावाय होति, सत्थुसासनं कतं हौतति, पच्छिमा 
जनता दिडुनुगति अपज्जति, चित्तमस्सं पसीदति । पञ्च धादीनवा 
कुलूपकं ~ अनामन्तचारे आपज्जति, रहो निसज्जाय भापज्जति, 
पटिच्छन्ने आसने आपज्जति, मातुगामस्स उत्तरिच्प्यव्चवाचाहि धम्मं 
देसेन्तो आपज्जति, कामस द्धप्यबहलो च विहरति । पञ्च आदीनवा 
कुसूपकस्स भिक्खुनो - गतिवे कुसु संसदुस्स विहरतो भातुगाभस्स 
अभिण्हदस्सनं, दस्सने सति संसभ्गो, संस्गे सति विस्सासो, विस्तासि 
सत्ति ओतारो, ओतिण्णचित्तस्सेतं भिक्छुनो पाचिकद्भं अनभिरतो वा 
ब्रह्यचरियं चरिस्सति अञ्व्यतरं ४ सद्धिं पत्त भापज्जिस्सति 
सिक्खं वा पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सति। क 

२६. पञ्च नीजजातानि' ~ मूकबीजं, " करुन 


~सीं०, रो०। दे. अपरेहि स्मा” 
१. अविर ~ रो०। - २. उप्पण्जति ~सौ, स्या० । ६. अनामन्तचारो ~ 


सौऽ। ७. बीजानि -सी° 1 


७,५.२६] पञ्वक्दारो २३७ 


अमगीजं, बीजबीजञ्मेव पञ्चमं । पञ्वहि समणकरष्पेहि व फं परि- 
भुच्जितव्बं ~ अग्गिपरिजितं', सत्थपरिजितं, › अबीजं, 
निब्बत्तवीजञ्मेव' पञ्चमं । पञ्च विसुद्धियो - निदानं उदिसित्वा 
अवसेसं सूतेन सावेतब्बं, मयं पठमा विसुद्धि; निदानं उद्दिसित्वा चत्तारि 
पाराजिकानि उद्दिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतव्बं, अयं दतिया ५ 
निदानं उद्िसित्वा चत्तारि पाराजिकानि उद्दिसित्वा तेरस 
उददिसित्वा अवसेसं सूतेन सावेतव्बं, अयं ततिया विसुद्धि; निदानं 
उद्िसित्वा चत्तारि पारालिकानि उददिसित्वा तेरस सङ्खादिसेसे उदि- 
सित्वा द्वे अनियते उदिसित्वा अवसेसं सुतेन सवेतव्बं, अयं चतुत्था 
विसुद्धि; वित्थारेनेव पञ्चमी । अपरापि पञ्च विसुदधियो - सृत्तदेसो, 
पाररिसुद्धिउपोसथो, अधिदरानुपोसथो, पवारणा, सामग्गीडपोसथो येव 
पञ्चमो । पञ्म्वानिसंसा विनयधरे ~ उत्तनो सीलक्लन्धो सुगुत्तो होति 
सुर्खितो, कुवकुज्वपकतानं पटिसरणं होति, विसारदो सङ्खमज्छये 
वोहरति, पच्वत्थिके सहधम्मेन सनिग्गहितं' निग्गण्हाति, सद्धम्मह्वितिया 
पटिपन्नो होति। पञ्च अधम्मिकानि पातिमोक्टुपनानि । पञ्च 
घम्मिकानि पातिमोक्खटूुपनानी त्ि। 
तसृदानं 

आपत्ति आपत्तिक्लन्धा, विनीतानन्तरेन च) 

पु्गका छदना चेव, आपज्जत्ति च पच्चया ॥ 

न उपेति उपेति च, कप्पन्तुसङ्कतेरंः च । 

वसं ब्यसनाः सम्पदा, परस्सद्धि पुग्गलेन ष्व ।॥ 

सोसानिक' खायितं' च, येय्यं चोरो च वुच्चति" 

अविस्सज्जि अवेभरङजि, कायतो कायवाचतो ॥ 

देसना सखः उदेसंः, पच्चन्तिकस्निन च 

कम्मानि यावततियं, पाराजिथुर्लदुक्कटं” 1! 

१ अभ्गिपरिचितं - सी°, स्या० । २, निव्वट्वीजं ~ स्या०; -सी० 

३. सुनिमाहीत -सी० । ४. पनल ‡ व ॥ 
५" व्यसन -सी° । ६. सीसनी -सी०; सोघानि -स्वा०, रो० । ७. गालायित -सो०, 


स्या०, रोऽ 1 ८ पदुच्तिं - सी०। ९-९. सक्ुंखदेखा -सी०, स्या०। १०. पारानिक- 
युल्कढुक्कड -स्या०० पारालिका धूर्छदुवकट -सी० 1 





0 


ॐ. 256 


‰. 188 


८.२ 


चकेन परिवारो [जप 
मक्षियं कष्य च्‌, ुज्जदुविनोदया, } 
सम्भज्जनी' अपरे च, भासं आापत्तिमेव व 
अधिकरणं" वत्थु" नत्ति, आप्ताः उभयानि च। 


च्ुकुमका एते, र्ठसुक्का विजान ॥ 
2 अरजञ्ज्मं पिण्डपातं च, पसुरक्वसुसानिका,। 
अन्मोकासो“ चीवरं च, सपृदानो निसभ्जिको॥ 
सन्ति खलु पच्छा पि, पत्तपिण्ठिकमेव च। 
उपोखयं पवारणं, यापत्तानापत्ति पि च॥ 


कण्डसुक्कपदा एते, भिक्छुनीनं पि ते त्या। 
ॐ “ तथेव अपरे दुवे॥ 


कुसूपके अतिवेटं, बीजं समणकणि भ। 
विसुद्ि अपरे चेव, विनयाघम्मिकेन" भ। 
धम्मिका च तथा वृत्ता, निद्विता सुद्धिपल्वका ति 


इ ६. छक्कवारोे 


२७. छ अगारवा। छ यारवा। छ विनीततवत्यूनि। छ 
2 सामीचियो । छ भापत्तिसमुदाना। छच्छेदनका आपत्तियो। 1 
कारेहि जापत्ति भपज्जति। छानिसंसा विनयघरे। छ ॒परमानि। 
छारत्तं तिचीवरेन विप्पवसितव्वं। छ चीवरानि। छ १ 
मापत्तियो कायतो च चित्ततो च समुटुन्ति" न वाचतो व 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति न कायतो ! छ भपत्तियो क न) 
2 वाचतो च चित्ततो च समदन्ति छ कम्मनि । छं १४. 
छ अनुवादमूकानि 1 छ सारणीया^ धम्मा" दीधसो । छ विद १ 
सुगतविदत्थिया, त्िरियं छ विदत्थियो । छ निस्सयपटिप्यस् 
= अपुन्ना 
१. बपुञ्ब्माः इविनोदिया -स्या०; गपज्वना | 
दुविनादया -सी० 1 २. सम्मज्जविं ~सी० 1 ३ अविकरणा- र नो 
५. अपृरत्ति- रो०) ९. स्षटुकवमकधा -रो० 1 ७ पयुदकरसोघानिक क 
ध -से०। ९. न्को - ो०निसण्जिका -सी० 1 १०. नके = न 
व 1 १२. चमुद्हन्ति ~ ची स्या०। १३ १३. चारणा 
रो° पोत्यके नत्वि। ठ 


७,६.२५] छक्कवारो २३९ 


आचरियम्हा । छ नहाने अनुपञ्नत्तियो - विप्पकतचीवरं आदाय 
पर्व्कमति, विप्पकतचीवरं समादाय पक्कमति । 

२८. छहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्लुना उपसम्पादेतब्बं निस्सयो 
दातन्बो सामणेरो उपटरापितम्बो - असेक्वेन' सीलक्खन्धेन समनघ्नागतो 
होति, असेक्खेन समाधिक्न्धेन समच्नागतो होति, असेक्खेन पञ्ज- 
केखन्वेन' समन्नागतो होति, असेक्खेन विमुत्तिक्डन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन विमुत्तिनाणदस्सनक्न्धेन समन्नागतो होति, दसवस्सो 
वा होति अत्तिरेकदसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छहङ्धेहि समन्नागतेन भिर्वसुना उपसम्पादेतव्वं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपदटापेतन्बो -अत्तना असेक्खेन सीरक्लन्धेन 
समल्नागतो होति, परं असेक्खे सीलक्न्धे समादपेता; अत्तना 
असेक्सेन समाधिक्खन्धेन समन्नागतो होति, परं असेकखे समाधिक्खन्धे 
समादपेता; अत्तना मसेक्खेन पञ्य्मकलन्धेन समन्नागतो होति, परं 
सेके पञ्च्वन्धे समादपेता; अत्तना असेक्खेन विमुर्तिक्डन्धेन 
समन्नागतो होति, परं असेक्खे विमुत्तिक्न्धे समादपेता; अत्तना 
असेक्डेन विमुक्तिव्नाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतो होति, परं मसेक्े 
विमुत्तिव्गाणदस्सनक्न्धे समादपेता; दसवस्सो वा होति 
अत्तिरेकदसवस्सो वा । 

भपरेहि पि छह ङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतन्बं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपट्ापेतन्बो ~ सद्धो होति, हिरिमा होति, 
ओत्तप्पी होति, आारढविरियो" होति, उपद्धिस्सति' होति, दसवस्सो 
चा होति अत्तिरेकदसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छहगेहि समन्नागतेन भिवन उपसम्पादेतव्नं 
निस्सयो दातम्बो सामणेरो उपटापेतम्बो - न अधिसीके सीरुविपन्नो 
होति, न अन््ञाचारे भाचारविपन्नो होति, न अतिदिष्धिया दिद्विविपच्चो 
होति, बहृ्सुतो होति, पञ्चयवा दो, दसवस्सो वा होति अपिरेक- 
दसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छङ्गहि समस्ागतेन भिक्सुना उपसम्पादेतन्व 


१. न्हाने ~ रो०, स्या०। २. वरेन - स्या पञ्जमान्देन 
४. आरदधावोरदियौ ~ म०] ५. द्धि दा" ५५ ५. 


॥ | 


10 


ॐ, 998 


२४० 

वा सदिमिहारि बा गिानं [१,९२६- 
त गलनं उपहतं वा उपवेद 

वूषकासेतुं वा कूकासापेतुं वा, उ त्‌ क, अनभि 


| निस्सयो भ म चि एमलागतेन भिक्सुना उपसम्पादेतवव 


2, 29 अपरेहि पि छरद्धेहि समल्नागतेन भिक्लुना उपसम्पदेतव्यं 
निस्सयो दातव्वो सामणेरो उपरपेतव्वो ~ यपित्ति भानाति, बनार्प्त 
चानाति, कटुकं आर्पत्त जानाति, गरक आपत्ति जानातत, उभयानि 
खो प्रनस्स ५८ वित्थारेन स्वागतानि होन्ति सुविमत्तानि 

 सुप्पवत्तीनि' सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनृग्यञ्जनसौ, दसवस्सो बा 
होति भतिरेकदसवस्स्ो वा । 


@ अधम्मिकानि पातिमोकसद्पनानि, छ ॒धम्मिकानि पराति. 


मोक्डटुपनानी ति। 
तैसुहानं 
ˆ अगारवा गारवा च, विनीता सामीचिः परिच। 
% समुद्धाना छेदना चेव, आकारानिसंसेन च॥ 


प्रमानि च॑ छारत्तं, चीवरं रजनानि । 
कायतो चित्तो चा परि, वाचतो चित्तो पि च॥ 


कायवाचाचित्ततौ च, कम्भविवादमेव च। 
अनुवादा दीवसो च, तिरियं निस्सयेन च॥ 


१ सष्यज्ञ अनभिरति ~ स्या०; अनभिरति - सी) २. विभोदेतु बा किमो का~ 
स्या०। ३. दुप्पवत्तिनौ ~ पी०) ४. सामिची-श्वा०। ५ छपर) 
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अनुपञ्जत्तिः आदाय, समादाय तथेव च) 
असेक्खेः सभादपेता, सन्धो अधिसीकेन च। 
भिलानासिसखमाचारी, आपत्ताघम्मधम्मिका ति। 


§ ७. सत्तक्वारो 


२९. सत्तापत्तियो 1 सत्तापत्तिक्छन्धा । सत्त ॒विनीतवत्थूनि 1 
सत्त सामीचियो । सत्त अधम्मिका पटिञ्ज्ातकरणा ! सत्त धम्मिका 
पटिज्व्नातकरणा । सत्तन्न" अनापत्ति' सत्ताहकरणीयेन गन्तं । सत्तानि- 
संसा विनयधरे। सत्त परमानि ! सत्तमे अरुणुग्गमने निस्सम्मियं 
होति । सत्त समथा । सत्त कम्मानि 1 सत्त आमक्वञ्जानि । तियं 
सत्तन्तरा । गणभोजने सत्त अनुपञ्च्यत्तियो । भेसज्जानि पटिगहेत्वा 
सत्ताहपरमं सच्चिधिकारकं परिभुच्जितव्वानि। कतचीवरं आदाय 
पक्केमति । कतचीवरं समादाय पक्कमति ! भिक्लुस्स न होति आपत्ति 
दट्ुव्वा । भिक्खुस्स होति आपत्ति दट्रन्वा ¦ भिक्लुस्स होत्ति मापत्ति 
दह्रव्वा' । सत्त अधम्मिकानि पातिमोक्खद्ुपनानि । सत्त धम्मिकानि 
पातिमोक्टुपनानि 1 

३०. सत्तह ्गेहि समन्नागतो भिक्खु विनयधरो होति ~ आपत्ति 
जानाति, अनापत्तिं जानाति, लुकं आपत्ति जानाति, गस्कं 
आपत्ति जानाति, सीक्वा होति, पातिमोक्खसंवरसंवृतो विहरति 
जाचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी समादाय सिक्डति 
सिक्खापदेभु, चतुन्नं ्ञानानं माभिचेतसिकानं* दिदुषम्मसुखवि्ारानं 
निकामलासी होति अकि्छलामी अकसिरलाभी, मासवानं च 
खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्च्नाविमुत्तं दिदेव घम्म सयं अभ्िञ्च्मा 
सच्छिकत्वा उपसम्प्ज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्खेहि समन्नागतो भिक्ु विनयघरो 
होति - आपत्ति जानाति, अनापत्तिं जानाति, जहुकं आपत्ति जानाति, 
गरक जापत्तिं जानाति, वहुस्सूतो होति सुतघरो सुतसन्निचयो ये ते 
म्मा जादिकत्याणा मन््ेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्वं 
इ स । ३ निन्नानाभिसमाचारि ~ स्या०। 
® अरिनेतसिकासं ~सौ ०1 ~ सा०। ५. पटिकाततन्वा -सी०, स्या०, सोऽ । 
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सब्यज्जनं केवरभरियष्ण परिसृ ब्रहमचरिय अभिवदन्ति दयास्मल 
धम्मा बहुस्सुता होन्ति धात्ता वचसा परिचिता मनसानुपेक्िता 
दिष्विा सृप्यदिविदधा, चतुननं जानान आभिचेतसिकानं दिदषमभ- 
सुलविहारानं मिकामलामी होति गकिच्छलाभी अकसिरलाभ, 
सवान्‌ च लया अनासवं बेतोविमुपति पञ्जाविमुत्तिं दिवव षमो 
सयं अभिव्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्गहि समन्नागतो भिक्सु मिनयबरो 
होति ~ आपत्ति जानाति, अनापत्तिं जानाति, लुकं आपतति नाति, 
गरक आपत्ति जानाति, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्वानि वित्वा 
स्वागतामि होन्ति सुविभत्तानि सप्पव््तीनि सुविनिन्छितानि सत्तसो 
अनुब्यञ्जनसो, चतुद क्षानान आमिचेतसिकानं दिद्षम्भुखविहारान 
निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरछाभी, आसवान च सया 
अनासव चेतोविसृत्ति पञ्नाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सय अभिन्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । ' 

बपरेहिं पि सत्तहद्धेहि समन्नागतो भिक्त विनयधरो 
होति - आपत्ति जानाति; भनापत्ति नानाति; शुक आपत्ति 
जानाति; गरक आपत्ति जानाति, अनेकविहितंपुम्बेनिवास अनुस्सरति, 
सेग्यथिदं एकं पि जातिं द्वे पि जात्तियो तिस्सो पि जाप्नियो चतस्सो 
पि जात्तियो पञ्च पिजातियो दसं पि जातियो वीस पि जातियौ 
तसं पि जातियो चत्तालीसं' पि जातियो पञ्जास पि जातियो 
जातिसरतं पि जातिसहस्सं पि जाप्तिसतसहस्सं पि अनेके पि सवटरुकण 
अनेके पि विवदरुकप्पे अनेके पि सवटूविवटकणे-“भमुत्रासि एवनामौ 
एवंगोत्तो एवेवण्णो एवमाहारो एवंमुखदुक्लप्पटिसवेदी एवमागुपरिः 
यन्तो, सो ततो चूतो जमूत्र उदपादि; तत्रापासि व 
एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसविदी एवमायुपरियन्तो, ४ 
ततो चुतो दइधूपपक्तो” ति इति साकारं सखद अनेकविहित एव्व 
निवासं अनुस्सरति; दिम्बेन चक्सुना विसुद्धेन 0 
सत्ते प्रस्सति चवमाने उपपज्जमाने' हीने पणीते सुवण्णे न्ण्ण, व 
दुरते यथाकम्मूपगे सत्ते पनानाति-“दमे वत भोन्तौ स्ता व 

-सी०। ३. -सी०, ५. 

ग 
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रितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुज्वरितेन समन्ना- 
गता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्टिका भिच्छादिद्धिकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुम्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना, 
इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन 
समन्नागता मनोसृचरितेन समन्नागता अरियान अनुपवादका 
सम्मादिष्धिका सम्मादिद्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा प्रं 
मरणा सुगति सग्गं रोक उपपन्ना “ति इति दिब्बेन- चक्खुना विसृद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने 
पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुर्गते यथाकम्मूपमे सत्ते पजानात्ति; 
आसवानं च खया अनासवं चेतोविमत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिट्ुव धम्मे 
सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 


३१. सत्तहद्खेहि समन्नागतो विनयधरो सोभति ~ जापत्तिं 
जानाति, अनापत्ति जानाति, रहुकं आपत्ति जानाति, गरक आप्तिं 
जानाति, सीकरुवा होति ...पे०..- समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, चतुत्ं 
क्षानानं आभिचेतसिकानं' दिद्रुधम्भसुखविहारानं निकामलाभी होति 
अकििच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं च खया अनासवं चेतोविमुत्तिं 
पञ्व्माधिमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति । 

अपरेहि पि सत्तङ्धेहि समन्नागतो विनयधरो । सोभति - 
आपत्ति जानाति, अनापत्तिं जानाति, कुक अपत्तिं जानाति, गस्कं 
आपत्ति जानाति, बहुस्सुतो होति . पे०... दिष्टया सुप्पटिविद्धो" 
चतुननं क्ञानानं आभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुखविहारानं निकामखाभी 
होति सकिच्छलाभी अकसिरलामी, आसवानं च खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्व्नाचिमूत्तिं दिद्धेव धम्मे सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो सोभति ~ 
आपत्ति जानात्ति, अनापत्तिं जानाति, हुक मापत्तिं जानाति, गर्वं 
भपत्तिं जानाति, उमयानि खो पनस्स पातिमोक्लानि वित्थारेन 
स्वागतानि होन्ति सुविभत्तानि सुप्यवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो 


१. भभिचेतसिकानं - सौ० ! २ सुप्पटिविद्धा -सी०, स्या०, रो०। 
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जनुग्यञ्जनसो, चतुत्लं॑श्चानान लाभिचेतसिकानं दिदुषम्मसुख- 
विहारानं निकामल्रभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसान 
च खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति दद्व धम्मे सय 
अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहद्ञेहि समन्नागतो विनयधरो सोभति - 
आपत्ति जानाति, अनापत्ति जानाति; लटक आपत्ति जानाति; गकं 
आपत्ति जानाति; अनेकविहितं पु्वेनिवास अनुस्सरति, सेग्यथिद- 
एकं पि जातिं दवे पि जात्तियो ..पै०. - इति साकारं सदस अनेकविहित 
पुज्वेनिवासं अनुस्सरति, दिन्वेन चक्खुना विसुद्धेन अत्तिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते 
दम्यते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ---पे० . इति दिव्वेन चक्लुना 
विसुद्धेन अत्तिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपन्जमानं 
हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्ण सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति, 
आसवानं च खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ज्नाविमुत्ति द्विव धम्मं 
सयं अभिञ्ज्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

३२. सत्त असद्धम्मा -अस्सद्धो होति, अहिरिको होति, 
अनोत्तप्पी होति, अप्पस्सुतो होति, ङुसीतो होति, मूदरस्सति होति, 
दुप्पञ्जो होति। 

सत्त सद्धम्मा - सद्धो होति, हिरिमा होत्ति, गोत्तपपी हति, 
बहुस्सुतो होति, मारद्धविरियो होति, उपद्वितस्सति होति, पञ्जवा 
होती ति। 


तस्सुद्दानं 
आपत्ति आपत्तिक्न्धा, विनीता सखामीचि' पि च 1 
अधम्मिका धस्मिका च, अनापत्ति च सत्ताहं ॥ 
आनिसंसा परमानि" अख्णसमथेन' च। 
कस्मा आमकवन्व्ा च, तिरियं गणमभोजने ॥ 
सत्ताहपरमं - आदाय, समादाय तथेव । ५.8 
न होति होति होति च, अधम्मा धुम्मिकानि"च ॥ 


१. खामीची - स्या०, रो० ! २ सत्तं -स्या०, सो° 1 ३ आनिषसपरमानि ~ घी ॥ 
५ अरुणा समयेन -सी° 1 ५-५ अवम्मवम्मिकानि -स्या०च्ी०। 


४ 
७.८.६३] मदटुकूवारो क 


चतुरोः विनयवरा, चतुभिक्डू च सोभणे 1 
त्त चेव असद्धम्भा, सत्त सद्धम्मा देसिता' त्ति \1 


६८. अद्रुकवारो 

३३. जद्रानिससे सम्पस्समानेन न सो भिक्खू आपत्तिया 
अदस्सने उविखपितन्वो । गद्वानिसंसे सम्पस्समानेन परेसं पि सद्धाय सा 
आपत्ति देसेतग्बा ! अद्र यावततियका । शदुहाकारेहि कुरानि दूसेति। 
द्रु मात्तिका चीवरस्सं उप्पादाय । जह मातिका कणिनस्स उव्माराय । 
अदु पानानि । अदुहि भसद्धम्मेहि अभिभूतो परियादिचचित्तो देवटत्तो 
आापायिको नेरयिको कषपो अतेकरिच्छो । बहु लोकम्भा । जट 
गरुषम्मा \ द्रु पाटिदेखनीया" 1 उदुद्जजिको मुसावादो । जह उपोसथ- 
द्धानि। अहु दूसेय्यद्खानि 1 अदु सिस्थियवत्तानि। अदु जच्छरिया 
जन्भूतधम्मा महासमुद्रे । जट अच्छरिया जन्मुतघम्मा इमस्मिं घम्म्‌- 
विनये। टर मनतिस्त्ता । अद्र अत्तिरित्ता। अमे अरुणुग्गमने 
निस्समिगयं होति! अदु पारालिका । उहटुमं वत्थु परिपुरेन्ती नासेतव्वा 1 
अहुमं वत्थूं परिपूरेन्तिया" देसिता' पि अदेसिता" होति 1. वाचिका 
उपसम्पदा । गुं पच्चद्धातव्वं 1 अद्र आसनं दातव्वं । उपासिका 
जह वरानि याचति। अदुद्खेहि समन्नागतो भिक्लु भिर्वुनोवादको 
सम्भघ्तितन्नो ! जह्ानिसंसा विनयघरे। अहु परमानि  तस्सपापिय्य- 
सिककम्मकतेन भिक्खुना अद्ुसु धम्मेसु सम्भा वत्तितब्वं 1 अट अघम्मि- 
कानि पातिमोक्खदरुपनानि' जद घम्मिकानि पातिमोबखट्रुपनानी ति । 


तस्ुदनं 
न॒सो भिक्खू परेसं पि, यावतततियदूसना । 
मातिका कथिनृन्भारा, पाना अभिभूतेन च ॥ 


रोकधम्भा गरुषम्मा, पाट्दिसनीया मुसा । 
उपोसथा च दूतङ्का, तित्थिया” समृद्ेपि च ॥ 


१. चत्तारो - सी०, स्या०, रो०। २. सोभने - सी०। ३-३. सद्धम्मदेचिता -स्री०, 
स्या०॥ ४. पाद्िदिसनिया -सी ०, रो०। ५. परिपूरेन्तीया-सी०। ६. देचितं -रो० ! 
७. बदेसित् -रो० 1 ८ तस्सपापियसिकः.कमस्पकतेन ~ स्या०; तस्सपापिग्यसिकाकम्मकतेन - 
०1 ९ पातिभोक्डरुपनानि ~ सी०, रो० ! १०. तित्यिका-सी०, स्या०, रौ०1 
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अन्भृता अनतिरितति, अतिरित्तं निस्समियं । 
पाराजिकटुमं वत्थु, अदेसितूपसम्पदा ॥ 


पच्दधानासनं चैवे, वर॒ गोवादकेन च। 
आनिसंसा परमानि, अद्ुधम्मेसु वत्तना । 
अधम्मिका धम्मिका च, जहका सुप्पकासिता ति ॥ 


श्य 


§ ९. नवकवारो 


३४ तव आषातवत्थूनि 1 नव आघात परिविनया। नव 
विनीततवस्थूनि ! नव पठमापत्तिका । नवहि सद्भो मिज्जति। नव पणीत- 
भोजनानि । नवमंसेहि दुक्करं । नव पातिमोक्खुदेसा । नव परभानि । नव 
तण्हमूलका ध्मा । नव विधमाना । नव चीवरानि अधिट्रातन्बानि । नव 

1 चीवरानि न विकप्पेतेवब्बानि । दीघसो नेव विदत्थियो सुगतविदत्थिया । 
नव अधम्मिकानि दानानि । नव अधम्मिका पटिग्गहया । नवं मधम्मिका 
परिमोगा - तीणि' धम्मिकानि दानानि, तयो धम्मिका परटिग्गहा, 
तयो धम्मिका परिभोगा । नव अधम्मिका संज्जत्तियो। नवे घम्मिका 
सञ्व्यत्तियो । अधम्भकम्मे द्वे नवकानि । धम्मकम्मे द्वे नवकानि । 

2 नव अधम्मिकानि पातिमोक्खद्रुपनानि । नव. धम्मिकानि पातिमोक्ल- 
दुंपनानी ति 


तसमुदानं 
जाघातवत्थुविनया, विनीता पठमेन च। 
भिज्जत्ति च पणीतं च, मसुदेसपरमानि च॥ 
तण्डा माना अधिह्ाना, विकप्पे च चिदत्थियो । 
% दाना पटिग्गहा भोगा, तिविघा पुन धम्मिका ॥ 
अधम्मधस्मसञ्च्नत्ति, दुवे दे नवकानि च। 
पातिमोक्डटुषनामिः, अघम्मधम्मिकानि चा ति ॥ 


३ पञ्जत्तियो ~ सीर 
रो० | ६, अषम्तिका 





१. बत्य -सी० स्या०, रो०। २ तीनि-सी°। 
४. आवातकस्यूनि विनया~-रो० ! ५ पातिमो्खठ्पनानि च ~ 
भभ्मिकानि - रोऽ) 


७.१०.३६] व्सकवारो च 
§ १०. दसकवारो 


३५. दस जाघातवत्थुनि । दस आघातपटिविनया। दस 
विनीतवत्थूनि । दसवत्ुका भिच्छादिद्धि। दसवत्थुका सम्मादिद्टि । दस 
अन्तम्गाहिका दद्धि! दस मिच्छत्ता। दस सम्मत्ता । दस अकुसल- 
कम्मपथा । दस कुंसलकम्मपथा ! दस जधम्मिका सङाक्ग्गाहाः। दस 
धम्मिका सराकम्गाहा । साभणेरानं दस सिक्खापदानि ! दसदङ्खेहि 
समन्नागतो सामणेरो नासेतत्रनो । 

३६. दसहङ्खेहि समन्नागतो विनयघरो बाकोत्वेव सुं 
गच्छति - अत्तनो भासपरियन्तं न उग्गण्हाति, परस्स भासपरियन्तं न 
उर्गण्हात्ति, अत्तनो भासपरियन्त अनुग्गहेत्वा परस्स भासपरियन्तं 
यनुग्गहेत्वा मधम्मेन कारेति, अप्पटिज्व्याय आपत्ति न जानाति, 
आपत्तिया मूकं न जानात्ति, आपत्तिसमुदयं नजानाति, मापत्ति- 
निरोधं न जानाति, आपत्तिनिरोधगामिनि! परिपदं न जानाति। 

दसदञ्गहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सह गच्छति - 
अत्तनो भासपरियन्तं उगगण्हाति, परस्स भासपरियन्तं उग्गण्ाति, 
अत्तनो भासपरियन्तं उग्महेत्वा परस्स भासपरियन्तं उग्गहेत्वा धम्मेन 
कारेति, पटिज्व्याय आपत्ति जानाति, आपत्तिया मूलं जानाति, 
आपत्तिसमुदयं जानाति, आपत्तिनिरोधं जानाति, आपत्तिनिरोध- 
गामिनिं पटिपदं जानाति। 

अपरेहि पि दसहङ्खेहि समन्नागतो विनयघरो बारोत्वेव सङ्खं 
गच्छति - अधिकरणं न जानाति, अधिकरणस्स मृलं न जानाति, 
अधिकरणसमुदयं न जानाति, अधिकरणनिरोधं न जानाति, अधि- 
करणनिरोधगामिनिं पटिपदं न जानात्ति, वत्थु न जानाति, निदानं न 
जानाति, पञ्जात्तिं न जानाति, अनुपञ्च्त्ति" न जानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथं न जानात्ति। 

दसहङ्गेहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव स्ख 
गच्छति - अधिकरणं जानाति, अधिकरणस्स मूर जानाति, अधिकरण 
समुदयं जानात्ति, अधिकरणनिरोघं जानाति, अधिकरणनिरोधयाभिनिं 


१, सकाकगाहा-सीऽ; स्या० रोऽ । २ आपत्तिनिरोषगाभिनी -सी०1 
३ अनुप्पज्व्गत्ति~स्या^ ¦ 
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परिपदं जानाति, वत्थू जानाति, निदान जानाति, पञ्ञत्ति जानाति, 
अनुपञ्ज्गत्तिं जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति, 

अपरेहि पि दसहङ्गेहि समन्नागतो विनयघरो वारोतवेव सह 
गच्छति - जत्तिं न जानाति, जनत्तिया करण न जानाति,न पुन्बकुसरो 
होति, न अपरकुसलो होति, अकाकुज्तू च होति, आपृत्तानापत्ति न 
जानाति, ल्हुकगरुक आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
न जानाति, दुदुदृल्कादुट्‌टुल्छं आपत्ति न जानाति, आचरियपरम्परा खो 
पनस्स न सु्गहिता' होति न सुमनसिकता न सूपधारिता। 

दसहङ्गेहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सह 
गच्छति - त्ति जानाति, जत्तिया करण जानाति, पुव्बकुसलो होति, 
अपरकुसलो होति, कालञ्चू च होति, भपत्तानापत्तिं जानाति, 
कहुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, 
दुटुटुल्कादुद्‌टल्लं आपत्ति जानाति, आचरियपरम्परा खो पनस्स 
सुग्गदिता होति सुमनसिकता सृपधारिता 

अपरेहि पि दसहङ्केहि समन्नागतो विनयधरो वाोत्वेव सद्ध 
गच्छति - आपत्तानापत्तिं न जानाति, ख्हुकगसकं पत्तिं न 
जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न॒ जानातत, दुट्टुललादुद्ुत्ल 
आपत्ति न जानाति, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्लानि वित्थारेन 
न स्वागतानि होन्ति न सुविभक्तानि न सुप्पवत्तीनि न सुविनिच्छि- 
तानि सुत्तसो अनुब्यन्जनसो, आपत्तानापत्तिं न जानाति, र्हुक 
गरक आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, 
दुटुरुल्लाददुल्लं मापत्ति न जानाति, अधिकरणे च न विनिच्छय- 
कुसो होति । १ 

दसहङ्ेहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव स्ख 
गच्छति ~ आपत्तानायत्ति जानाति, ल्हुकगख्क आपत्ति जानाति, 
सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, ुटुल्लादुट्टुल्ल आपत्ति जानापि, 
उभयानि खो पनस्स॒पात्तिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुविभत्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसौ भलुव्यन्जनसो, 
आपत्तानापत्तिं जानाति, कहुकगर्कं आप्तिं जानाति, सावसा 


१ सुरगहीता -सी० । २ सुप्यवार्त - सी” 1 
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नवसेसं आपत्ति जानाति, दुदुललादुटूटुल्लं आपत्ति जानाति, अधिकरणे 
ग्वे विनिच्छयकुखलो होति। 

३७. दसद द्खेहि समन्नागतो भिक्खु उन्बाहिकाय सम्मन्नि- 
तन्नो । दस अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्लापदं पञ्जत्तं 1 
दस आदीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने । दस दानवत्थूनि । दस रतनानि ! 
दसवम्गो भिक्सुसद्खो । दसवग्येन गणेन उपसम्पादेतब्बं । दस पसु- 
कूलानि । दस चीवरधारणा। दसाहपरमं अतिरेकचीवरं धारेतन्बं । 
दस सुक्कानि। दस इत्थियो! दस भरियायो। वेसालिया' दस 
वत्थूनि दीपेन्ति। दस पृर्गला अवन्दिया । दस अक्कोसवत्थूनि । दस- 
हाकारेहि पेसुज्ं उपसंहरति। दस सेनासनानिं। दस वरानि 
याचिंसु। दस अधस्मिकानि पातिमोक्खटुपनानि । दस धम्मिकानि 
पातिमोक्खटूपनानि ! दसानिसंसा यागुया । दस मंसा अकप्पिया 1 दस 
परमानि। दसवस्सेन भिक्सुना व्यत्तेन पटिबकेन पव्बाजेतब्बं उप्‌- 
सम्पादेतब्बं निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपद्रापेतव्बो । दसवस्साय 
भिक्लुनिया व्यत्ताय पटिवलाय पब्बाजेतब्बं' उपसम्पादेतब्बं निस्सयो 
दातब्बो सामणेरी उपटापेतम्बा । दसवस्साय भिक्खुनिया व्यत्ताय 
पटिबलाय वुद्ापनसम्मुति' सादितन्बा। दसवस्साय गिहिगताय" 
सिकखा दातन्बा ति । ! 


] 


तस्सुदान 
आघातं विनयं* वत्थु, मिच्छा सम्मा च अन्तमा ! 
भिच्छत्ता चेव सम्मत्ता, जकुसला कुसखा पि च ॥ 
साका जघम्मा धम्मा, सामणेराः च नासना। 
भासाधिकरणं चेव, व्न्तिरहुकमेव' च | 
जहका गर्का एते, कण्डुसुक्का विजानाथ^। 
उन्बाहिका च सिक्ला च, अन्तेपुरे, च वत्थूनि 11 


रतनं दसवग्गो च, तथेव उपसम्पदा । 
पंसुकूरुधारणा च, दसाहसुक्कदइत्थियो ॥ 


१. वेसग्लियं ~ सी०, स्या०। २. पन्बाजेतन्वा -सी० । ३ वुदधापनसम्मति - स्या 
ू -~-स्या०। 
४ गिहौगताय -सी० ! ५-५. आवातविनया ~ सी०, स्या० 1 ६. समगेदी -सी०। 


७. न 1 ८. विजानय -सी०, स्या०। ९. यन्तेुरा ~ स्या०, रो०। 
म्‌ 
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भरिया दसं वत्थूनि, भवन्दियक्कोसेन च] 
पेसुञ्जं' चैव सनानि, वरानि च मधम्सिका। 


धम्मिका यागुमंसां चे, परमा भिक्लु भिक्लनी । 
वुड्पना' गिहिगता, दसका सुप्पकासिताति । 


§ ११. एकादसकवारो 


३८. एकादस पुग्गका अनुपसम्पन्ना न॒ उपम्पादेतव्वा, 
उपसम्पन्ना नासेतव्वा ! एकादस पादुका अकप्पिया । एकदस प्ता 
अकप्पिया । एकादस चीवरानि अकप्पियानि ! एकादस यावतप्तियका। 
भि्ेखुनीनं एकादस अन्तरायिका धम्मा पूच्छितव्वा । एकदत चीवरानि 
अधिदत्तव्वानि। एकादस चीवरानि न विक्पेतव्वानि। एकादसे 
अरुणुर्गमने निस्सम्गियं होति ! एकादस गण्ठिका कप्मिया) एका- 
दस विधा" कष्पिया । एकादस पथवीः अकप्पिया । एकादस प्रथवी 
कप्पिया। एकादस निस्सयैपरिम्यस्सदधियो । एकादसे पु्णला 
अवन्दिया। एकादस परमानि। एकादस वरानि याचिसु। एकादस 
सीमादोसा । भक्कोसकपरिभासके पुग्गले एकादसादीनिवा पटिकङ्खा । 
मेत्ताय चेतोविमत्तिया अआसेवित्ताय माविताय बहुरीकताय' यानी- 
कताय वल्थुकताय अनुद्धिताय परिचिताय सुसमारद्धाय ण 
पाट्किङ्खा। सुखं सपति, सुख पटिगबुज्छपि, न पापकं सुपिनं पस्सति, 
मनुस्सानं पियो होति, अमनुस्सान पियो होति, देवता रक्खन्त, नास्स 
अरग वा विसं वा सत्यं बा कमति, तु" चिच समाधियति, मुखवण्णो 
निप्पसीदति, असम्मृन्दौ कालं करोति, उत्तरि अप्प्टिविञ्न्तो ब्रह्य 
कोकूपगो होति - मत्ताय चेतोविमुत्तिया भासेविताय भाविताय वहुरी- 
कताय यानीकताय वल्यूकताय अनुद्धिताय परिचिताय सुसमारढाय 
इमे एकादसानिसंसा पाटिकद्धा ति। 


तस्सुषानं 
नासेतन्वा पादुका च, पत्ता त चीवरानि च। 
ततिया पुच्छितव्बा च, अधिटानविकप्यना ॥ १ 
पेयुज्ना ~सी ०, रौ०{\ ३ वुहूपना-६,० 
१ -सं०। २ सेना न-सी०, स्यार द 
५, वथा -स्था०। ५ परथविभो ~ रो०, चडविथो ~ सौ०, स्या०। ६ गदुसिकरताय रो०। 
७. नस्स -रो०। ८ चवर -सी०, स्या०, रो०! ९. उत्तर - सी०, रो०। 


७,११.३०८] एकावसक्वारो २५१ 


अरुणा गण्ठिका विधा, अक्प्पिया च कप्पियं। २. 14 
निस्सयावन्विया चेव, परमानि वरानि च! 
सीमादोखा च अक्कोसा, मेत्तायेकाद्ता कता ति ॥ 


तस्सुहानं 
एक्का च दुका चेव, त्तिका च चतुपञ्चका। 8. 980 
छसत्तद्रुनवका च्‌, दस एकादसामि च॥ 5 


हिताय सन्बसत्तानं, व्नातधम्मेन तादिना। 
एकुत्तरिका विमला, महावीरेन देसिता त्ति ॥ 





ए. 251, 
१. 144 


10 


८, उपोसथादिपुच्छाविस्सन्जना 
$ १ आदिमन्सन्तयुच्छनं 

१. उपोसथकम्मस्स को आदि, कि मन्दो, कि प्रियोसानं ! 
पवारणाकम्मस्स'को भादि, कि मज्छो, कि परियोसानं ? तज्जनीयकम्मस्स 
को आदि, फि मञ्घ्षे, कि परियोसानं ? नियस्सकम्मस्स'. पे०.. 
पव्बाजनीयकम्मस्स . पे०... परटिसारणीयकम्मस्स ...१०... उक्वेप- 
नीयकम्मस्स . .पे०... परिवासदानस्स॒ ..प०.. मूलायपटिकस्सनाय 
...पे० ... मानत्तदानस्स... पे० .. अन्भानस्स ..पे० . उपसम्पदाकमस्स + 
तज्जनीयकम्मस्स परटिप्पस्सद्धिया .. नियस्सकम्मस्स पटिप्पस्सद्धिया ... 
प्व्बाजनीयकम्मस्स' परिप्यस्सद्धिया .. पटिसारणीयकम्मस्स पटिप्प- 
स्सद्धिया ... उक्लेपनीयकम्भस्स॒ पटिप्पस्सद्धिया . सतिविनयस्स ““ 
अमून्हविनयस्स .. तस्सपापिय्यसिकाय . तिणवत्थारकस्स भिक्लु- 
नोवादकसम्मुतिया . तिचीवरेन अविप्पवाससम्मुतिया .. सन्थतसम्मु- 
तिया, .. रूपियछुकसम्मुतिया .. साटियग्गाहापकसम्मुतिया" .~ पत्त 
ग्गाहापकसम्मुतिया .. दण्डसम्मुत्तिया सिक्कासम्मुतिया ...दण्डसिक्का- 
सम्मुत्तिया को आदि, किं भनक, कि परियोसनं ? 

§ २. आदिमन्सन्तिस्सज्जनां 

२. उपोसथकम्भस्स को भादि, कि मज्ज, कि परियोसान ति ? 
उपोसथकम्मस्स सामगगी* आदि, किरिया ज्जे, निदानं परियौसानं । 

पवारणाकम्भस्स को आदि, छि मच्छ, किं परियोत्ान रति 
पवारणाकम्मस्स सामग्गी आदि, करिरिया मच्छ, निदानं परियोसानं | 

तज्जनीयकम्मस्स को आदि, कि मन््े, क परियोसानं ति! 
तज्जनीयकम्भस्स वत्थु च पुग्गलो च मादि, गति मन कम्मवाचा 
परियोसानं। 


१, पवारणकम्मस्स -सी० 1 २ तज्जनियकम्मस्स -रो० । ३ लिस्सयकम्मस्त - 


5, भ! ६. सन्यत 
सो०। ४. षन्वाजनियकम्मस्स -रो० । ५ तस्सपापियसिकाय -स्या० म०। ६ ध 
सम्मतिया - स्या० 1 ७ साटियगाहापकसम्मुतिया - सी ०, रोण; साट्यगाहापकसम्मतिया 


स्या०1 ८. सामग्गि -सी० 1 


५.२.२] आदिमन्छन्तविस्सन्जना २५३ 


नियस्सकम्भस्स ..पे०... पव्बाजनीयकम्मस्स ...पे०.. पटिसार- 
णीयकम्मस्स ...पे०... उक्खेपनीयकम्भस्स' ..पे०... परिवासदानस्स 
..पे०...मूरायपटिकस्सनाय ..पे०.. मानत्तदानस्स .पे०... मन्भानस्स्‌ 
को आदि, कि मज््ञे, कि परियोसानं ति ? अब्मानस्स वत्थु च पुर्गलो 
च आदि, जत्ति मज्क्े, कम्भवाचा परियोसानं। 

उपसम्पदाकम्भस्स को आदि, कि मज्घे, कि परियोसानं ति ? 
उपसम्पदाकम्मस्स पुग्गलो आदि, जत्ति मज््े, कम्भवाचा परियोसानं 1 

तज्जनीयकम्मस्स पटिप्यस्सद्धिया को आदि, कि मज्ज, कि 
परियोसानं ति ? तज्जनीयकम्भस्स पटिप्यस्सद्धिया सम्भावत्तना आदि, 
वत्ति भजे, कम्भवाचा परियोसानं 1 

नियस्सकम्मस्स .. पे०... प्बाजनीयकम्मस्स ..पे०.. पटिसार- 
णीयकम्मरस ...प०... उवखेपनीयकम्मस्स पटिप्पस्सद्धिया को आदि, कि 
मजे, कि परियोसानं ति ? उक्खेपनीयकम्भस्स पटिप्पस्सद्धिया सम्मा- 
वत्तना आदि, जत्ति मज्ज, कम्मवाचा परियोसानं । 1 

सत्तिविनयस्स को आदि, छ मज्जञे, कि परियोसानं ति? 
सतिविनयस्स वत्थु च पुग्गरो च आदि, जत्ति मज्ज, कम्मवाचा परि- 
योसानं । {] 

अमृन्हविनयस्स..पे०...तस्सपापिय्यसिकाय .पे०...तिणवत्थार- 
कस्स ..पे०...भिक्खुनोवादकसम्मुत्तिया ..पे०... तिचीवरेन अविप्पवास- 
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सम्मुत्तिया ..पे०... सन्थतसम्मुतिया ...पे०... रूपियचकसम्मुतिया 


-पे०... साटियग्गाहापकसम्मुतिया .पे०... पत्तमगाहापकासम्मुतिया 
-.पे०..दण्डसम्मुतिया . .पे०... सिक्कासम्मुतिया ..पे०... दण्डसिक्का- 
सम्मुतियाको आदि, कि मज्मे, किं परियोसानं ति ? दण्डसिक्कासम्भुतिया 
वत्थु च पुर्गलो च मादि, जत्ति मज्ज, कम्भवाचा परियोसानं ! 


१. उवलेपनियकम्मस्स ~ सो० 1 


7. 263 
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६, अत्थवसपकरणं 


१ दस अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिवखापदं 
पञ्नत्तं ~ सङ्खसुद्टताय, सरद्खफासुताय, दम्भजकूलं पुमगलानं निगगहाय, 
पेस्छानं भिक्चूनं फासुविहाराय, दिद्ुधम्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं आसवानं परटिषाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसत्नानं 
भिय्योभावाय", सद्धम्भट्ित्तिया विनयानुम्गहाय । 

यं सद्धुसुद्टु तं सक्घफासु । यं सङ्खफायु तं दुम्भडकूनं पुम्गलानं 
निग्गहाय । यं दुम्भडकूनं पुरगकानं निर्गहाय तं पेसलानं भिक्लूनं फासु- 
विहाराय । यं पेसलानं भिक्लूनं -फासुविहाराय तं दिद्धम्मिकानं 
आसवानं संवराय । यं दिदरुधम्मिकानं भासवान संवराय तं 
सम्परायिकानं भासवानं पटिषाताय। यं सम्परायिकानं आसवानं 
पटिवाताय तं अप्पसन्नानं पसादाय । यं मप्पसन्नानं पसादाय तं पसन्नानं 
भिय्योभावाय । यं पसन्नानं भिम्योभावाय तं सद्धम्मद्वितिया। यं 
सद्धम्मद्टितिया तं विनयानुग्गहाय । 

यं सद्धसुद् तं सद्खफासु । यं सद्खसुद तं ुम्मडसूनं पणः 
लानं निग्गहाय। यं सक्खसुदटं तं पेसकानं भिक्सूनं फासुविहाराय । 
यं सङ्खं तं दिद्ुधम्मिकानं आसवानं संवराय । यं स्खसुद्ट्‌ त 
सम्परायिकानं आसवानं पटिवाताय । यं सन्खसट्टु तं अप्पसन्नान 
पसादाय । यं सन्खसुद्टुं तं पसन्नानं भिम्योभावाय । यं सन्भसुदटं त 
सद्म्मद्वितिया । यं सन्खसुट्दुं तं विनयानुग्हाय । 

यं सद्खफायु तं दम्भं पुमगलानं निग्गहाय । यं सन्धफासु 
तं पेसलानं भिक्ूनं फासुविहाराय । यं व दिद्धम्मिकान 
आसवानं संवराय । यं सक्खफासु तं सम्परायिकानं भासवान पटि- 
धाताय। मं सन्खफासु तं अप्पसन्नानं पसादाय। यं सद्धफासु त 
परक्चानं भिच्योमावाय । यं सद्खफासु तं सद्धम्मद्विया । यं स्ख 
तं विनयानुग्गहाय । यं सद्धफासु तं सद्खसुद्‌ई । 
3 


१ भीय्योभावाय -सी०। 


|| 


॥ 


९.०.१} अत्यवसपकरणं ॥ 


यं दुम्भकूनं पुगगलानं निग्गहाय...पे०...यं पेसलानं भिक्लूनं 
फासुविहाराय ... यं दिदुषम्मिकानं मासवानं संवराय ... यं सम्परायिकरानं 
जासवानं पटिघाताय -.-थं अप्पसन्नानं पसादाय ..यं पसन्नानं भिय्यो- 
भावाय ..- यं सद्धम्मट्वितिया ... यं विनयानुग्गहाय तं सद्खसुट्टु । यं 
विनयानुग्गहाय तं सरद्खंफामु। थं विनयानुग्गहाय तं दुम्भडकूनं 
पुग्गङानं निर्गहाय । यं विनयानुग्गहाय तं पेसरानं भिक्छूनं फासु- 
विहाराय । यं विनयानुग्गहाय तं दिद्ुधम्मिकानं आसवानं संवराय । यं 
विनयानुर्गहाय तं सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय । यं विनया- 
नग्गहाय तं अप्पसन्नानं पसादाय । यं विनयानुग्गहाय तं पसच्चानं भिय्यो- 
भावाय। यं विनयानुग्गहाय तं सद्धम्मट्टित्तिया ति। 


अत्थसतं धम्मसतं, दहे च निरुत्तिसतानि। 
चत्तारि जाणसतानि, अत्थवसे पकरणे ति॥। 


तस्मुदान 
पठमं अद्ुपुच्छायं पच्चयेसु पुनद च। 
भिक्खूनं सोकस' एते, भिक्लुनीनं च सोढस ॥ 
पेय्यार्अन्तरया भेदा, एकुत्तरिकमेव च। 
पवारणत्थवसिका", महावम्गस्स सङ्गहो ति॥ 


पिका भीकम चीन स्वः से" । २.चोढ्रा ची", स्वा०, रो 1 ३. यकर 
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१०. गाथासङ्गणिकं 
भ $ १ सत्तनगरेषु पञ्नात्तसिदखापदं 


२, 144 १, एकस चीवरं कत्वा, पर्गण्ित्वान अञ्जलि। 
अआसीसमानरूपो' व, कि्स त्वं इध मागतो ॥ 
द्रीसु विनयेसु येः पञ्ञत्ता। 
उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥ 
¢ कति ते सिक्खापदा होन्ति। 
कतीसु नगरेसु पञ्जत्ता॥ 
मदक ते उम्मङ्गो, .योनिसौ परिपुच्छसि। 
त्ते अहमव्खिस्सं, यथासि कुसलो तथा ॥ 
द्वीसु विनयेसु ये पञ्चयत्ता। 
70 उदे आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥ 
अड्दुड्ूढसतानि तें होन्ति। 
सत्तसु नगरेमु पञ्जत्ता॥ 
कतमेसु सत्तसु नगरेमु॒पञ्ञत्ता। 
दद्ध मे त्वं व्याकर नं'॥ 

त, वचनपथं निसामयित्वा। 
पटिपज्जेम हिताय नो सिया॥ 
वेसाछियंः राजगहे, सावत्थियं च आढवियं । 
कोसम्बियं च सक्केसु, भग्गेसु चेव पञ्चयत्ता॥ 
कति वेसाचियं पञ्नत्ता, कति राजगरहे कता। 
सावत्थियं कति होन्ति , कति बाकवियं कता ॥ 
कति कोसम्बियं पञ्जनत्ता, कति सककेसु वुच्चन्ति । 
कति भग्गेसु पञ्नत्ता, तं मे भक्लाहि पुच्छितो ॥ 

स्या०, रो०। २ स्या रो? पोत्थकेु नति । 


स्या, रो०।५ त -सी०रो०। ६. तवं -स्या° 1 
तया-रो०1 


25 


व 

१. आसिसमनह्मो -सी०, 
३. कसु -म० ! ४. यथा पि-सी०, 
७. वेसालिया सी ०, स्या०रौ०। ८ कती-सी० 1 ९ तय 


१०.१.१1 सततनगरैसु पन्डत्तसकिलापदं २१७ 


दस वेसाछियं पञ्ञयत्ता, एकवीस राजगहे कता । 
छन तीणि" सतानि, सब्बे सावत्थियं कता ॥ 


छ आढवियं पञ्जत्ता, अदु कोसभ्बियं कता। 
अष सक्केसु वुच्चन्ति, तयो भग्गेसु पञ्नत्ता ॥ 


४५ 


ये वेसाल्यं पञ्चत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
मेथुनविग्गहत्तरि, अतिरेकं च काठक ॥ 
भूतं परम्परसत्त, दन्तपोनेनः अचेलको 1 
भिक्लुनीसु च अक््कोसो, दसेते वेसाल्यं कता ॥ 
ये राजगहे पञ्च्यत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
अदिन्नादानं राजगहे, दवे अनुद्धसना दे पि च मेदा ॥ 
अन्तरवासकं रूपियं सुत्त, उज्क्षापनेन' च पाचित्पिण्डं ! 
गण मोजनं विकारे च, चारित्तं नहानंः उनवीसति'॥ 
चीवरं दत्वा वोसासन्ति,“ एते राजगहे कता । 

गिरुगचरिया तत्थेव, छन्ददानेन एकवीसति ॥ 


ये सावत्थियं पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथात्तथं । 
पाराजिकानि चत्तारि, सङ्घादिसेसा भवन्ति सोठस ॥ 
अनियता च दे होन्ति, निस्सग्गिया चतुवीसति। 
छपञ्ज्ाससतं चेव, सुह्कानि पवृच्चन्ति" ।1 
दसयेव च गारण्हा, देसत्तति च सेखिया। 
छ्ऊन तीणि सतानि, स्बे सावत्थियं कता 
ये आाठवियं पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
कुटिकोसियसेय्या च, खणने गच्छ देवते । 
सप्पाणकं च सिञ्चन्ति, छ एते आठवियं कता ॥ 





£ एकव -रो०; एकषीसा -स्या० ! २. तीनि -सी० 1 ३. यथाकथं -सी° 
स्या०। ४. भेयुनविग्हृत्तरौ - सी ° ॥ ५. न्तपोणेन ~ सी०, रो० 1 ६ अचेठको -सी०। 
४. उच््ञापनकन- स्या० । ८. न्हान -स्या० ¡ ९, ऊनी -स्या०! १०. वोसासन्तौ ~ 


स्या० रो०। ११ छग्यञ्यनाससतं -स्या० ! १२ पचुच्रे -स्या० 
ि 1, १३ दस ~स्या०, 
रो० । १४. स्या०, रो० पौत्यकेसु नत्व । १५. स्या०, रोऽ पोत्यकेसु नत्थि । क 
३३ । 


10 


ॐ. श 


10 


16 


र्भ परिवारो [१०.६१ 


ये कोसम्बिय पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं | 
भहाविहारो दोवचस्सं, अञ्व्नं द्वारं सुराय च। 
अनादरियं सहधम्मो", पयोपानेन अद्म ॥ 


ये सक्केसु पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
एठकलोमानि पत्तो च, ओवादो चेव' भेसन्जं ॥ 


सूनि* आरच्निको चेव, अटते कापिलबत्थवे। 
उदकमसुद्धिया ओवादो, भिक्खुनीसु पुच्चन्ति' ।। 


ये भग्गेसु पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
समादहित्वा विसिब्बेन्ति, सामिसेन ससित्थक ॥ 


पाराजिकानि चत्तारि, सङ्खादिसेसानि भवन्ति । 
सत्त च, निस्सम्गियानि" अद्र दत्तस सुटका ॥ 


द्रे गारण्हा तयो सेक्ला^, छप्पञ्नास सिक्लापदा^ । 
छसु नगरेसु पञ्चत्ता, बुदधेनादिच्चबन्धुना ॥ 


छन तीणिसतानि, सब्बे सावत्थियं * कता । 
कारुणिकेन बुद्धेन", गोतमेन यसस्सिना ।। 


§ २. चतुविपत्ति 


२. यं त" पुच्छि्ह" अक्रिंतयि नो। 
तं तं ब्याकतं अनन्नथा॥ 
अज्म त पुच्छामि तदिङ्ख" ब्रूहि । 
गरक" कहुकञ्वा पि सावसेस ॥ 
अनवसेस“ दुट्‌दुल्कं च अदुट्‌टल्र । 
ये नच यावतत्तियका ॥ 


त -सी०। ४ छएते- 
१ सहषम्मो च -स्या०, रो० । २ पि च~स्या०। ३ सूचा 
सी०, स्मा०, रो०1 ५ पुज्वतिं - स्या०। ६ सी०, स्या०, रो पोत्यकेषु 
७ ,निस्सग्गिया - सी 1 ८ इततिसति चसौ, स्या 1 ९. सेला -रो० । १०. र 
रो० पौोत्यकतेसु नत्थि। १९. स्मार रो पोत्यकेसु नत्थि 1 १२ त्व स्यार, 
१३ अयुच्छिम्हं -सी०; -स्या०,रो०। १४ -अकित्तयौ ~ सी०, स्या 
१५. तमिद ~ रो०। १६ गरक - स्या ०० रो०1 १७. नाव॑सेख -सी०। 





२४९ 
१०.२.२३] चतुविपत्ति 


साधारणं असाधारणं 1 
विभत्तियो'च' येहि समथेहि सम्मन्ति ॥ 
सन्बानि पेतानि वियाकरोहि। 
हन्द वाक्यं सुणोम ते॥ 


एकतिसा ये गस्का, उद्धत्य अनवसेसा। 
ये गरुका ते वुदटल्खा, ये दुटटुल्ला सा सीरविपत्ति । 
पारालिकं सङ्खादिसेसो, सीरुविपत्ती ति वुच्चति ॥ 


भूल्लच्चयं पाचित्तियाः, पाटिदेसनीयं' दुक्कटं। 
दुम्भासितं यो चायं, भक्कोसति हसाधिप्यायो' } 
अयं सा आाचारविपत्तिसम्मता ॥ 


विपरीतदिष्टि गण्हन्ति, असद्धम्मेहि पुरक्खता । 
अब्भाचिक्डन्ति सम्बुद्धं, दृष्पञ्जा मोहपारूता । 
अयं सा दिद्विविपत्तिसम्मता ॥। 


३. आजीवहेतु आजीवकारणा पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं 
अभूतं उत्तरिमनुस्सघम्मं उल्लपति, आजीवहेतु जीवकारणा सञ्च 
रित्तं समापज्जति, आजीवहेतु आजीवकारणा - “यो ते विहारे वसति 
सो भिक्खु अरहा” ति भणति, माजीवहेतु माजीवकारणा भिक्लु 
पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विजञ्जनापेत्वा भुञ्जति, जाजीवहेतु 
आजीवकारणा भिक्खुनी 'पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्व्ापेत्वा 
भुञ्जति, आजीवहेतु आजीवकारणा सूपं वा ओदनं वा अगिलानो 
अत्तनो अत्थाय विञ्व्नापेत्वा भुञ्जति! अयं सा साजीवविपत्ति 
सम्मता । 

एकादस यावततियका, ते सुणोहि यथातथं । 

उक्लित्तानुवत्तिका^ अदु यावतत्तियका । 

भरद चण्डकाठरी* च, इमे ते यावतत्तियका ॥ 





१- विपत्तियो -सो० स्मा०, रो० । २ सी० पोत्यके नत्थि । ३ पावित्तियं ~ सी०, 
स्था०, रो } ४. पाषदिसनियं -सी०, रे° ! ५. दस्साचिप्पायो - सी ०, स्या०, रो० 1 


६ भिक्खू -सी° 1 ७. भिकखु सूपं - सी०, स्या० ! ८ उक्वित्तानुवत्तका ~ 
९. भण्डकारी -सी०, स्या०, रो०। ० 


1 ॐ» 146 


18 


ए, 269 
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$ 


२६ परिवारो [१०.९३.४ 
$ ३. छेदनकादि 

४ कति छेदनकानि ? कति भेदनकानि ? कतति 
काति? कति अनञ्ज्जपाचित्तियानि ? कति मिम 
कति सामीचियो ? कति परमानि ? । 

कति „ जानन्ति पञ्ञत्ता, ुदधेनादिच्चबन्यूना । 

छ छदनकानि। एक ॒भेदनक्‌ । एकं उहा्नकं । चत्तारि 
अनञ्जपाचित्तियानि। चतस्सो भिक्लुसम्मुतियो । सत्त सामीनियो । 
चुदहूसं परमानि। 


सोढस' जानन्ति पञ्ञत्ता, बदधेनादिच्चबन्ुना ॥ 


§ ४. असाधारणावि 
५* वीसं दे सतानि भिक्सूनं सिक्ापदानि। 
उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥ 


तीणि सतानि चत्तारि भिक्लुनीनं सिक्लापदानि ! 
उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥ 
छचत्तारीसाः भिक्सूनं, भिक्चुनीहि असाधारणा । 
सतं तिसा च भिक्लुनीन, भिक्लूहि असाधारणा ॥ 
सतं सत्ति छच्चेव, उभि्न असाधारणा । 
सतं सत्तति चत्तारि, उमित्तं समसिक्सताः॥ 
बीसं दे सतानि भिक्सूनं सिक्छापदानि। 
उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ! 
ते सुणोहि यथातथं ।] 
पाराजिकानि चत्तारि, सद्धादिसेसानि भवन्ति तेरस। 
अनियताः द्रे होन्ति ॥ 
निस्सगगियानि तिसेव, देनवृति च ज खुदका ! 
चत्तारो पाटिदेसनीया, पञ्चसत्तति संया ॥ 
. सोदसं -म०) २. छवतारीस -रो०, छच्रतालीसा ~ सी०, उचतताढीस ~ स्या०। 
इ, वा रो 1 ४ अनियतानि -स्या०, रो० । ५ पाव्दिस्निया 
सौ०, रो०। 


१०.४.१५] ससाधारणादि २६१ 
वीसं दे सतानि चिमे होन्ति भिक्खूनं सिकखापदानि 1 
उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु । 
तीणि'" सतानि चत्तारि, भिक्खुनीनं सिक्लापदानि 1 
उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु, ते सुणोहि यथातथ 11 
पाराजिकानि द्रु, सङ्खादिसेखानि मवन्ति सत्तरस । 
निस्सम्गियानि तिसेव, सतं सदधि छ चेव सुदकानि पवुच्चन्ति । 


अद्र पाट्दिसनीया, पञ्चसत्तति सेखिया। 
तीणि सतानि चत्तारि चिमे होन्ति भिक्खुनीनं सिक्लापदानि । 
उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥ 


छचत्तारीसा भिक्खूनं, भिक्छुनीहि असाधारणा । 10 


ते सुणोहि यथातथं 11 

छ सङ्कखादिसेसा, दवेः अनियतेहि अदु। 
निस्सम्गियानि' द्वादस, तेहि ते होन्ति वीसति 1 
देवीसति खुहका, चतुरो पाटिदेसनीया । 


छचत्तारीसा चिमे होन्ति, भिक्लूनं भिक्खुनीहि असाधारणा ॥ ४ 


सतं तिसा च भिक्वुनीनं, भिक्लूहि असाधारणा । 


ते सुणोहि यथातथं ॥ 

पाराजिकानि चत्तारि, सद्खुम्हा दस निस्सरे। 
निस्सग्गियानि द्वादस, छन्नवुतति च सुद्का । 
अदु पाद्िदेसनीया ॥ 


सतं तिसा चिमे" होन्ति भिक्सुनीनं, भिक्ूहि असाधारणा । 
सतं सत्तति छच्चेव, उभिन्नं असाधारणा । 
ते सुणोहि यथातथं ।। 

पाराजिकानि चत्तारि, सद्खादिसेसानि भवन्ति सोठस । 

अनियता द्वे होन्ति, निस्सग्गियानि, चतुवीसति ॥ 

१ तीनि -सी० ! २. ययाक्वं -सी०, स्या० 1 ३. सद्ढी -स्या०।! ४. दीहि- 

सीभस्या० 1 ५. निस्सभ्गिया -स्या०\ ६ चत्तारो -सी०, स्या, रो०1 ७. पिमे-सौ० । 
८ मनियतानि ~ सी ०, स्या० रो० । ९. निस्समिाया ~ स्या०, रो०॥ 


( 


॥ | 
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~सी०, स्याः 
१. अद्भारस -स्ी०, स्या० । २ सेखिया -स)०, 
स्या०। ४ पुथुसीटा-स्या०। ५ अविरूब्नहि - सी ०, स्मा०, 


सी०। 


परिवारो [ १०,४.५- 


सतं अदारसाः चेव, सुदृकानि पवुच्चन्ति। 
हवादस्र॒पाटिदेसनीया 1 


सतं सत्तति छच्चेविमे होन्ति, उमित्तं गसाधारणा। 
सतं सत्तति चत्तारि, उभिन्नं समसिक्वता । 
ते सुणोहि यथातथ ॥ 


पाराजिकानि चत्तारि, सद्खादिसेसानि भवन्ति सत्त। 
निस्सग्गियानि महारस, समसत्तत्ि सुदृका। 
पञ्चसत्तति सेखियानि!॥ 


सतं सत्तति चत्तारि चिमे होन्ति, उभिन्न समसिक्छता। 
उद्रुव पाराजिका ये दुरासदा, ताक्वत्थुसमूपमा ॥ 


पण्डुपङासो पृथुसिला^, सीसच्छिन्नो व॒ सो नरो। 
ताखो वे मत्थकच्छिन्लो, अविरुन्दी" भवन्ति ते॥ 


तेवीसति सद्खादिसेसा, दे अनियता) 
दे चत्तारीस निस्सम्गिया। 
अहासीततिसतं पाचित्तिया, द्वादस पाटिदेसनीया ॥ 


पञ्जवसत्तति सेखिया, तीहि समेहि सम्मन्ति। 
सम्मुखा च पटिन्व्याय, त्िणवत्थारकन च॥ 


दे उपोसथा दे पवारणा। 
चत्तारि कम्मानि जिनेन देसिता॥ 


पञ्चेव उदेसा चतुरो भमवन्ति। 
अनञ्व्यथा आपक्तिक्न्धा च मवन्ति सत्त ॥ 


अधिकरणानि चत्तारि सत्तहिं समचेहि सम्मन्ति। 
द्वीहि चतूहि तीहि क्रिच्चं एकंन सम्मति ॥ 


दो०। द दरूराषदा- 
ते०। ६ चारो 


१०.५.६] 


६. 


पाराजिकादिमापत्ति 
६५. पारलिकादिगापत्ति ; 


पाराजिकं ति यं वुत्तं, तं सुणोहि यथातथं । 
चूतो परदो भटो च, सदम्माः दहि निरद्धुतो । 
संवासो, पि* तहि नत्थि, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 
सङ्धादिसेसो ति यं वृत्त, तं सृणोदिं यथातथं । 
सद्खो व देति परिवासं, मूलाय पटिकस्सति। 
मानत्तं॑देति अन्भेति, तेनेतं इति वुच्यति ॥ 
अनियतो ति यं वुत्तं, तं सुणोहि यथातथं । 
अनियतो न नियतो, अनेकसिक्तं पदं। 
त्िण्णमञ्जतरं ठानं, अनियतो ति पवुच्चति ॥ 
थुल्लच्चय ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं । 
एकस्स मूके यो देसेति, यो च तं पटिमण्ति' 1 
अच्चयो तेन समो नत्थ, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 
निस्सम्गियं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं । 
सद्धमज््ये गणमच्छी, एकस्सेव च एकतो । 
निस्सज्जित्वान" देसेत्ति, तेनेतं इति वृच्वति ॥ 
पाचित्तियं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं 
पातेति कुसं धम्मं, अरियमग्गं अप्रज्डति। 
चित्तसंमोहनद्ानं, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 
पाट्दिसनीयं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथात्तथं । 
भिक्लु अञ्व्मातको सन्तो, कच्छा लद्धाय" भोजनं । 
सामं गहेत्वा भुज्जेय्य, गारण्दन्ति पवृच्चति ।। 


निमन्तनामु भुञ्जन्त" छन्दाय, वोसासति तत्थ भिकलुनि। 
अनिवारेत्वा ताहि भुञ्जे, गारग्हन्ति पवुच्चति ॥ 
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१- १ सद्धम्मेहि -स्या०, ये०। २- २.खंवसो च -रो०; खनाल पि चस्या, । 
३. पटिमाण्दति -स्या० ! ४. सी°, स्या०, सेऽ पोत्यकेषु नप्वि। ५. निस्सन्जित्वायं ~ 


स्या०! ६. देरेसि-सीऽ। ७. ड यरो ८ 
सी० रो०। ९. भिक्सुनी ~ सी०, स्या०, रो०। 
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सद्धाचित्तं कुं गन्तवा, अप्पमोगं अनाघ्ियं । 
अभिरानो तहि भुञ्जे, गारग्हन्ति पदृच्चति ॥ 
यो चे अर्मे विहरन्तो, सासद्धे सभयानके । 
जविदितं तहि मुञ्जे, गारण्हन्ति पतुच्वति ॥ 
भिक्खुनी अञ्वमातिका सन्ता, यं परेसं ममायितं 
सप्यि' तेलं मधु" फाणितं, मच्छमंसं अथो लीर। 
द्धि सयं विज्व्नापेय्य भिक्लुनी, गारण्हपत्ता सुगतस्स सासे ॥ 
दुक्कटं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथ 
अपरद्धं विरुद्धं च, सक्तिं य च दुक्कटं॥ 
यं मनुस्सो करे पाप, आवि वा यदिवा रहो, 
दुक्कटं ति पवेदेन्ति, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 
दुब्भासितं ति यं वुत्तं, तं सुणोहि यथातथ । 
दुब्भासितं दुरा सद्किलिद्ि च यं पदं। 
यं च चिञ्छू गरहन्ति, तेनेत इति वुच्चति॥ 
सेखियं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथ । 
सेक्लस्स' सिक्वमानस्स, उजुमम्गानुसारिनो ॥ 
आदि चेतं चरणं च, मुखं सञ्ब्ममसवरो। 
सिका एतादिसी नत्थि, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 
छभ्नमतिवस्सति, विवटं नातिवस्सति। 
तस्मा छन्नं विवरेथ, एवं तं नातिवस्सति ॥ 
गत्ति मिगानं पवनं, आकासो पक्छिनं गति। 
विभवो गति धम्मानं, निन्वान^अरहतो गती ति ॥ 
तस्सुदानं 

सत्तनगरेसु पञ्ञत्ता, विपत्ति चतुरो पि च। 
भिक्खूनं भिक्लुनीनं च, साधारणा असाधारणा । 
सासनं अनुग्गहाय, गाथासङ्गणिकं इवं ति॥ 


[3.१ षि 


स्या०।४ गारष्टूणत्ता 
-सी० रो०। ॥ 


११. अधिकरणमभेदा 
§ १. उक्कोटनभेदादिं 


१. चत्तारि अधिकरणानि । विवादाधिकरणं, अनुवादाधि- 
करणं, आपत्ताधिकरण, किच्चाधिकरणं - इमानि चत्तारि अधि- 
करणानि। 

इमेसं चतन्तं अधिकरणानं कति उक्कोटा ? इमेखं चतुन्नं 
अधिकरणान दस उक्कोटा । विवादाधिकरणस्स हे उक्कोटा, अनुवादा- 
धिकरणस्स च॑त्तारो उक्कोटा, आपत्ताधिकरणस्स तयो उक्कोटा, 
किच्चाधिकरणस्स एको उक्कोटो - इमेसं चतुन्नं अधिकरणानं इमे 
दस उक्कोटा। 

विवादाधिकरणं उक्कोटेन्तो कति समथे उक्कोटेत्ति ? अनु- 
वादाधिकरणं उक्कोटेन्तो कति समथे उनकोटेति ? अपत्ताधिकरणं 
उक्कोटेन्तो कति समथे उक्कोटेति ? किच्चाधिकरणं उक्कोटेन्तो 
कति समथे उर्वकोटेति ? 

विवादाधिकरणं उक्कोटेन्तो द्वे समथे उक्कोटेति ! अनुवादा- 
धिकरणं उक्कोटेन्तो चत्तारो समथे उक्कोटेति! आपत्ताधिकरणं 
उक्कोटेन्तो तयो सभे उक्कोटेति । किच्याधिकरणं उवकोटेन्तो एकं 
सभथं उक्कोटेति 1 

२. कति उक्कोटा ? कतीहाकारेहि" उक्कोटनं पसवति ? 
कतीहङ्गहि समन्नागतो पुग्गरो अधिकरणं उवकोटेत्ति ? कति पुग्गला 
अधिकरण उक्कोटेन्ता आपत्ति आपज्जन्ति ? 

क द्वादस उव्कोटा । दसहाकारेहि उक्कोटनं पसवति। चत- 
हग समश्नागतो पुग्गो जधिकरणं उक्कोटेति। चत्तारो पुग्गला 
अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति आपज्जन्ति ? 

, कतमे द्वादस उक्कोटा ? अकत कम्म, दुवकटं कम्मं, पुन 
कातन्व कम्मं, अनिहतं, दुक्तं, पुन निहनितव्बं, अविनिच््छितं, 


१ कतिहाकारेहि - म० ! २. द्नीहतं ~ स्या० ! 
र्ट 


[-] 


0 


ॐ 


5. २84 
ए. 15 


3 206 


ॐ 6 


् ' [ १९९२ 


दुविभिच्छितं, पुन विनिच्छितव्ब, अनूपसन्तं,दुवूपरन्तं, ग 
तम्बं ति ~ इमे द्वादस उक्कोटा। त 

कतमेहि दसहाकारेहि उक्कोटन पसवति ? तत्थ जातक 
अधिकरणं उक्कोटेति, तत्थ जातक वृषसन्त अधिकरण उक्कोटेति, 
बन्तरामम्गे अधिकरणं उककीटेति, अन्तराममो वृूपसन्तं अधिकरणं 
उक्कोटेत्ति, तत्थ गतं अधिकरणं उक्कोटेति, तत्थ गतं वुपसन्तं अधि- 
करणं उक्कोटेति, सतिविनयं उक्कोटेत्ति, अमून्दविनयं उक्कोटेतति, 
तस्सपापिय्यसिकं उक्कोटेति, तिणवत्थारकं उव्कोटेति ~ दमेहि दसहा- 
कारेहि उक्कोटनं पसवंति । 

कतमेहि चतूद्धेहि समस्ागतो पुग्गलो धिकरण उक्कोदेति ? 
छन्दागतति गच्छन्तो मधिकरण उवकोटेति, दोसागति गच्छन्तो अधि 
करणं उक्कोटेत्ति, मोहागति गच्छन्तो अधिकरण उक्कोटेति, सयागति 
गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति ~ इमेहि चतुर्हि समन्नागतो पुग्गलो 
अधिकरणं उक्कोटेति। 

कतमे चत्तारो पुग्गका अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति 
आपज्जन्ति ? तदहुपसम्पन्नो उक्करोटेति उक्कोटनकं पाचित्तिय, आगन्तुको 
उक्कोटेति उक्कोटनकं पाचित्तियं, कारको उवकोटेति उक्कोटनक्‌ 
पाचित्तियं, छन्ददायको उक्कोटेति उक्कोटनक पाचित्तिय ~ इमे 
चत्तारो पुग्गा अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति आपञ्जन्ति। 


६ ९. अधिक्रणनिदानादि 


३. विवादाधिकरणं किनिदानं,किसमुदये, किलातिक, किपभव' 
किसम्भारं, किसमुदानं ? अनुवादाधिकरणं किनिदान, किसमुदयः 
क्रिजापिक, क्िपमवं, किसम्भारं, किसमुदान ॥ आापतताधिक्ए 
किनिदानं, किसमुदयं, किञातिकं, किपमवं, किसम्भार, किसमुदरान 


किच्वाधिकरण किनिदानं, किसमुदयं, किजापिक, किपमव, किसम्मभार 


किसमुदरान ? वक 
विवादाधिकरण विवादनिदानं विवादसमुदय 
विवादपभवं विवादसम्भार व ज 
चादनिदानं अनुवादसमुदयं अनुवादपभव व 
सम्भारं अनुवादसमुद्ानं । भापत्ताधिकरण आपत्तिनिदान 
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समुदयं जापत्तिजात्तिकं आपत्तिपभवं आपत्तिसम्मारं जआपत्तिसमुटुानं । 
किच्चाःधिकरणं किच्चयनिदानं' किच्चयसमुदयं किच्चयजातिकं 
कि्वयपभवं किच्वियसम्भारं किच्चयसमुदानं । 

विवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, किपमवं, 
किसम्भारं, किसमदुानं ? अनुवादाधिकरणं..पे ०...आपत्ताधिकरणं 
,..पे० . किच्चाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिकं, किवं, 
किसम्भारं, किसमूदुानं ? 

विवादाधिकरणं हेतुनिदानं, हेतुसमुदयं, हेतुजातिकं, हेतुपभवं, 
हेतुसम्भारं, हेतुसमूद्ानं। अनुवादाधिकरणं-..पे ०...आपत्ताधिकरणं 
. .पे०. .किच्वाधिकरणं हेतुनिदानं, हेतुसमुदयं, हेतुजातिकं, हेतुपमवं, 
हेतुसम्भार, हेतुसमुदधानं । 

विवादाधिकरणं किनिदानं, किंसमुदयं, किजातिक, किपभवं, 
किसम्मार, किसमुदरानं ? अनुवादाधिकरणं ... पे० ... आपत्ताधिकरणं 
...पे०.. किच्चाधिकरणं किनिदानं, किसमूदयं, किजातिकं, किपमवं, 
किसम्भारं, किसमदानं ? 

विवादाधिकरणं पच्चयनिदानं, पच्चयसमुदयं, पन्चवयजातिक, 
पच्चयपभवं, पच्चयसम्भार, पच्चयसमुदरानं । अनुवादाधिकरणं...पे०... 
आपत्ताधिकृरणं .पे० -किच्चाधिकरणं पच्चयनिदानं, पच्चयसमुदयं, 
पच्चयजातिक, पच्चयपभनं, प्च्चयसम्भारं, पच्चयसमूटुानं 1 


§ ३. अधिकरणमूलादि 


४. चतु अधिकरणानं कति मूलानि, कति समृदाना ? 
चतुन्नं अधिकरणान तेत्िस मूलानि, तेत्तिस समुदराना । 

चतुन्नं अधिकरणानं कतमानि तेत्तिस मूलानि ? विवादाधि- 
क्रणस्सर द्वादस मूलानि, अनुवादाधिकरणस्स चुदूस मूलानि, गपत्ता- 
धिकरणस्स छ मूलानि, किच्चाधिकरणस्स एकं मूलं, सद्धो - चतु्नं 
अधिकरणानं इमानि तेत्तिस मूलानि । 

_चतु्चं अधिकरणान कतमे तेत्तिस समुद्राना ? विवादाधिकरणस्स 
जहा रसभेदकरवत्थूनि समुदाना, अनुवादाधिकरणस्स चतस्सो विपत्तियो 


१. किन्यनिदानं ~ स्या०, रो०। 
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समूदाना, यापत्ताधिकरणस्स सत्तापत्तिक्न्धा समूदुाना, किच्चाधि- 
करणस्स चत्तारि कम्मानि समूदराना ~ चतुञञं अधिकरणान इमे 
तेत्तिसं समूदाना 

§ ४. अधिकरणपच्चयापत्ति ' 


५. विवादाधिकरण आपत्तानापत्ती ति? विवादाधिकरणन 
४ आप्ति । कि पन विवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपञ्जेय्या ति ? 
आम, विवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपन्जे्य । विवादाधिकरण- 
पच्वया कति आपत्तियो आपज्जति ? विवादाधिकरणपच्चयां दे 
आपत्तिमो आपज्जति 1 उपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति पाचित्तियस्स, 
अनुपसम्प्नं ओमसत्ति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ विवादाधिकरणपच्चया 
9 इमा द्वे आपत्तियो आपज्जति । 
ता आपत्तियो चतुक्नं विपत्तीनं कृति विपत्तियो जन्ति ? 
चतुल्नं अधिकरणानं _ कतम अधिकरण ? स्तच्च आपत्तिकसन्धानं 
कतीह" आपत्तिक्खन्षेहि सङ्खहिता ? छन्न आपत्तिसमुदरानानं कतीह 
समुद्रानेष्ि समुदन्त ? कतीहि अधिकरणेहि कतीसुः ठनेसु कतीहिं 
५ समेहि सम्मन्ति ? 
ता आपत्तियो चतु विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति ~ जाचार 
विपत्ति । चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तनन आापततिक्वन्धान 
द्वीहि मापत्तिक्लन्धेहि सङ्गहिता - सिया पाचित्तियापप्तिकखन्धन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुद्धानान तीहिसमुद्ानेहि समुदन्त । 
% एकेन अधिकरणेन - गिन : तीसु ठनेसु - सद्ध मज्ड” १ 
मज्ज, पुग्गलस्स सन्तिके : तीहि समेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मुखा 
विनयेन च पटिञ्व्नातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थार- 
केन च। 
६. अनुवादाधिकरणं ति 
„ न आपत्ति! किं पन अनुवादाधिकरणपच्वया आपत्ति 
ति? आम, अनुवादाधिकरणपच्वया आपत्ति आपज्जेय्य । अपु 
, कति आपयत्तियो 
व आपत्तियो आपज्जति। भिक्लुं अमूरकन पारानिकन 


स 
१ कतिहि -म०। २ किसु -म०। 


९ 
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घम्मेन अनुदधसेति, आपत्ति सद्खादिसेसस्स; अमूरुकन सद्धादिसंसेन 
अनुद्ध॑सेति, आपत्ति पाचित्तियस्स; अमूलिकायः बाचारविपत्तिया 
अनुदधसेति, आपत्ति दुबकटस्स ~ अनुवादाधिकरणपच्चया इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति 1 

ता आपत्तियो चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो सजन्ति ? 
चतुक्लं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धान 
कतीहि" आपत्तिक्लन्धेहि सङ्खहिता ? छं आपत्तिसमुदानानं कतीहि 
समृदानहि समदन्ति? कतीहि अधिकरणेहि कतीसु ठनेसु कतीहि 
समथेहि सम्मन्ति ? 

ता आपत्तियो चतुस्ं विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीलविपन्तिं, सिया आचारविपत्तिं। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधि- 
करणं ! सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं तीहि आपत्तिक्लन्धेहि सङ्खहिता 
-सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्सन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्न्धेन। छन्नं भपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्रानेहि 
समुदुन्ति। या ताः आपत्तियो गख्का ता आपत्तियो एकेन मधि- 
करणेन ~ किच्चाधिकरणेन; एकम्हि ठने - सद्धमज्जञे; द्वीहि 
समथेहि सम्भन्ति - सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च। या 
ता आपत्तियो रुका ता आपत्तियो एकंन मधिक्रणेन - किच्चाधि- 
करणेन; तीसु ठानेसु ~ सङ्खमज्ज्े गणमज्छे पुरगलस्स सन्तिके; तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


७. आपत्ताधिकरणं आपत्तानापत्ती ति ? भापत्ताधिकरणं 
आपत्ति! कि पन आपत्ताधिकरणपच्वया गापत्तिं आपज्जेय्या ति ? 
आम, अपत्ताधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेग्य । आयत्ताधिकरण- 
पच्चया कति अपत्तियो आपज्जति ? आपत्ताधिकरणपच्वया चतस्सो 
आपत्तियो मापज्जति । भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं अज्क्ापन्च" 
पटिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका पटिच्छादेति, आपत्ति 
शुर्लच्चयस्स, भिक्खू सद्ादिसेसं पटिच्छादेति, गापत्ति पाचित्तियस्स; 





१* अमूलकाय -सी०। २ कतिहि ~ म० ४ वि 
४-४ सा बपत्ति-स्या०, रो०। ५ सी०,.रो०, पौत्यकेदु = सी० स्या०। 


10 


रच 
1 


20 


8 208 


२, 169 


ए 209 


- | 


30 


^ पप्विरो [ १९.४.७- 


आचारविपत्तिं पटिच्छदेत्त, पत्ति दूवकटस्स ~ भापतताधिकरण- 
पच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जत्ति। 

, ता आपत्तियो चलुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
चतु जधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? स॒त्त्रं आपत्तिक्छन्धान 
कतीह आपत्तिक्लन्धेहि सङ्खहिता' ? छन्न आपत्तिसमुदानानं कतीहि 
समुदानेषहि समृद्रन्ति ? कतीह भधिकरणेहि कतीसु नेतु कतीहि 
समथेहि सम्मन्ति ? 

ता जापत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीरुविपत्तिं सिया आवचारविपत्तिं । चतु अधिकरणानं ~ आपत्ताधि- 
करणं । सत्तत्न आपत्तिक्लन्धानं चतुहि मापत्िक्छन्ेहि सङ्गहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्डन्धेन, सिया थुल्लच्वयापत्तिवखन्धेन, 
सिया पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, सिया दुवकटापत्तिक्खन्धेन । छक्न 
आपत्तिसमुद्ानानं एकेन समुदानेन समुहुन्ति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदन्ति। या सा आपत्ति अनवसेसा सा आपत्ति 
न कतमेने अधिकरणेन, न कतमम्हि ठाने, न कतमेन समथेन सम्मति। 
या ता आपत्तियो र्हुका ता आपत्तियो एकेन अधिकरणेन ~ किच्चाधि- 
करणेन; तीसु उनेसु - सद्खमज्छे, गणभज्ज्े, पुग्गलस्स॒ सन्तिके, 
तीहि समथेहि सम्भन्ति ~ सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जनातकरणेन 
च, सिया सम्मूखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

८. किच्चाधिकरणं आपत्तानापत्ती ति ? क्िच्वाधिकरण न 
यापत्ति! कि पन किच्चाधिकरणपच्वया आपत्ति आपज्जेय्या ति 
जाम, किच्चाधिकरणपच्चया आप्तिं आपज्जेग्य । किच्चाधिकरण- 
पच्चया कति आपत्तियो जआपज्जति ? किच्चाधिकरणपच्चया पञ्च 
आपत्तियो जआपज्जति। उक्त्तानुवत्तिका भिक्खुनी _ यावतत्ियं 
समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुवकट ; दहि कम्भ 
वाचाहि युल्कछच्चया; कम्भवाचापरियोसाने भापत्ति पाराजिकस्स, 
भेदकानुवत्तका भिक्खू" यावतत्ियं समनुभासनायं न पृटि- 
निस्सज्जन्ति, आपत्ति सङ्गादिसेसस्स; पापिकाय दिद्टिया यावततिय 
समनुभासनाय न पटिनिस्सन्बन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ किच्चाधि- 
करणपच्चया इमा पञ्च पत्तयो आपनज्जति 1 

१. सङ्गीता ~ सी! २. रो पौत्यके नत्व 1 
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ता गापत्तियो चतुच्ं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ठ 
चतुत्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन कखन 
कतीहहि' आपत्तिक्लन्धेदि सङ्गता ? ख्ं आपत्तिसमुदरानानं कतीहि 
समुदनेहि समुदुम्ति ? कतीहि अधिकरणेहि कतीसु ठानेसु कतीहि 
समथेहि सम्मन्ति ? 


४ 
ता आपत्तियो चतु विपत्तीनं द्वे विपत्तियो मजन्ति - 


सिया सीलविषत्तिं सिया आचारविपत्तिं । चतुन्नं अधिकरणानं ~ 
आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं आपत्तिक्डन्धानं पञ्चहि आपत्तिक्खन्धेहि 
सद्खहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्छन्धेन, सिया सद्खादिसेसापत्ति- 
क्लन्धेन, सिया थूल्लच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं एकेन समदरानेन 
समुदटुन्ति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। या सा 
आपत्ति अनवसेसा सा आपत्ति न कतमेन अधिकरणेन, न कतमम्हि 
ठाने, न कतमेन समथेन सम्मति । या सा आपत्ति गस्का सा आपत्ति 
एकेन अधिकरणेन ~ किच्चाधिकरणेन; एकम्हि ठाने ~ सङ्खमञ्कञे; दीहि 
समयेहि सम्मति - सम्मूखाविनयेन च परिल्जातकरणेन च। याता 
आपत्तियो ल्ट्ुका ता आपत्तियो एकेन अधिकरणेन ~- किच्चाधिकरणेन; 
तीसु ठनेसु - सद्खमञ्जञे, गणमञ्घे, पुगलस्स सन्तिके; तीहि समथेहि 
सम्भन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च॒ पटिन्व्नातकरणेन च, सिया 
सम्मूखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


§ ५. अधिकरणाधिष्पायो 


९ विवादाधिकरणं होति अनुवादाधिकरणं, होति गापत्ता- 
धिकरण, होति क्िच्दाधिकरणं । विवादाधिकरणं न होति अनुबादा- 
धिकरण, न होति बापत्ताधिकरणं, न होति किच्चाधिकरणं; गपि 
च, विवादाधिक्रणपन्वया होति अनुवादाधिकरणं, होति आपत्ता- 
धिकरण, होत्ति किच्वाधिकरणं। यथा कृथं विय ? इध भिक्ल 
विवदन्ति - धम्मो ति वा अघम्मो ति वा दुटूटुल्लाप्ती ति वा अदु 
ल्लापत्ती ति वा । यें तत्थ भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो नानावादो 
अञ्वयथावादो विपच्चताय वोहारो मेधकं, इदं वुच्चति विवादाधि- 

१. कति -म०। २. सद्खहोता -सी०। 
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करणं । विवादाधिकरणे सङ्खो विवदति विवादाधिक्ररण। विवद. 
मानो अनुवदति अनुवादाधिकरणं । जनुवदमानो आपत्ति गापज्जति 
आपत्ताधिकरण । ताय आयत्तिया सद्धो कम्म करोति किच्चाधिकरणं। 
एवं विवादाधिकरणपच्चया होति अनुवादाधिकरणं, होति आपत्ताधि- 
केरणं, होति किच्चाधिकरणं । 


अनुवादाधिकरणं होति आपत्ताधिकरणं, होति किच्वाधि- 
करणं, होति विवादाधिकरणं । अनुवादाधिकरण न होति आपत्ता- 
धिकरण, न होत्ति किच्चवाधिकरणं, न होति विवादाधिकरण, अपि 
च, अनुवादाधिकरणपच्चया होति भापत्ताधिकरणं, होति किच्चाधि- 
करणं, होत्ति विवादाधिकरण। यथा कथं विय? इध भिक्बू 
भिक्खू अनुवदन्ति सीरुविपत्तिया वा आचारवियत्तिया वा दिष्टि 
विपक्तिया वा आजीवविपत्तिया वा। थो तत्थं अनुवादो अनुवदना 
अमुल्कपना अनुभणना अनुसम्पवद्ुता अन्मृस्सहनता अनुवरप्पदान, 
इद वुच्चति अनुवादाधिकरणं । अनुबादाधिकरणे सङ्खो विवदति, 
चिवादाधिकरणं । विवदमानो अनुवदत्ति, अनुवादाधिकरण । बनुवद- 
मानो आपत्ति आपज्जत्ति, आपत्ताधिकरणं । ताय आपत्तिया द्धो 
कम्म करोति, किच्चाधिकरण्ं। एवं अनुवादाधिकरणपच्वया 
होति अपत्ताधिकरणं, होति किच्वाधिकरणं, होति विवादाधिकरण । 


आपत्ताधिकरणं होति किच्वाधिकरण, होति विवादाधिकरण, 
होति अनुवादाधिकरणं । आापत्ताधिकरण न होति क्िच्चाधिकरण, 
न होति विवादाधिकरणं, न होति बनुवादाधिकरण, बपि च, 
आपत्ताधिकरणपच्चया होति किच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरण, 
होति अनुवादाधिकरणं । यथा कथं विय ? पञ्च पि आपत्तिमखन्वा 
आप्ताधिकरण, सत्त पि बपत्तिकलन्धा ` आयत्ताधिकरण, इव 
वुच्चति बापत्ताधिकरणं । ` जपतताधिकरणं स्वो ¦ विवदति 
विवादाधिकरण । विवदमानो मनुवदत्ति अनुबादाधिकरण । अ 
वदमानो अपक्ति अआपज्जत्तु बपत्ताधिकरण । ताय तो 
सङ्घो कम्मं करोति किच्वाधिकरण ।. एव व 
हयेत्ति क्रिच्वाधिकरण, होति विवादाधिकरणं, ह 
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किच्चाधिकरणं होति विवादाधिकरणं, होति अनुवादाधि- 
` करणं, होत्ति आपत्ताधिकरणं । किच्चाधिकरणं न होति विवादा- 
' धिकरणं, न होति अनुवादाधिकरणं, न होति यापत्ताधिकरणं; 
अपि च, किच्चाधिकरणपच्चया होति विवादाधिकरणं, होत्ति 
अनुवादाधिकरणं, होति अपत्ताधिकरणं । यथा कथं विय ? 
या सक्घस्स  किच्चयता करणीयतता अपलोकनकम्मं अत्तिकम्मं 
जत्तिदुतियकम्मं जत्तिचतुत्थकम्मं, इदं वुच्चति किच्चाधिकरणं । 
किच्चाधिकरणे सङ्खो विवदति विवादाधिकरणं। विवदमानो 
अनुवदति अनुवादाधिकरणं । अनुवदमानो आपत्ति आपज्जति आपत्ता- 
धिकरणं । ताय आपत्तिया सङ्घो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । 
एवं किच्चाधिकरणपच्चया होति विवादाधिकरणं, होति अनुवादा- 
धिकरणं, होत्ति आपत्ताधिकरणं । 


§ ६ पुच्छावारो 

१०. यत्थ सतिविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो ? यत्थ सम्मुखा- 
विनयो तत्थ सतिविनयो ? यत्थ जमून्हविनयो तत्य सम्मुखाविनयो ? 
यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ अमृन्हविनयो ? यत्य परिज्व्यातकरणं तत्थ 
सम्मुलानिनयो ? यत्य सम्मुखाविनयो तत्थ पटिञ्व्मातकरणं ? यत्थ 
येभुम्यसिका तत्य सम्मुखाविनयो ? यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ येभुग्य- 
सिका ? यत्थ तस्सपापिय्यसिका' तत्थ सम्मूखाविनयो ? यत्य सम्मूखा- 
विनयो तत्थ तस्सपापिय्यसिका ? यत्थ तिणवत्यारको तत्थ सम्मूखा- 
विनयो ? यत्थ सम्मखाविनयो तत्थ तिणवत्थारको ? 


§ ७. विस्वज्जनावारो 


१९ यस्मि समये सम्मूखाविनयेन च सत्तिविनयेन च 
अधिकरणं वुपसम्मति ~ यत्थ सत्तिविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो, यत्य 
सम्मुखाविनयो तत्थ सत्िविनयो, न तत्थ अमून्हविनयो, न तत्य 
पटिज्च्यातकरणं, न तत्थ येभुय्यसिका, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, 
न तत्थ त्िणवत्थारको ! यस्मि समये सम्मुखाविनयेन च अभृन्हु- 
विनयेन च पे०... सम्मुखाविनयेन च पटिज्व्नातकरणेन च ..पे०... 


१* तस्सपापियसिका -स्या०, भ०। 
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सम्मुलाविनयेन च येभुग्यसिकाय च ..ै०.. सम्मुखाविनयेन च 
तस्सपापिय्यसिकाय च „१० .. सम्मुखाविनयेन च त्िणवत्थारकेन व 
अधिकरणं वृूपसम्भति ~ यत्थ तिणवत्थारको तत्थ सम्मुखाविनयो, 
यत्थ सम्मुखाविनयो तत्य तिणवत्थारको, न तत्थ सपतिविनयो, न 


५ तत्य अभून्हविनयो, न तत्य पटिजञ्ज्यातकरणं, न तत्य मभूय्यसिका, 


न॒ तत्थ तस्सपापिय्यसिका। 


§ ८ संसट्रवारो 
१२. सम्मुखाविनयो ति वा.सप्तिविनयो ति वा ~ इमे ध्मा 
ससा उदाहु विसंस् ? लग्मा च पनिमेस धम्भान विनिन्भुजित्वा 
विनिव्भुलित्वा नानाकरण पञ्जापेतु ? सम्मुखाविनयो ति वा 


9 अमृग्दूविनयो ति वा ..पे० सम्मुखाविनयो त्ति वा पटिञ्मातकरणं 


ति वा. सम्मुखाविनयो ति वा येभुम्यसिका ति वा. सम्मसा- 
विनयो त्ति वा तस्सपापिय्यसिका त्ति वा. . सम्मुखाविनयो ति वा 
तिणवत्थारको ति - इमे धम्भा संसदा उदाह विसंसदा ? र्भा च 
पनिमेस धम्मानं विनिटभुजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरणं पञ्ना- 


” पेतु? 


सम्मुखाविनयो त्ति वा सत्तिविनयो ति वा-इमे धम्भा 
ससा, नो विससहा, न च र्भा इमेस धम्भानं विनिम्भुकितवा 
विनिभ्भुलित्वा नानाकरणं पञ्व्यापेतु । सम्मुखाविनयो ति वा 
अमृन्हविनयो ति वा॒पे० सम्मूखाविनयो ति वा पटिज््मातकरणं 


ति वा . सम्मुखाविनयो ति वा येभुय्यसिका ति वा. सम्मुलाविनयो 


त्ति वा तस्सपापिस्यसिका सिवा . सम्मुल्लाविनयोतिवा तिणवत्याखो 
ति वा--इमे धम्मा संसा, नो विसा; न च र्मा इमसं भस्मा 
विनिम्भुजित्वा विनिन्भूजित्वा नानाकरण पञ्च्यापतु । 


§ ९. सत्तसमथनिदानं 


ग, 
, सम्मूखाविनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिक, 
नि नो ? सत्तिविनयो ७ 

प्ट 
किसमुदयो, किजातिको, किपमवो, किसम्मारो, किमुद्रानो ? अमून् 
विनयो किनिदानो, समुदयो, किजातिको, किषभवो, किकषम्भारोः 
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` किसमुदानो ? पटिज्व्नातकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, 
` किपभवं, किसम्भार, किसमुदुानं ? येभुय्यससिका किनिदाना, किसमुदया, 
: किजातिका, किषभवा, किसम्भारा, किसमूदाना ? तस्सपापिय्यसिका 
` किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमु-! 
दाना तिणवत्थारको किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किंपभवो, 
किसम्भारो, किसमुदानो ? 

सम्मुखाविनयो निदाननिदानो, निदानसमुदयो, निदानजात्तिको, 
निदानपभवो, निदानसम्भारो, निदानसमुढानो । सत्तिविनयो .. पे ०. . 
अमून्हविनयो .. पे० .. पटिज्व्मातकरणं निदाननिदान, निदानसमुदयं, 
निदानजात्तिकं, निदानपभव, निदानसम्भारं, निदानसमुदानं । येमुय्य- 
सिका ..पे०... तस्सपापिय्यसिका निदाननिदाना, निदानसमुदया, 
निदानजातिका, निदानपसवा, निदानसम्भारा, निदानसमुदुाना । 
तिणवत्थारको निदाननिदानो, निदानसमुदयो, निदानजातिको, 
निदानपभवो, निदानसम्भारो, निदानसमुद्रानो । 

सम्मुखाविनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, कियभवो, 
किसम्भारो, किसमुद्रानो ? सत्िविनयो ...प१०. . अमृन्ह्विनयो - पे० .. 
पटिज्व्नातकरणं . पे०.. येभुय्यसिका ...पे०... तस्सपापिय्यसिका 
- पे० .. त्िणवत्थारको किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, 
किपमवो, किसम्भारो, किसमूदरानो ? 

सम्मुखाविनयो हेतुनिदानो, हेतुखमुदयो, हेतुजाप्तिको, हेतुपभवो, 
हेतुसम्भारो, हेतुसमुद्ानो । सत्तिविनयो .. पे ०... अमून्हुविनयो 
-. पे०..पटिज्ब्गातकरणं हेतुनिदानं, हेतुसमुदयं, हेतुनापिकं, हतुपमवं, 
हेतुसम्भारं, हेतुसमुडानं । येभुय्यसिका .. पेऽ... तस्सपापिय्यसिका हेतु- 
निदाना, हेतुसमुदया, हेतुजापिका, हेतुपमवा, हेतुसम्भारा, हेतु- 
समूदराना । _तिणवत्थारको हेतुनिदानो, हेतुसमुदयो, हेतुजातिको, 
हेतुपभवो, हेतुसम्मारो, हेतुसमुद्ानो । 

सम्मुखाविनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजात्तिको, किपभवो, 
किसम्मारो, किसमुदानो ? सत्तिविनयो -पे०. . गमृन्हविनयो ..पै०... 
पटिञ्जातकरणं --.पे० . येभुय्यसिका ..पे०. . तस्सपापिय्यसिका 
-.-पे०. . त्िणवत्थारको किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किशमुदानो ? सम्मुखाविनयो पच्चयनिढानो, पच्चयसमुदयो, 
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पच्चयजातिको, पच्चयपभवो, पच्चयसम्भारो, पच्चयसमुदानो। 
सत्तिविनयो. १ ०...अमन्ह्विनयो ..पे०..पटिञ्मातकरणं पच्चयनिदान, 
पच्चयसमूदयं, पञ्चयजातिक, पच्चयपमवं, पच्चयसम्भारं, पच्चय- 
समुद्रानं । येभु्यसिका .-पे०...तस्सपापिय्यसिका पच्चयनिदाना, 
पच्वयसमुदया, पच्चयजातिका, पच्चयपमवा, प्च्चयसम्भारा, पच्चय- 
समुदाना । तिणवत्थारको पच्चयनिदानो, पच्चयसमुदयो, पच्चय- 
जातिको, पच्चयपभवो, पच्चयसम्भारो, पन्चयसमुदानो । 

१४. सत्तन्नं समथानं कति मूकानि, कति समुदाना ? सत्त्र 
समथानं छन्वीस मूलानि, छत्तिस समुदाना । स्तन्न समथान कतमानि 
छन्बीस मूखानि ? सम्मुखाविनयस्स चत्तारि मूलानि । सद्धसम्मुखता, 
घम्भसम्मुखता, विनयसम्मुखता, पूग्गलसम्मुखता, सत्तिविनयस्स 
चत्तारि मूलानि; अमृन्हविनयस्स चत्तारि मूलानि; पटिन्नात- 
करणस्स हे मूलानि -यो च देसेति यस्स च देसेत्ि, येमुग्यसिकाय 
चत्तारि मूकानि, तस्सपापिग्यसिकाय चत्तारि मूकानि; तिणवत्यारः 
कस्स चत्तारि मूलानि - सद्धसम्मुखता, धम्भसम्मुखता, विनय- 
सम्मुखता, पुगलसम्मखता - सत्तघरं समथानं इमानि छन्बीस मूलानि! 

सत्तन्नं समथानं कतमे छिस समुदराना ? सपिविनयस्स 
कम्मस्स किरिया, करणं, उपगमनं, अन्छरुपगमनं, अधिवासना, 
जप्पटिक्कोसना । अमून्हविनयस्स कम्भस्स - पे०.. पटिञ्जनातकरणस्त 
कम्भस्स .. येभग्यसिकाय कम्भस्स ... तस्सपापिय्यसिकाय कम्मस्स “ 
तिणवत्थारकस्स कम्मस्स क्रिरिया, करणं, उपगमनं, भन्धुपगमन, 
अधिवासना, अप्पदटिक्कोसना -सत्तस्रं समानं इमे छत्तिस समुद्ाना। 


§ १०. चत्तसमथनानत्थादिं 


१५. सम्मुखाविनयो ति वा सतिविनयो तिवा १ छ 
नानत्था नानाव्यञ्जना उदाह एकत्या .व्यञ्जनमव नानं व 
विनयो त्िवा अमृन्हविनयो ति वा १०... सम्मुखाविनयो व 
परटिज्नातकरणं ति वा . . सम्मुखाविनयो ति वा 1 
वा ... सम्मुखाविनयो ति वा तस्सपापिग्यिका तिवा. ज 
ति वा त्ति वा.- इमे धम्भा नानत्था नाः 


.उदाहू एकत्या उयञ्जनमेव नानं ? सम्मुखाविनयौ तिवा 
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` ति वा - इमे धम्मा नानत्था चेव नानान्यञ्जना च्‌ । सम्मुखाविनयो 
` ति वा गमृब्हविनयो ति वा ..पे०...सम्मुखाविनयो ति वा पटिञ्गनात- 
` करणं ति वा .. सस्मृखाविनयो ति वा येमुग्यसिका ति वा ~. सम्मुखा- 
विनयो ति वा तस्सपापि्यसिका ति वा ... सम्मुखाविनयो ति वा 
: त्तिणवत्थारको ति वा - इमे घम्भा नानत्था चेव नानाग्यञ्जना च । 


१६. विवादो विवादाधिकरणं, विवादो नो अधिकरणं, 
` अधिकरणं नो विवादो, अधिकरणं चेव विवादो च ? सिया विवादो 
` विवादाधिकरणं, सिया विवादो नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो 
चिवादो, सिया अधिकरणं चेव विवादो च। 


तत्थ कतमो विवादो विवादाधिकरणं ? इध भिक्खू विवदन्ति 
धम्मो ति वा मवस्मो ति वा ...पे०...दुदटुल्ला आपत्ती ति वा अदुटुुल्का 
आपत्ती ति वा 1 यं तत्थ मण्डनं, कलहो, विग्गहो, विवादो, नानावादो, 
अञ्व्यथावादो, विपच्चताय वोहारो, मेधकं ~ अयं विवादो विवादा- 
धिकरण 1 

तत्थ कतमो विवादो नो अधिकरणं ? माता पि पृत्तेन 
विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता पि पत्तन विवदति, 
पत्तो पि पितरा विवदत्ति, भात्ता पि मातरा विवदति, भातापि 
भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदत्ति, सहायो पि सहायेन 
विवदति - अयं विवादो नो अधिकरणं 1 


तत्थ कतमं अधिकरणं नो विवादो ? अनुवादाधिकरणं, : 


आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं - इदं अधिकरणं नो विवादो । 


तत्थ कतमं अधिकरणं चेव विवादो चं ? चिवादाधिकरणं 
अधिकरणं चेव विवादो च। 


१७. अनुवादो अनुवादाधिकरणं, अनुवादो नो अधिकरणं, 
अधिकरणं नो अनुवादो, मधिकरणं चेव अनुवादो च? सिया 
अनुवादो  अनुवादाधिकरणं, सिया अनुवादो नो गधिकरणं, सिया 
अधिकरणं नो अनुवादो, सिया अधिकरणं चेव अनुवादो च । 

तत्थ कतमो अनुवादो अनुवादाधिकरणं ? इध भिक्ख॒ भिक्लं 
अनुवदन्ति सीखुविपत्तिया वा आचारविपत्तियां वा दिषटिविपत्तिया वा 
अजीवविपत्तिया वा! यो तत्य अनुवादो, अनुवदना अनुल्लपना अनु- 


।-1 
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णना अनुसम्पवद्धता मघ्मुस्सहनता अनुवलप्यदानं - अय अनुवादो 
अनूवादाधिकरणं । 

तत्थ कतमो अनुवादो नो अधिकरणं ? माता पि पृत्त अनु- 
वदति, पृरत्तो पि मातरं अनुवदति, पिता पि पुत्त अनुवदति, पत्तो पि 
पित्तरं अनुवदति, भातापि मातरं अनुवदति, भातापि भगिनि मनु- 
वदति, मगिनी पि भातरं अनुवदत्ति, सहायो पि सहाय अनुवदति - 
अय अनुवादो नो मधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो अनुवादो ? अपत्तािकरणं 
किच्चाधिकरणं विवादाधिकरणं - इद अधिकरण नो अनुवादो । 

तत्य कतमं अधिकरणं चेव अनुवादो च ? अनुवादाधिकरम 
अधिकरणं चेव अनुवादो च। 

१८. आपत्ति अपत्ताधिकरणं, आपत्ति नो अधिकरण, 
अधिकरणं नो आपत्ति, अधिकरणं चेव आपत्ति च ? सिया अपत्ति 
आपत्ताधिकरणं, सिया आपत्ति नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो 
आपत्ति, सिया अधिकरणं चेव आपत्ति च । 

तत्य कतमा आपत्ति आपत्ताधिकरण ? पञ्च पि पपत्ति- 
क्लन्धा अपत्ताधिकरणं । सत्त पि अपत्तिक्लन्धा आपत्ताधिकरणं। 
अथं भापत्ति अपत्ताधिकरणं । 

तत्थ कतमा आपत्ति नो अधिकरणं ? सोतापत्ति समापत्ति - 
अयं अपित्ति नो अधिकरणं । | 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो पत्ति ! किच्चाधिकरण विवादा- 
भित्मरणं अनुवादाधिकरणं ~ इदं अविकरणं नो आपत्ति । 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव गपत्ति च अपित्ताधिकरण 
अधिकरणं चेव जापत्ति च॑। | अधि- 

१९ किच्च किंच्चाधिकरण, किच्चं नो अधिकरण, अ 
करं नो किच्च, मधिकरणं चेव किन्च च १ सिया किच्च (२ 
धिकरणं, सिया किच्चं नो अधिकरणं, सिमा अधिकरणं नो किच्च, 

¡` चेव किच्चं च। 
सि 
~ -  तत्तिचतुत्य- 
करणीयता अपलोकनकम्मं जत्तिकम्म नत्तिदुतियकम्म न = 
कम्मं ~ इदं किच्चं किच्चाधिकरण । 


~ ---.-------- - ~~~" ~ 


१९.१०.१९] स्तहमथनानत्यादि २७९ 


तत्य कतमं किच्च नो अधिकरणं ? अचरियकिच्चं 
उपन्छायकिन्वं समानुपञ्छ्ायक्रिच्चं समानाचरियकिच्चं - ददं किच्चं 
नो अधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो किच्च? विवादाधिकरणं 
अनुवादाधिकरणं बापत्ताधिकरणं - ददं अधिकरणं नो किच्चं। 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव किच्चं च? किच्चाधिकरणं 
अधिकरणं चेते किच्चं चाति। 


तस्मुदानं 
अधिकरणं उक्कोटा, आकारा पुरगलेन च । 
निदानहेतुपज्चया, मूलः समुदानेन च ॥ 
आपत्ति होति यत्य च, संसदा निदानेनः च । 
हेतुपच्चयमूकानि, समृदानेन व्यञ्जना, । 
विवादो गधिकरणं ति, मेदाधिकरणे इदं ति ॥। 


~~ ० ~~ 


१" चल ~सी° 1 २ निदानप्पमवा -सी० ¡ ३. व्यन्जनं - सी, 
४ -सी०। 
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१२, अपरगाथासङ्गणिकं 
§ १. चोदनादियुच्छा विस्सज्जनां 


न 9 १. चोदना किमत्थाय, सारणा किस्व कारणा। 
सद्धो किमत्थाय, मत्तिकम्मं पन किस्स कारणा ॥ 


चोदना सारणत्थाय, निग्गहत्थाय सारणा। 
सङ्खो परिहत्थाय, मतिकम्म पन पाटियेकं ॥ 


४ सा खोतुरितो अमणि, भा खो चण्डिकतो भणि'। 
मा खौ पटिषं जनयि, सचे अनुविज्जको तुव ॥ 


मा खो सहसा अमणि, कथ विग्गाहिकं मनत्थसंहित । 
सत्ते विनये अनुलोम, पञ्नत्ते अनुलोमिकं ॥ 


अनुयोगवत्तं निसामय, कुसलेन वुद्धिमता कतं । 
सुवत्तं सिक्छापदानुलोमिकं, गतिं न नासेन्तो सम्परायिक। 
हितेसी भनुयुज्जस्सु, कारेनत्थूपसंहितं ॥ 

चुदितस्स च चोदकस्स च! 

सहसा वोहारं मा पधारेसि ॥ 

चोदको माह जपस्लो ति। 

चुदितको आहं अनापन्नो ति।॥ 


उभो अनुकिखपन्तो, पटिञ्न्नानुसन्धितेन कारये। 
पटिञ्व्ना कज्जीसु कता"अर्ज्जीसु एवं श । 
बहु पि अशन्जी मासेग्य, वत्तानुसन्धितेन' कारय ॥ 
२. अल्ज्जी कीदिसो होति, पटिञ्खना यस्स न क 1 
% एते च ताहं पुच्छसि, कीदिसो वुच्वति अलज्ज" पुमलो ॥ 
७ | 
, अमपि-सी०। २ पथारेहि ~सौ । ३ दत्ता -स्वा०) ५ ह 
५. पपनवतत -सी० स्या०, रो०। ६ एवं -सी० रो । ७ अलञ्जि-सी० स्या 
शरो०। 


1 
=) 


१२.९.६] चोदतादिषुन्छाविस्तन्जनाः २०८१ 
सचविल्व आपत्ति आपज्जति, आपत्ति परिगूहति । 
अगतिगमनं च गच्छति, एदिसो वुच्चति अलज्जीपुग्गरो 11 
सच्चं महं पि जानामि, एदिसो वुच्चतिः अलज्जीपुग्गरो ो। 
अञ्जं च ताहं पुच्छामि, कीदिसो वुच्चति रज्जीपुग्गरो ।। 
सञ्चिच्च आपत्ति नापज्जति, आपत्ति न परिगूहति। 5 
अगतिगमनं न गच्छति, एदिसो वुच्चति लज्जीपुरणलो ॥ 


३. सच्च अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति लज्जीपुग्गलो । ४. 280 
अज्चं च ताह पुच्छामि , कीदिसो वुच्चति अधम्भचोदको 
अकालेन चोदेति मूतेन, 8" 169 
फरुसेन अनत्थसंहितेन' । 10 


दोखन्तरो चोदेति नो मेत्ताचित्तोः , 
एदिसो वुच्चति अघम्मचोदको ॥ 


४. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति अधम्मचोदको । 
अञ्ज च ताह पृच्छामि, कीदिसो वुच्चत्ति धम्भचोदको ॥ 
कालेन चोदेति भूतेन, सण्हेन अत्थसहितेन ! 16 
मेत्ताचित्तो चोदेति नो दोसन्तरो। 
एदिसो वुच्चति धम्मचोदको ॥ 


५. सच्च अह पि जानामि, एदिसो वुच्चति धम्मचोदको । 
जञ्ज्मं च ताह पुच्छामि, कीदिसो वुच्चति बाक्चोदको ।! 
पुञ्बापर न जानाति, पुन्बापरस्स अकोविदो । 
अनुसन्धिवचनपथं न जानाति । 
अनुसन्धिवचनपथस्स  अकोविदो । 
एदिसो वुच्चति बाल्चोदको ॥ 


९ सच्चं गहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति बाल्चोदको । 
मन्न च ताह पृच्छामि, कीदिसो वुच्चति प्ण्डितचोदको 1! 


14 


(1 





१. स्था० पोत्यके नत्ि। २. उञ्जिपुग्गछो ~ सी०, रो° सन्हितिन - 
स्या०। ४ मेत्तचित्तो -सी०, स्या०, रो०} ४ # 
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पुब्बापरं पि जानाति, पुब्बापरस्स कोविदो । 
अनुसन्धि वचनपथ जानाति, अनुसन्धिवचनपथस्स कोविदो । 
एदिसो वुच्चति पण्डितचोदको ॥ 


. सच्च अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति पण्डितचोदको । 


अञ्ज च ताह पुच्छामि, चोदना कि ति वुच्चति 


सीरुविपत्तिया चोदेति, अथो माचारदिद्धिमा। 
आजीवेन पि चोदेति, चोदना तेन वुच्चती ति॥ 


१३. चोदनाकएडं 
§ १. अनुविज्जक-अनुयोगो 
१. अनुचिज्जकेन चोदको पुच्छितव्वो - “यं खो त्व, 
आवुसो, इमं भिकलु चोदेसि, किम्डि नं चोदेसि, सीलविपत्तिया वाः 
चोदेसि, आचारविपत्तिया वा चोदेसि, दिष्िविपत्तिया वा चोदेसी" 
ति? सो चे एवं वदेग्य -“सीलविपत्तिया वा वचोदेमि, आचार 


विपत्तिया वा चोदेमि, दिष्िविपत्तिया वा चोदेमी"" ति, सो एवमस ; 


वचनीयो - “जानासि पनायस्मा सीरुविपत्तिं, जानासि माचारविपत्ति, 
जानासि दिद्टिविपत्ति"' ति ? सो चे एवं वदेय्य - “जानामि खो अहं, 
आवुसो, सीरूविपत्तिं, जानामि जाचारविपत्ति, जानामि दिदि 
विपत्तिं" ति, सो एवमस्स वचनीयो ~ “कतमा पनावुसो सीरविपत्ति ? 
कतमा अए्चारविपत्ति ? कतमा दिद्टिविपत्ती"" ति? सोचे एवं 
वदेय्य - “चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सङ्खादिसेसा -अयं 
सीलविपत्ति । थुल्लच्चयं, पाचित्तियं, पाटिदेसनीय', दुवकटं, दुन्भा- 
सित, मयं जाचारविपत्ति। भिच्छादिद्टिः बन्तम्गाहिका दिष्ट -भय 
दिदह्िविपत्ती" ति, सो एवमस्स वचनीयो - यं खो त्वं, आवृसौ, इमं 
भिक्ल्‌ चोदेसि, दद्धन वा चोदेसि सुतेन वा चोदेसि परिसद्कायवा 
चोदेसी"" ति ? सो चे एवं वदेय्य - “दिद्रुन वा चोदेमि सुतेन वा चोदेभि 
परिसद्धाय वा चोदेमी” ति, सो एवमस्स वचनीयो - “यं खो त्व, 
आवूसो, इमं भिवखुं द्ट्िन चोदेसि, कि ते दद्र कित्तिते दु, 
कदा ते द, कत्य॒ते दद्रुं पाराजिकं मज्ञापज्जन्तो दिद, 
सङ्खादिसेसं अज्ज्ापज्जन्तो दद्र, शुट्लच्चयं ... पाचित्तियं ...पाटि- 
देसनीयं .. दुक्करं ... दुढ्मासितं अज्ज्ापज्जन्तो द्रि, क्त्य च त्वं 
अहोसि, कत्थ चायं भिक्खु अहोसि, कि च त्वं करोसि, किं चायं 
भिक्छु करोती" ति? सो चे एवं वदे्य -“न खो अं, आदृसो, 
इम भिक्खु दिन चोदेमि, अपि च सुतेन चोदेमी" ति, सो एवमस्स 
वचनीयो “यं खो त्वं, आावुसो, इमं भिक्खुं सुतेन चोदेसि, फि ते 

£ सी०,स्वा०, रो° पोत्यकेमु नस्थि ! २. जानाति - स्या० 1 ३. पराटिदेखनिय -मी० । 
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सुतं, कि ति ते सुतं, कदा ते सूतं, कत्थ ते सूतं, पाराजिकं अच्जाप्ो ति सते 
सङ्खादिसेसं. भुर्लच्चयं . .पाचित्तिय ..पाट्दिसनीयं .दुमकट.-दवमासित 
ज्ज्ञापन्नो ति सुत, धिक्ुस्स सुत, भिक्खुनिया सुत, सिक्ठमानाय सर, 
सामणेरस्स सूत,सामणेरिया सुत,उपासकस्स सुतं,उपासिकाय सुत, रालून 


° सुतं, राजमहामत्तानं सतं, तित्थियानं सूतं, तित्थियसावकानं सुतं" ति ? 


१0 
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सो चे एवं वदे्य - “न लो अहं, आवुसो, इम भिक्लु सुतेन चोदेमि, 
अपि च परिसङ्काय चोदेमी"" ति, सो एवमस्स वचनीयो - “यं खो त्व, 
घावुसो, इमं भिक्छ्‌, परिसद्धाय चोदेसि, कि परिसद्धसि, कि ति 
परिसङ्धसि, कदा परिसङ्धुसि, कत्थ परिसङ्धुसि, पाराजिकं अज्च्ापचो 
ति परिसद्धसि, सङ्कवादिसेस अज््ञापन्नो ति परिसद्धुसि, थूल्कच्चयं . 
पाचित्तियं . पाटिदेसनीय ... दुक्कटं ... दुन्भासितं अज्ज्ापननो ति परि 
सद्धूसि, भिक्खुस्स सुत्वा परिसद्धसि, भिक्खुनिया सुत्वा परिसङ्पि, 
सिक्खमानाय सूत्वा परिसद्धि, सामणेरस्स सृत्वा परिसद्धपि, 
सामणेरिया सुत्वा परिसद्धुसि, उपासकस्स सुत्वा परिसद्धसि, उपासिकाय 
सुत्वा परिसद्धसि, राजूनं सूत्वा परिसद्सि, राजमहामत्तानं सुत्वा 
प्रिसङ्कसि, तित्थियानं सुत्वा परिसद्धसि, तित्थियसावकानं सूत्वा 
परिसद्धसी° ति? 

२ दद्र दद्धि समेति दद्ध संसन्दते दं 

ददं पटिच्व न॒ उपेत्ति भसुद्धपरिसङ्धितो । 

सो पुम्मरो पटिञ्ाय कत्त्बो तेनुपोसथो ॥ 

सुतं सूतेन समेति सूतेन संसन्दते सुतं। 

सुतं पटिच्च न उपेति अगुद्धपरिसद्धितो। 

सो पुग्गलो पटिज्च्याय कातन्बो तेनुपोसथो ॥ 

मूतं भूतन समेति सुतेन संसन्दते मुतं। 

मतं पटिच्व न उपेति चअसुदधपरिसद्धितो । 


4 


सो पुम्गलो पटिञ्च्नाय कातन्बो तेनुपोसथो ॥ 
३. चोदनाय को आदिः कि मनज्, कि परियोसान ॥ 
ग्ोदनाय ओकासकम्मं आदि, किरिया मज्छः समथो परियोसानं 


त 
१. अज्जापन्लौ ति सुतं युल्खछच्चयं ~ स्या०॥ 


१३.२.४ 1 चोदकादिपरिषत्ति वभर 


चोदनाय कति मूरानि, कति वत्थूनि, कति भूमियो, कतीहाकारेहि' 
चोदेति ? चोदनाय द्वे मूलानि, तीणि वत्थूनि, पञ्च भूमियो, दीहा- 
कारेहि चोदेति। चौदनाय कतमानि द्वे मूलानि ? समूकिका वा 
अमूक्िका वा - चोदनाय इमानि दवे मूकानि । चोदनाय कतमानि तीगि 
चत्थूनि ? ददन सुतेन परिसद्काय - चोदनाय इमानि तीणि वत्थूनि । 
चोदनाय कतमा पञ्च॒ भूमियो ? कालेन वक्खामि नो अकालेन, 
भूतेन वक्खामि नो अभूतेन, सण्डेन वच्खामि नो फर्सेन, अत्थसंदहितेन 
वर्खामि नो अनत्थसंहितेन, मेत्ताचित्तो वक्लामि नो दोसन्तरा 
ति - चोदनाय इभा पञ्च भूमियो। 

कतमेहि द्वीहाकारेहि चोदेति ? कायेन वा चोदेत्ति वाचाय वा 
चोदेति ~ इमेहि दीहाकारेहि चोदेति। 


§ २. चोदकादिषय्यत्ि 


४. चोदकेन कथं पट्पिज्जितन्बं ? चुदितकेन कथं पटि- 
पज्जितब्बं ? सद्खेन कथं पटिपज्जितब्बं १ अनुविज्जकेन कथं पटि- 
पज्जितब्बं ? 

चोदकेन कथं पटिपज्जितम्बं ति ? चोदकेन पञ्चसु धम्मेसु 
पतिङ्धाय परो चोदेतम्बो । कारेन वक्लामि नो गक्रालेन, भूतेन 
वक्लामि नो अभूतेन, सण्डेन वक्लाभि नो फर्सेन्‌, अत्थसंहितेन 
वक्लामि नो अनत्थसंहितेन, मेत्ताचित्तो ववामि नो दोसन्तरो 
ति~ चोदकेन एवं पटिपज्जितन्बं । 

चुदितकेन कथं पटिपज्जितब्बं ति ? चुदितकेन दीस धम्मेसु 
पटिपज्जितग्बं । सच्चे च अकुप्पे च - चुदितकेन एवं पटिपज्जितम्बं } ` 

सद्खेन कथं पटिपज्जितव्बं ति ? सद्खेन ओतिण्णानोत्तिष्णं 
जानितेव्ब । सङद्कंन एवं पटिपज्जितव्बं 1 

॥ .अनुविज्जकेन कथं पटिपज्जितन्बं ति ? अनुविज्जकेन येन 
धम्मेन येन विनयेन . यन सत्थुसासनेन तं अधिकरणं वृपसम्मति तथा 
तं अधिकरणं वूपसमेतम्बं। अनुविज्जकेन एवं पटिपज्जितव्बं । 


१. कतिहाकारेहि -म०। २. मेत्तचित्तो - सी, स्या०, रो०। , 
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र परिवासे [११२५ 


५. उपौसथो किमत्थाय, पारणा किस्स॒कारणा। 
परिवासो किमत्थाय, मूरायपटिकस्सना किस्स कारणा । 
मानत्तं॑किमत्थाय, अन्भानं किस्य कारणा॥ 


उ्पोसयो साममगत्थाय, विसुद्त्थाय पवारणा। 
परिवासो मानत्तत्थाय, मूलायपटिकस्सना निरगहृत्थाय) 
मानत्तं अन्भानत्थाय, विसुढधत्थाय जव्मान ॥ 
2 24 छन्दा दोसा भया मोहा, भेर च परिभार्ति। 
कायस्स भेदा दुप्यञ्बो, खतो उपषतिन्दिो। 
निरय गच्छति दुम्मेधो, न चं पिकस्लाय गारवो॥ 


1 न॒ च आमिस निस्साय। 
नच निस्साय पुम्गलं ॥ 
उभो एते विवज्जेत्वा। 
यथाधम्मो तथा कर॥ 


§ ३. चोदकस्स अत्तसापनं 


६. कोधनो उपनाही च 

15 चण्डी च परिभासको॥ 

अनापक्तिया आपत्ती त्ति रोपेत्ि। 

तादिसो चोटको स्ापेति अत्तान ॥ 
उपकण्णकं जप्पत्ति' जिम्हं पेकलति । 
विहरति कुम्भगं पटिसेविं ॥ 
ह, 62 = 2 अनापत्तिया जआपित्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको श्चापेति अत्तन ॥ 
अकारनं चोदेति अभूतेन | 
फंरसेन अनत्थसहितेन ॥ 
दोसन्तरो चोदेति नो मत्ताचिततो । 
अनापत्तिया अआपत्ती ति रोषेति 1 
तादिसो चोदको श्चपेति बत्तान ॥ 

१, जप्येति ~ स्या०! 


1 


१३.३.६ ] 


चौदकरस उतप्चापनं 


घम्माधम्मं न जानातति। 
धम्माधम्मस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया अपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ञापेति अत्तानं ।। 


विनयाविनयं न जानाति । 
विनयाविनयस्स अकोविदो । 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्चपेति यत्तानं ॥ 


मासिताभासित न जानाति। 
भासिताभासितस्स अकोविदो । 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको अपेति उत्तानं ॥ 


आचिण्णानाचिण्णं न जानाति। 
जाचिण्णानाचिण्णस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया भपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको क्चापेत्ति अत्तान ॥ 


पञ्ज्यत्तापज्जत्त न जानातिं। 
पञ्जत्तापञ्चयत्तस्स अकोविदो 1 
अनापत्तिया जापत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्लापेत्ति अत्तानं ॥ 


जमापत्तानापत्ति न जानाति 
आपच्चानापत्तिया 
अनापत्तिया पत्ती ति रोपेतति। 
तादिसो चोदको ापेत्ति बत्तानं ॥ 


लटुकगस्कं न जानात्ति। 
रटुकगरकस्स अकोविदो ॥ 
जनापत्तिया भापत्ती त्ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ञापेति उत्तानं ॥ 


अकोविदो ॥ - 
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र्य 


न्ोदना अनुचिज्जा 
गति चोदनकण्डम्हि, सासन पतिद्रापय 


परिवारो 


सावसेसानवेसेस न जानाति। 
साचसेसानवसेसस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको स्लपेति अत्तानं ॥ 


दुटुदुल्लादुटृदूल्लं न॒ जानाति। 
दुटूटुल्लादृटुदुलस्स जकोविदो ॥ 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेत्ि। 
तादिसौ चोदको श्चापेति अततान ॥ 


पुज्बापर न जानाति} 
पुन्बापरस्सं अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया अपतत त्ति रोपेति। 
तादिसो चोदको क्ञापेत्ि अत्तात्‌ ॥ 


अनुसन्विवचनपथ न॒ जानाति । 
अनुसन्धिवचनपथस्स जकोविदो ॥। 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको स्ञापेति अत्तान ति ॥ 


~~~ 9 ~~ 


^ ~~ 
१, अनुविज्ज -स्या०। 


तस्तुदानं 
च, आदि मूरेनुपोसथो । 
तिदहापय॒ति॥ 


[ १२.३६ 


१४. चूडसङ्गामो 


§ १. अनुचिज्जकस्स पटिपत्ति 


१. सङ्खामावचरेन भिक्खुना सङ्खं उपसद्कमन्तेन नीचचित्तेन 
सङ्घो उपसद्धमितन्बो रजोहरणसमेन चित्तेन; मासनकृसरेन भवित 
निसज्जकुसलेन; थेरे भिक्खू अनुपखज्जन्तेन, नवे भिक्खू आसनेन 
अप्पटिनाहन्तेन, यथापतिरूपे" आसने निसीदितब्बं; अनानाकथिकेन 
मवितब्बं अतिरच्छानकथिकेन; सामं वा धम्मो भासितन्बो परो वा 
अज््ेसितन्बो अरियो वा तुण्डीमावो' नातिमल्व्नितम्बो । 

सङ्खेनः अनुमतेन पुर्गरेन अनुविज्जकेन अनुविज्जितुकामेन न 
उपञ्क्षायो पुच्छितब्बो, न जाचरियो पुच्छितन्बो, न सद्धिविहारिको 
पुच्छिततब्बो, न अन्तेवासिको पुच्छितन्बो, न समानुपञ्ज्ञायको पूच्छि- 
तम्बो, न समानाचरियको पुच्छितब्बो, न जाति पुच्छितब्बा, न नामं 
पुच्छितम्बं, न गोततं पुच्छितव्बं, न आगमो पुच्छितन्बो, न कुरुपदेसो 
पुच्छितम्बो, न जातिभूमि पुच्छितन्बा। तं किकारणा ? अतरस्स 
पेमंवादोसोवा। पेमे वासति दोसे वा, छन्दा पि गच्छे्य दोसा 
पि गच्छेय्य मोहा पि गच्छेय भया पि गच्छेस्य 1 

सङ्घेन अनुमतेन पुग्गकेन अनुविज्जकेन अनुविज्जितुकामेन 
सङ्खगसुकंन मवित्बं नो पर्गलगस्कंन, सद्धम्मगसुकन भवितन्बं नो 
आमिसगसुकेन, अत्थवसिकेन भवित्तब्बं नो परिसकप्पिकेन^ कालेन 
अनुविज्जितव्बं नो अकारेन, भूतेन अनुविज्जितन्बं नो अभूतेन, 
सणण्डेन अनुविज्जितव्बं नो फरुसेन, अत्थसंहितेन भनुविज्जितव्बं नो 
अनत्थसंदहितेन, मेत्ताचित्तेन* अनुविज्जितनञ्ब नो दोसन्तरेन, न उप- 
कण्णक्रजप्पिना भवित्व, न जिम्हू पेक्खितब्ब, न अखि" निखणितन्बं 
न भमुक उनिखिपितव्बं, न सीसं उव्खिपितव्बं, न हत्थविकारो 
कातेन्बो, न हत्थमुदा दस्सेतञ्बा ! 

१ यथापषटिरूपे -स्या०, रो° _-रो० _-स्था० 
४. स्या० पोत्यके नत्व! ५. क व । श 


रौ°1 ७, अक्ल -रोऽ 1 ८ निक्लनितव्व -स्या०; निखलणितन्बा ~ सी० 1 
३७ 


9, 257, 
८, 163 


ॐ, 288 
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५ समौ [१५६१ 


मासनकुसखेने भवितव्बं निसज्जकरुसेन, मुगमन्तं प पवनेन 

अत्थं अनुविधियन्तेन' 4 आसने नितरीदितव्व, न च आसना वहा 
तन्व, ने » न कुम्मगो सेवितव्बो, न बाहाविसेपक' 
भगितव्व, अतरितेन भवितव्व मसाहसिकेन, भवष्डिकतेन भवितव्य 
वचनक्खमेन, मेत्ताचित्तेन भवितव्न हितानुकम्पिना, कारुणिकेन भवि 
तव्वं हितपरिसिकिना, गशम्फम्पलापिना भवितव्य परियन्तभापिना, 
अवेरवसिकेन सनितम्बं बमसुरुतेन, मत्ता परिरगहेतन्वो, प्रो परिभह- 
तन्बो, चोदको परिगगहेतव्बो, चुदितको परिगगहेतन्षो, जनम्मचोदफो 
परिगहेतव्बो, अधम्मचुदितको परिगहेतन्बो, घम्भचोदको परिगरहे- 
तम्बो, धम्मनुदित्को परिगहतब्बो, वृत्तं अहापेन्तेन अघुत्तं षपका- 
स्तेन ओतिण्णानि पदब्यज्जनानिः साधुकं परिग्गहेत्वा, परो प्रटि- 
पुच्छित्वा यथा पटिन्नाय . कारेतन्बो, मन्दो हासेतग्बो^ भीर 
अस्सासेतन्बो, चण्डो निसेषेतव्बो, अभुचि विभावेतब्ो, उसुमद्वेन 
न छन्दागति' गन्तव्बं“, न दोसागति गन्तव्बं, न मोहार्यात गन्तग्ब, 
न भयागति गन्तव्ब, मज्छत्तेन मवितव्व षममेसु च धुगलेसु च। 
एवं च पन अनुविज्जको अनुविज्जमानो सत्यु चेव सासनकरो होति, 
विज्जूनं च स्रह्मचारीन पियो च होति मनापो च गरच 
भावनीयो च। 

२. सुत्त ससन्दनत्थाय, ओोपम्मं निदस्सनत्थाय, अत्थो विन्ना- 
पनत्थाय, पदिपुच्छा ठपनत्थाय, ओकासकंम्म चोदतत्थाय, .बोदना 
सारणत्थाय, सारणा सवचनीयत्थाय'", सवचनीय पिवोषत्यय, पि- 
बोधो दिनिच्छयत्याय, विनिच्छयो सन्तीरणत्याय, सन्तीरणं" ानाठान- 
गमनत्याय, ठानाठानगमनं दम्मू पुरानं मिग्बहत्थाय, पेसलान 
भिक्लूनं सम्पग्गहृत्थाय, सद्म सम्परि्गहसम्पटिच्छनत्याय, सद्धन 
अनुमता पु्गला पच्वेकट्ायिनो अविरधंवादकटरायिनो । 

` विनयो संवरत्वाय, संबरो मविषटिसारत्याय, मविषपसारो 
पामुज्जत्थाय, पामुरज्जं" पीतत्थाय, पीति पस्सद्धत्थाय, पसि 


१ भवितब्बयुगमत्त ~ रो०! २ अनुविधीयन्तेन ~ सौ०, रोऽ । ३ श 
स्था० । ४. बप्पकारेन्तेन ~ सी, स्यां० रो० । ५ पदव्यन्जनानि ~-सी०। ६ र 
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सुखत्थाय, सुखं समाधत्थाय, समाधि यथाभूतञ्नाणदस्सनत्थाय, 
यथाभूतजाणदस्सनं निन्बिदत्थाय, निन्दा विरागत्थाय, विरागो 
विमुत्तत्धाय, विमुत्ति विमुत्तिनाणदस्सनत्थाय, विमुत्तिज्नाणदस्सनं अनु- 
पादापरिनिन्बानत्थाय'। एतदत्था कथा, एतदत्था मन्तना, एतदत्था 
उपनिसा, एतदत्थं' सोतावधानं ~ यदिदं अनुपादाचित्तस्स विमोक्खो ति। 
३. अनुयोगवत्त॒निसामय, कुसरेन बुद्धिमता कतं । 

सुवृत्तं सिक्लापदानुरोमिकं, गति न नासेन्तो सम्परायिक ॥ 

वत्थु विपत्ति आपत्ति, निदानं आकारकोविदो 

पुन्बापरं न जानाति, कताकतं समेन च ॥ 

कम्मं च अधिकरणं च, समथे चा पि अकोविदो। 

रततो.:दुद च मृढ्हो च, भया मोहाः च गच्छति ॥ 

न च सजञ्ज्यत्तिकुसलो, निज्कत्तिया च अकोविदो । 

लृद्धपक्लो अहिरिको, कण्कम्मो अनादरो ॥ 

स वे तादिसको भिक्खु, अपदिक्खो, ति वुच्चति । 

चतथु, विपत्ति बआपत्ति” निदानं भाकारकोविदो । 

पुन्बापरं च जानाति", कताक्तं समेन च ॥ 

कम्मं च अधिकरणं च, समथे चा पि कोविदो। 

अर्तो अदुदुन्हो अमू", मया मोहा न गच्छति ॥ 

सञ्ञ्त्तिया च कुसरो, निज्जत्तिया च कोविदो । 

लद्धपक्खो हिरिमनो", सुक्ककम्मो सगारवो । 

स वे तादिसको भिक्लु, सप्पटिक्खो ति वुच्चती ति ।। 

तस्सुदानं 

नीचचित्तेन॒ पृच्छे्य, गख सद्धं न पुरग 

सुत्त. संसन्दनत्थाय, विनयानुग्गहेन च। 

उदानं ॒चू्सङ्गामे, एकुदेसरो* इवं कतं ति ॥ 
~~~ ~ न 6) द 
म २५१९. 
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१५, महासङ्गामो 
§ १. बोहरन्तेन जानितन्बावि 


१ सङ्गामावचरेन भिक्लुना सङ्खं वोहरन्तेन वत्थु" जानितव्ब, 
विपत्ति जानितन्वा, आपत्ति जानितन्बा, निदान जानितव्व, 
साकारो जानितब्बो, पुम्बापरं जानितन्बं, कताकतं जामितव्ब, कम्म 
जानितन्बं, अधिकरणं जानितव्बे, समथो जानित्म्बो, न छन्दागति' 
गन्तन्बा, न दोसागति गन्तन्बा, न मोहागति गन्तम्बा, न भागि 
गन्तन्ना, सञ्व्नापनीये' ठाने सञ्जापेतन्बं, निज्ज्ञापनीये ठाने निन््ा- 
पेतव्बं, पेक्नीये ठाने पेर्विखतर्ग्ं, पसादनीये ठाने पसादेतन्बं, रद 
प्क्लोम्ही ति परपक्खो नावजानितन्बो, बहुस्सुतोम्ही ति अष्मस्सुतो 
मावजानितन्बो, थेरतरोम्ही ति नवकतरो नावजानितन्बो, असम्पत्त न 
व्याहातवब्बं, सम्पत्तं धम्मतो विनयत्तो न परिहापेतव्बं, येन धम्मन 
येन विनयेन येन सत्थुसासनेन तं अधिकरणं वूपसम्म्ति, तथा त 
अधिकरणं वृूपसमेतन्बं । 

२. धल्थु जामितन्बं ति अदनं पाराजिकानं वत्थु जानितन्ब, 
तेवीससद्खादितेसानं वत्थु जानितब्ब, द्वेजनियतानं व्यु जानितव्ब, 
देचततारीसनिस्सग्गियान^ वत्थु जानितल्बे, अद्ासीपिसतपाचित्तिमान' 
वत्थु जानित्तनबं, द्रादस्षपाटिदेसनीयानं वत्थु जानितन्बं, दुर्कटान कतु 
जानितञ्बं, दुग्भासिताने वत्थु जानितव्बं 

३. विपत्ति जानितन्बा ति सीरविपत्ति जानितव्वा, 
आचारविपत्ति जानितव्बा, दिद्धिविपत्ति जानितम्बा, भाजीवविपत्ति 
जानितन्बा 1 

४. आपति जानितब्बा ति पाराजिकापत्ति जानितन्ा, 
सक्घादिसेसापत्ति जानितम्बा, शुल्लचज्वयायत्ति जानितम्बा, पाचित्तिया- 
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पत्ति जानितव्बा, पाद्दिसनीयापत्ति जानितव्वा, दुक्कटापत्ति 
जानित्तव्बा, पुढमासितापत्ति जानितवब्बा । 

५. निदानं जानितब्बं ति अटुन्नं पाराजिकानं निदानं 
जानितन्बं, तेवीससक्कादिसेसानं' निदानं जानितन्वं,दवेमनियतानं निदानं 
जानितन्बं, दरेचत्तारीसनिस्सग्गियानं निदानं जानितन्बं, अहासीतिसत- 
पाचित्तियानं निदानं जानितन्बं, दवादसपाटिदेसनीयानं निदानं जानितव्वं, 
दुक्कटानं निदान जानितन्बं, दुढ्मासितान निदान जानितव्बं । 

६. आकारो जानितन्बो ति सङ्खो जाकारतो जानितव्वो, 
गणो जाकारतो जानितन्बो, पुग्गरो आक्रारतो जानितव्बो, चोदको 
आकारतो जानितम्बो, चुदितको आकारतो जानितव्वो । सङ्क आकारतो 
जानितन्बो ति पटिबेलो नु खो अथं सङ्घो इम अधिकरणं 
वूपसमेतु धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन उदाहु नो ति, एवं सङ्घो 
मक्रारतो जानितन्बो । गणो आकारतो जानितन्बो ति पटिबलो 
नु खो अथ गणो इमं अधिकरणं वूपसमेतुं धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन उदाहु नो पि, एवं गणो भाकारतो जानितव्वो ! पुम्गलो 
आकारतो जानितब्बो ति पटिवलो नु सो अयं पुमो इमं अधिकरणं 
वृपसमेतुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन उदाहु नो ति, एवं पुग्गलो 
भकारतो जानितव्नो ¦ चोदको आकारतो जानितव्बो ति कच््वि 
नु सो जयमायस्मा पञ्चसु धम्मेसु पतिदाय परं चोदेति उदाहु नो ति, 
एवं चोदको माकारतो जानितन्बो ! चुदितको आकारतो जानितस्बो 
ति कच्चि नु सो भयमायस्मा द्वीसु धम्मेसु पतिद्धितो सच्चे च 
भक्रुप्प च उदाहु नो ति, एव चुदितको कारतो जानितब्बो । 

.७. पु्जापरं जानितब्बं ति कच्चि नु खो अयमायस्मा वत्थुतो 
वा वेत्थ सद्कुमति, विपत्तितो वा विपत्ति सद्कुमत्ति, आपत्तितो वा 
आपत्ति सद्धुमत्ति, अवजानित्वा वा पटिजानाति, पटिजानित्वा वा 
अवजानाति, _ गज्जन वा अञ्जनं पटिचरति, उदाहु नो त्ति, एवं 
पु्बापर जानितन्बं । 

८ कलताकतं जानितन्बं ति मेथुनधम्मो जानितब्बो, मेथन- 
धम्मस्स अनुलोमं जानितव्बं, मेथुनयम्भस्स पुन्बभागो जानित्बौ । 
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मेणुनधम्मो जानितन्बो ति द्वयंद्यसमापत्ति जानितव्वा । मेयुनघम्भस्स 
अनुलोमं जानितन्बं ति भिक्लु अत्तनो मुखेन प्रस्स ब्जा 
गण्डाति। मेयुनधम्मस्स पुज्बभागो जानितव्बो ति वण्णावष्यो, 
कायसंसग्गो, दुटूटुल्लवाचा, बत्तकामपारिचरिया, वचनमनुणदानः। 

९. कम्मं जानितव्बं ति सोढसकम्मानि जानितव्वानि - 
चत्तारि अपलोकनकम्मानि जानित्तव्वानि, चत्तारि अत्तिकम्भानि 
जानितव्वानि, चत्तारि जत्तिदुत्तियकम्मानि जानितव्वानि, चत्तारि 
जत्तिचतुत्थकम्मानि जानितव्वानि 1 

१०. अधिकरणं लानितन्वं ति चत्तारि अधिकरणानि जानि- 
तव्वानि ~ विवादाधिकरणं जानितव्वं, अनुवादाधिकरणं जानितव्व, 
अपपत्ताधिकरणं जानितव्बे, किच्वाधिकरणं जानितव्व । 

१९१. समथो जानितन्बो ति सत्त समथा जानितव्वा - 
सम्मुखायिनयो जानितव्बो, सतिविनयो जानितव्बो, अमूनि 
जानितव्बो, पटिज्च्यातकरणं जानितव्वं, येभुथ्यसिका जानितव्व, 
तस्सपापिम्यसिका" जानितव्बा, तिणवत्थारको जानितब्बो । 


§ २. अगतिमगन्तव््ं 

१२ न छन्दागति गन्तव्बा ति क र कथ 
छन्दत गच्छति ? इथेकल्वो ~ “गयं मे उपच्छ 
वा सद्धिविहारिको वा अन्तेवासिको वा समानुपञ्छ्ायको वा व 
चर्यको वा स्दिहो बा सम्प वा जातिसारोहतो वा नौ 
तस्सानुकम्पाय तस्सानुरक्लाय अम्बं घम्मो ति दीपेति, धम्म भ॒ 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपे, विनयं अविनय 
दीपेति, अभासितं अर्पितं तथागतेन भसितं कुपितं तथागता ् 
दीपेति, भासितं लपितं तथागतेन अभातितं अर्पित सवि 
दीपेति, गनाचिण्णं तथायतेन आचिण्णं तथागतना व 
आचिण्णं तथागतेन अनाचिण्ं तथागतेना ति दीपेति, व 
तथागतेन पञ्चनत्तं तथागतेना ति दीपेति, न त 
अपञ्व्यत्तं तथागतेना ति दीपेति, उनप्ति तिदपति, 
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अनापत्ती त्ति दीपेति, दकं पत्ति गरुका आपत्तौ ति दीपेति, 
गरक आपत्ति ल्हुका अपत्ती ति दीपेति, सावसेसं आपत्ति अनवसेसा 
आपत्ती ति दीपेति, अनवसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्तौ तति दीपेति, 
दुटूटुल्लं मापत्ति भदुदूटुल्ला आपत्ती ति दीपेति, अदुददुल्कं जपतत 
दुटुटुल्ला पत्ती ति दीपेत्ति। इमेहि अह्ारसहि वत्थूहि छन्दागति 
गच्छन्तो बहुजनाहिताय पटिपन्नो होति वहुजनासुखाय वहुनो जनस्स 
अनत्थाय अहिताय दुक्लाय देवमनुस्सानं ! इमहि अदट्रारसहिं वत्थु 
छन्दागति गच्छन्तो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति 
सानुवज्जो च विञ्चूनं, बहुं च अपुञ्जं पसवति। छन्दागति 
गच्छन्तो एब छन्दागति गच्छति । 

१३. न ॒दोसागति यन्तच्जा ति दोसागति गच्छन्तो कथं 
दोसार्गाति गच्छति ? इधेकच्चो मनत्थं मे अचरी ति माघातं वन्धति, 
अनत्थं मे चरती ति आघातं बन्धति, अनत्थं मे चरिस्सती ति आघात 
वन्धति, पियस्स मे मनापरस अनत्थं अचरि .. मनत्थं चरति ... अनत्थं 
चरिस्सती ति आघातं बन्धति, जप्पियस्स मे अमनापस्स अत्थं 
अचरि - . अत्थं चरति ... अत्यं चरिस्सती ति आघातं बन्धति ! इमेहि 
नवि अघातवत्थूहि आघातो पटिघातो कुद्धो कोाभिभूतो अघम्मं 
धम्मो ति दीपेति, धम्मं अम्मो ति दीपेति ...पे० . -दुदुटुर्कं आपत्ति 
अदुटुदुल्ला आपत्तौ ति दीपेति, अदुदूुलंछं आपत्ति दुदट्टुल्ला आपत्ती 
ति दीपेत्ति। इमेहि भटवारसहि वत्थूहि दोसागति गच्छन्तो बहुजना- 
हिताय पटिपन्नो होति बहुजनसुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय 
दुक्लाय देवमनुस्सानं ! इमेहि अद्भारसहिं वत्थूहि दोसागति गच्छन्तो 
सतं उपहतं अत्ानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्जूनं 
बहुं च अयुञ्जं पसवत्ति। दोसागति गच्छन्तो एवं दोसागरसि गच्छति । 

१४. न मोहागति गन्तव्वा ति मोहागति गच्छन्तो कथं 
मोहागति गच्छति ? रत्तो रागवसेन गच्छति, टूट दोसवसेन 
गच्छति, मून्हो मोहवसेन गच्छति, पराम दिद्धिवसेन गच्छति, 
प नद मोहाभिमूतो सनम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं जधम्मो 

ं ~ पे० -. दुटूटुल्कं आपत्ति जदुटूटुल्ला अएपत्ती ति दीपेतति, 
अदुद्ुल्ल जपत्त दददुल्छा जपत्ती ति दीपेति। इमेहि अद्धा 
व्यि मोहा्गति गच्छन्तो वहुजनाहिताय परिपन्न होति वहूजनाः 
भ यै - 


॥-)1 
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2 


1 
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सुखाय वहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दूक्लाय देवमनुस््ानं 
व ुस्सानं 
इमेहि अह्ारसहि वत्थूहि मोहागति गच्छन्तो खत उपहत त 
परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च पिज्घूनं, वहं च बपुञ्म 
पसवति। मोहागति गच्छन्तो एवं मोहार्गातत गच्छति 1 


१५. न भयागति गन्तव्बा ति भयागतिं गच्छन्तौ करयं 
भथागति गच्छति ? दथेकच्वो - “अयं विसमनिस्सितो वा गहन- 
निस्सितो वा बक्वनिस्सितो' वा कक्वठो फश्सो जीवितन्तराय वा 
ब्रह्मचरियन्तरायं वा करिस्सती” ति, तस्स भया भीतो मवम्मं धम्मो 
ति दीपेति, धम्मं अचम्मो ति दीपेत्ति, अविनय विनयो ति दीपेति, 
विनयं अविनयो ति दीपे, अभासितं जलूपितं तथागतेन भासित 
छपितं तथागतेना ति दीपेति, भासितं ठपित तथागतेन अभासित 
अरूपितं तयागतेना सि दीपेति, अनाचिण्ण तथागतेन अचिष्णं 
वथागतेना ति दीपेति, मचिष्ण तथागतेन मनाचिण्णं तथागतेना ति 
दीपेत्ति, यपन्मत्त तथागतेन पञ्जत्त तथागतेना त्ति दीपेति, पञ्चत्त 
तथागतेन गप्जन्तं तथागतेना ति दीपेतत, अनापत्ति आपत्ती ति 
दीपेति, आपत्ति गनापत्ती ति दीपेति, ण्डक आपत्ति गस्का माप्त 
ति दीपेति, गख्कं आपत्ति कुहुका भपत्ती ति दीपेत्ि, सावसंस 
अर्पात्ति अनवसेसा अपत्ती ति दीपेत्त, अनवसेस भपित्ति 
आपतत ति दीपेहि, दुल र्पति बदला बापत्ती ति 
दीपेति, अदुटटुल्लं आपत्ति _ दुट्टुल्ला आपत्ती ति दीपेति। 
इमेहि अद्कारसहि वत्थूहि मया्गति गच्छन्तो व 

अ ॐ 
होति बहुननासुखाय वहुनो जनसस अनत्याय = 


देवमनुस्सान । इमेहि अद्टारस्हिं वत्थूहि भयागति 4 
उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्ज। व 
विज्वरं, वहु च अपुन्न पञचदति। भयागति गच्छन्तो एव भ 
गच्छति । 
छन्दा दोसा मया मोहा, यो धम्मं मततवत्तति। 
निहीयति तस्स यसौ, कद्रपक्तेव' चन्दिमा ति ॥ 


१, वलनिस्वितौ -रौ०) २, क्चपक्लेव -रो०। 
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१६. कथं न छन्दागति गच्छति ? अधम्मं अघम्मो ति 
दीपेन्तो न छन्दाग्ति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न छन्दागति 
गच्छति, यविनयं अविनयो ति दपिन्तो न छन्दागति गच्छति, विनयं 
चिनयो ति दीपेन्तो न छन्दागत्ति गच्छति, अभासितं गरूपितं तथा- 
गतेन अभासितं अरूपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, 
भासितं रूपितं तथागतेन भासितं कपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न 
छन्दागति गच्छति, अनाचिण्णं तथागतेना अनाचिषण्णं तथागतेना ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, आचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथा- 
गतेना ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अपञ्चत्तं' तथागतेन 
अपञ्चत्तं तथागत्तेना ति दीपेन्तो न छन्दार्गातति गच्छति, पञ्जत्तं तथा- 
गतेन पञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न छन्दार्गातति गच्छति, अनार्पाति 
अनापत्ती ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, आपत्ति आपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दार्गति गच्छति, कटुकं जार्पत्ति ठहुका बपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, गरक आपत्ति गरुका पत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दार्गत्ति गच्छति, सावसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अनवसेसं आर्पात्ति गनवसेसा आपत्ती 
ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, दुद्‌ुल्लं आपत्ति दृट्‌टल्ला भापत्ती 
ति दीपेन्तो न छन्दार्गाति गच्छति, अदुटुदुत्कं आपत्ति अदुटुदुल्ला 
आपत्ती ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति । एवं न छन्दागत्ति गच्छति । 

१७. केथं न दोसागति गच्छति ? अधम्भमं अवम्मो ति 
दीपेन्तो न दोसागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न दोसायति 
गच्छति “.पे०...दुटूटुल्लं बापत्ति दृटदुल्ला मपत्तौ ति दीपेन्तो न 
दोसागति गच्छति, गदुटूठु्लं आर्प्त्त अदुदूटुल्ला आएपत्ती ति दीपेन्तो 
न दोसागति गच्छति! एवं न दोसार्गात्तं गच्छति । 

१८. कथं न मोहागति गच्छति ? अधम्मं अम्मो ति 
दीपेन्तो न मोहागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न सोहागति 
गच्छति ...पे०.. दुटुदुल्छं आपत्ति दृट्टल्ला पत्ती ति दीपेन्तो न 
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मोहागति गच्छति, अुदुयुल् आर्पा्त अदुटटुल्ला ापत्ती ति दीपेनो 
न मोहागति गच्छति! एवं न मोहाग्ति गच्छति । 

१९. कथं न भयागति गच्छति ? बधम्मं अम्मो ति 
दीषेन्तो न भयागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न भयागति 
गच्छति, अविनयं अविनयो ति दीपेन्तो न भयाग्ति गच्छति, चिनय 
विनयो ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अमासित अरपित तथा- 
गतेन भासित अरुपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न मया्ाति गच्छति, 
भासित रुपित तथागतेन भासितं कपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न 
भयागति गच्छति, अनाचिण्ण तथागतेन अनाचिण्ण तथागतेना ति 
दीपेन्तो न भयागर्ति गच्छति, आचिष्ण तथागतेन बाचिण्णं तथा- 
गतेना ति दीपेन्तो न॒ भयागति गच्छति, अपञ्मत्तं तथागतेन 
अपञ्नत्त तथागतेना ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, पञ्जत्त तथा- 
गतेन पञ्त्रत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न मयागति गच्छति, अनापत्ति 
अनापत्ती ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, आपत्ति आपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छत्ति, लुकं आपत्ति लहुका भपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागतिं गच्छति, गस्क आपत्ति गस्का भपत्ती ति 


। दीपेन्तो न भयागति गच्छति, सावसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती ति 


दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अनवसेसं मापि अनवसेसा आपत्तौ ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, दुटटुल्क माप्त वुटदुल्ला पत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागत्ति गच्छति, अदृटृटुल्लं आपत्ति अदुटृषुल्ला आपत्ती 
ति शैपेन्तो न भयागति गच्छति। एवं न भयागति गच्छति। 
छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं नातिवत्तत्ि। 
आपूरति तस्स यसो, सुक्कपक्खेव चन्दिमा ति॥ 


६ ४. सन्व्यापनीयादि 
२०. कथं सजञ्ख्यापनीये' उने सलन््यापिति 7 द म 
त्ति दीपेन्तो सञ््ापनीये ठाने सञ्जति, धम्म ध व 
सञ्नापनीये ठाने सञ्जापिति ~. पे० इृदढल आप द 
आपत्तो तति दीपेन्तो सञ्जापनीये ठानं सञ्जापेति, अदटल्ल 


१. सन्व्मापनिये -रो० 1 
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अदुदुटुल्ला पत्ती ति दीपेन्तो सञ्जापनीये ठाने सन्मपेति। एवं 
सञ्जापनीये ठाने सञ्बपेति । 

२१. कथं निज्छापनीये' ठाने निज्छपेति ? अधम्मं अधम्मो 
ति दीपेन्तो निज्क्ञापनीये ठाने निज्क्षपेतति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो 
निज्छापनीये ठाने निज्छापेति . .पे०. . वुटूटुल्क आपत्ति दुद्टुल्ला 
अपत्ती ति दीपेन्तो निज्क्ञापनीये ठाने निज्क्ापेति, अदुट्‌टुल्लं आपत्ति 
मदुटुटुल्ल जपत्ती ति दीपेन्तो निज्ज्ञापनीये ठाने निज्क्ञापेति। एव 
निञ्ज्ञापनीये ठाने निज्क्षपेति। 

२२. कथं पेक्लनीये' ठाने पेवखति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो पेक्डनीये ठाने पेक्खति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो पेक्खनीये 
ठाने पेक्डति ...प०...दुटुदुल्लं आपत्ति दुटृटल्छा मापत्ती ति दीपेन्तो 
पेक्डनीये ठाने पक्खि, अदुटटुल्लं आपत्ति भदुटृटुल्ला पत्ती ति 
दीपेन्तो पेक्खनीये ठाने पेक्छति। एव पेक्खनीये ठाने पेक्खत्ि। 

२३. कथं पसादनीये' ठाने पसादेति ? अधम्म भधम्मो ति 
दीपेन्तो पसादनीये ठाने पसादेति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो पसादनीये 
ठाने पसादेति . पे०. . वुदटुल्लं मापत्ति दुदूट्ख अपत्ती ति दीपेन्तो 
पसादनीये ठाने पसादेति, अदुदट्टुल्ल आपत्ति अदुद्टुल्ला पत्ती ति 
दीपेन्तो पसादनीये ठने पसादेत्ति। एवं पसादनीये ठाने पसदेति। 


§ ५. परपक्लादिजवजाननं 


२४ कथं लद्पक्खोम्ही ति परपक्ं अवजानाति ? इषे- 
कच्यो रुदढधपवखो होत्ति कदधपरिवारो पक्डवा जातिमा'। “अयं 
अशद्धपक्डो गलद्धपरिवारो न पक्वा न" नातिमा” ति तस्स अव- 
जानन्तो अघस्मं धम्मो त्ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति 
- पे०... ददर आपत्ति अुुटुल्ला आपत्ती ति दीपेत्ति, अदुदुटुल्लं 
आपत्ति दुटुटुल्ला बापत्ती ति दीपेत्ि। एवं रुदढधपक्लोम्ही ति पर- 
पर्नेखं जवनाजाति। 

२५ कथं बहस्सुतोम्ही ति अप्पस्सुतं अननानाति ? इधे- 
कच्चो वहस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो । “अय अप्पस्सुतो अप्पा- 


१. नेज्ञायनिये - रो०। २ पेन्निये ~ रो०। २ पसादमिपे-रो०1 ४.जातिवा- 
सौ० स्या०, रो०। ५. रो° पौत्यके नत्थि ! 
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गमो अणयरो” ति तस्स अवजानन्तो बवम्मं धम्मो प्रि देप 
वमप यवम्भो ति दीपेति ..पे०.. दं धापा दुल्ला बाप 
ति दीपेति, अदृटदुललं आपत्ति दुदु मापत्ती तति दीपन! एवं 
वहुस्सुतोम्ही ति अप्पस्सुतं अवजानाति 

२६. कथं येरतरोम्हौ ति चवकतरं गवनानाति १ त्धे- 
कच्चौ येरो होति रत्तञ्चू चिरपव्वलितो बयं नवको बप्मञ्चातो 
अणपस्सुतो' भप्पकतञ्चू इमस्स वचनं यक्तं भविस्सती" ति तस 
अवलानन्तो अधम्मे धम्मो ति दीपेति, धम्मं अवम्मो ति दीपेति 
ये... दुद्टुल्ठं जापत्ति = अदुदूदरुल्ल  अप्त्ती ति दीपेति, 
अदुटुटुल्लं आपति दुदूदुल्छा मापत्ती ति दीपेति। एवं थेरतरोमही ति 
नवकतरं जवजानाति। 

२७. असम्पत्तं न व्याहरितन्बं ति बनोतिष्णं भारः न 
ओतारेतव्वे । म्पत्तं धम्मतो विनयतो न परिहपितव्वं ति यंजत्याय 
सङ्घो सधिपततितो होति त मत्यं वम्मतो विनतो न परिहितं । 

२८. येन धम्मेना ति भूतेन वत्यूना। मेन विनयेना ति 
चोदेत्वा सारेत्वा । येन प्त्युसासनेना ति वरत्तिसम्मदाय अनुस्सरावन- 
सम्पदाय , येन धम्मेन येन विनयेन गेन सत्युसासनेन तं बकर 
वूपसम्मति, तथा तं धविक्रणं वूपसमेतव्वं ति। 


६ ६. अनुविज्जकस् अनुयोगो 
२९. बनुविज्जकेन चोरको 4 घो तव, 

आवृसो, इमस्स भिक्डुनो पवारणं व्यि, य नं स्पेस, सीर 
१ क ठयेभि र 
दयेदी" ति ? सो चं एवं वदेग्य - “रीरवि ध वा ठवेमि भवार 
विपत्तिया वा ठेमि दिद्धिविपत्तिया वा व्पेमी” ति, सो एत्रमस्व 
वचनीयो - “जानाति पनायस्मा सीरविरपत्त, जानाति जानानि च ् 
जानाति दिष्टिविपत्ति" ति? सो च एवं 4 
बहं, ावुतो, सीखविपत्त, जानामि भाचारविपत्त, ज 
विर्पात्त" ति, सो एवमस वचनीयो - “कतमा पनावुसो सीरविपत्त & 

१. म, य° पोल्वकेनु नत्वि! इ. वारितं ~स । 5 नर्त -स्ा०। 
&, सौ, स्या० पौत्यकेनु गति ! 
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कतमा भाचारविपत्ति कतमा दिद्िविपत्ती"" ति ? सो चे एवं वदेग्य 
- “चत्तारि पारालिकानि तेरख सङ्खादिसेसा - अयं सीखविपत्ति। 
थुल्लच्चयं पाचित्तियं पाटिदेसनीयं दुक्कटं कुरमासितं - अयं आचारः 
चिपत्ति। भिच्छादिष्टिं अन्तम्गाहिकादिद्टिं - जयं दिद्टिविपत्ती”" ति, 
सो एवभस्स वचनीयो - “यं खो त्वं, भावुसो, इमस्स भिक्लुनो 
पवारणं ठ्पेसि, दद्न वा स्पेसि, सुतेन वा उ्पेसि, परिसङ्काय वा 
स्पेस” ति? सो चे एवं वदेव्य - “द्िन वा स्पेमि, सुतेन वा 
ठपेमि, प्रिखद्धाय वा व्पेमी" ति, सो एवमस्स वचनीयो - “यं 
सो त्वं, भावुसो, इमस्स भिक्खुनो दद्धिन पवारणं ठपेसि, किं ते 
द्रि, किति ते द्द कदा ते द्र, कत्थ ते दिद, पाराजिकं 
अन्श्ापन्जन्तो दिद, स ङ्खादिसेसं अञ्ज्ञापज्जन्तो दद्धो, थुल्लच्वयं .. 
पाचिन्तियं .. पाटिदेसनीयं ... दुक्कटं ... दुञ्मासितं अज्क्ञापज्जन्तो 
दिद्धो, कत्थ च त्वं अहोसि, कत्थ चायं भिक्खु अहोसि, कि च 
त्वं करोसि, कि चायं भिक्लु करोसी"" ति ? सौ चे एवं वदेय्य ~ “न 
खो महं, भवुसो, इमस्स भिक्छुनो दद्रिन परवारणं ठपेमि, अपि च 
सुतेन पवारणं ठ्पेमी त्ति, सौ एवमस्स वचनीयो - “यं खो त्वं, 
आवृसो, इमस्स भिक्डुनो सुतेन पवारणं ठ्पेसि क ते सृतं, कि त्ति 
ते सूतं , कदा ते सुतं, कत्थ ते सूतं, पाराजिकं अज्ज्ापन्नो ति सुतं, 
सङ्खादिसेसं अज्कञापन्नो ति सूतं, थूल्रच्चयं ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं 
- -दुक्कटं ... दन्मासितं अज्ज्ञापन्नो ति सुतं, भिक्छुस्स सूतं, मिक्खुनिया 
सुतं, सिक्छमानाय सूतं, सामणेरस्स सृतं, सामणेरिया सृतं, उपास- 
कस्स सुतं, उपासिकाय सृतं, राजूनं सुतं, राजमहामत्तानं सुतं, तित्थि- 
यानं सूतं, तित्थियसावकानं सुतं” ति? सो चे एवं वदेय्य-न्न 
खो अहं, आवुसो, इमस्स भिक्खूनो सुतेन पवारणं ठपेभि, अपि च 
परिसद्काय पवारणं स्पेमी" ति, सो एवमस्स वचनीयो - श्यं खो 
त्वं, जवस, इमस्स भिक्ुनो परिसङ्काय पवारणं ठपेसि, कि, परि - 
सद्धसि, कि ति परिसङ्खसि, कदा परिसङ्कसि, कत्थ परिसद्कसि, 
पाराजिकं अज्क्षापस्लो ति परिसद्खसि, सङ्खादिसेसं जज्ज्ञापल्लो ति 
परिसङ्कसि,युल्लच्चयं ... पाचित्तियं .. पाटिदेसनीयं..-दुबकट ..दुभासितं 
व भिक्दुस्स सुत्वा परिसद्धसि, भिक्सुनिया 

१. -सी०। ५ 
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सुत्वा परिसङुससि, सिक्लमानाय सुत्वा परिसङ्धसि, सामणेरस्म सूत्वा 

परिसद्धसि, सामणेसिया सुत्वा परिसद्धुसि, उपासकस्स सूत्वा परि. 

सद्धसि, उपासिकाय सुत्वा परिसद्धुसि, राजून सूत्वा परिसद्धुपि 

राजमहामत्तानं सुत्वा परिसद्धुसि, तित्थियानं सुत्वा परिसडुसि, 
५ तित्थियस्रावकानं सुत्वा परिसद्धुसी" ति ? 


३०. दिद द्द समेति, द्टुन ससन्दत॒द। 
दिद पटिच्च न उपेति, भसुदधपरिसद्धितो। 
सो पुम्य्लो पटिज्जाय, कातव्वा तेन पवारणा ॥ 


सूतं सूतेन समेतत, सूतेन ससन्दते सूत । 
५ सुतं पटिच्व न॒ उपेति, अपुद्धपरिसद्धितो। 
सो पुमो पटिञ्जाय, कातव्वा तेन वारणा} 
मुतं मुतेन समेति, मुतेन ससन्दते मुत। 
मूतं पटिच्च न उपेति, अभुद्धपरिसद्धितो । 
सो पुम्गलो पटिञ्जाय, कातव्वा तेन पवारणा ति ॥ 


६ ७. पुच्छाविभागो 


1 २१. क्रिते दि ति कतमा पृच्छा 
तति कतमा पुच्छा? कदाते दिति कतमा पुच्छा 
दिं ति कतमा पुच्छा! 

२२. चि धं पि वला, विपति पि 
पुच्छा, बज्ञाचारपुच्छा । वत्युषच्छा ति - अ 9. 

% पुच्छा, तेवीससद्धादिसेसान वत्थषुच्छा, ्ेअनियतान ^, भ 

द्वेवत्तारीसनिस्सम्गियान [रीः ५१ वत्थुपुच्छा, बद्रासीतिसतंपाचिपतिथान | 


पुच्छा ्ादसपाटिदेसनीयानं स र ध । दुवकटान वत्थुपुन्छाः 
, द्वादसपाव्दिसनीयानं  वत्युपुच्छा उ सीलनिपतिपुा, 


दुम्भासितानं वत्यपुच्छा । विपतिपृच्छा 
से०॥ २ अदतीतिसतानिततिान ~ 


1? कफितिते द्ध 
१? कत्यत 


१. देवतछीषनिस्सष्गियान ~स, स्या" 
स्था०, रो०। 
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अचारविपत्तिपुच्छा, दिद्िविपत्तियुच्छा, माजीवविपत्तिपुच्छा । आपत्ति- 
पुच्छा ति - पाराजिकापत्तिपुच्छा, सङ्खादिसेसापत्तिपुच्छा, थुल्ल- 
च्वयापत्तिपुच्छा, पाचित्तियापत्तिपुच्छा, पाटिदेसनीयापत्तिपुच्छा, 
दुक्कटापत्तिपुच्छा, दुक्भासितापत्तिपुच्छा । अज्काचारपुच्छा ति~ द्यंदय- 
समापत्तिपुच्छा । 


३३. कि ति ते दद्रुं ति लिङ्गपुच्छाः इरियापयपुच्छा, 
आकारपुच्छा, विप्यकारपुच्छा । लिङ्गपुच्छा ति - दीघं वा रस्संवा 
कण्ट वा गोदात वा। इरियापथपुच्छा ति गच्छन्तं वा त्ति वा 
निसिन्नं वा निपन्नं वा। आकारपुच्छा ति भिहिलिङ्खं वा॒तित्थिय- 
लिङ्क वा पन्बजितलिद्धे वा। विप्पकारपुच्छा ति गच्छन्तं वा छितं 
वा निसिन्नं वा निपन्नं वा। 


३४. कदा ते दिदं ति कालपुच्छा, समयपुच्छा, दिवसपुच्छा, 
उतुपुच्छा । कारपुच्छा ति पुञ्बण्काके वा मज्छान्हिककालेः वासाय 
न्हकाङे वा। समययुच्छा ति पुज्बण्हसमये वा मज्कन्हिकिसमये वा 
सायन्हसमये वा । दिवसपुच्छा ति पुरेभत्तं वा षच्छामत्तं वा रत्ति वा 
दिवा वा के वा जुण्े वा। उतुपुच्छा ति हेमन्ते वा गिम्हे वा 
वस्से वा। 

३५. कत्थ ते दिदं ति ठानपुच्छा, भूमिपुच्छा, गोकास- 
पुच्छा, पदेसपुच्छा । ठानयुच्छा ति भूमिया वा पथविया' वा घरणिया 
वा जगतिया वा। भूमिपृच्छा ति भूमिया वा पथवियाः वा 
प्ब्बते वा पासराणे वा पासादे वा। गोकासपुच्छा ति पुरत्थिमे वा 
योकासे पच्छिम वा गोकासे उत्तरे वा गोकासे दव्खिणे वा जोकासे । 
पदेसपुच्छा ति पुरत्थिमे वा पदेसे पच्छिमे वा पदेसे उत्तरे वा पदेसे 
दिखिणे वा पदेसे ति। 


तल्बुदन 


वत्थु निदानं जाकारो, पुव्बापर कताकतं । 
कम्माधिकरणं चेव, समथो छन्दगामि+ च॥! 





१. मन्छम्दिककाके - सी, स्या०, २०। २. काके-रो०। ३ पठ्विथा -स्या०) 
४ स्या०, रोऽ पौस्यकेसु नत्यि1 ५. छन्दागामि ~ रो०। । 
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दोसा मोहा भया चेव, सञ्जा निज्ज्ापनेन च। 
पेक्ला पसादे पक्खोम्हि, सुतथेरतरेन च॥ 


असम्पत्तं च॒ सम्पत्तं, धम्मेन विनयेन च। 
सत्थुस्स सासनेना पि, भहासद्गामनापना ति॥ 


१६. कठिनमेदा 
§ १. कठिनित्यतादि 


१. कस्स कथनं अनत्यतं ? कस्स कठिनं अत्यतं? किति 
कषितं अनत्यतं ? कि ति कठिनं अत्थतं ? 

कृस्स॒ कठिनं अनत्थतं ति ? द्विननं पुम्गलानं अनत्थतं होति 
कठिनं ~ अनत्थारकस्स च अननुमोदकस्स च । इमेसं द्वि पुग्गलानं 
अनत्यतं होत्ति कठिनं 1 

कस्स कठिनं अत्थतं ति ? द्वितं पुग्गलानं अत्त होति 
कठिनं ~ अत्थारकस्स च अनुमोदकस्स च । इमेसं दिन्नं पु्गखानं 
अत्थतं होति कठिनं । 


कि ति किनं अनत्थतं ति? चतुवीसतिया आकारेहि ` 


अनत्यतं होति कठिनं, न उच्लिखितमत्तेन अत्थतं होति कठिनं, न 
धोवनमत्तेन अत्यतं होति कठिनं, न चीवरविचारणमत्तेन अत्थतं 
होति कठिनं, न छेदनमत्तेन अत्यतं होति कठिनं, न ॒बन्धनमत्तेन 
अत्थत होति कठिनं, न ओवटह्टियकरणमत्तेन' अत्थतं होति कठिन, न 
कण्डुसकरणमत्तेनः अत्यतं होति कठिनं, न दन्हीकम्मक्रणमत्तेन' 
अत्थतं होति कठिनं, न अनूवात्तकरणमत्तेन अत्यतं होति कठिनं, न 
परिभण्डकरणमत्तेन अत्थतं होति कसिनं, न॒ योवद्धेय्यकरणमत्तेनः 
अत्यतं होति कठिनं, न कम्बकमहुनमत्तेन* अत्थतं होति कठिनं, न 
निमित्तकतेन अत्यतं होति कठिनं, न परिकथाकतेन छत्थतं होति 
कठिनं, न कूक्कूकतेन अत्थतं होति कठिनं, न सन्निधिकतेन अत्थतं 
होति कठिनं, न निस्सग्गियेन अत्तं होति कणिनं, न अकप्पकतेन 
अत्यतं होति कठिनं, न अञ्जत्र सङ्खाटिया अत्यतं होति कथिनं, न 
अचञ्जत्र उत्तरासङ्केन अत्थतं होति कठिनं, न अञ्जत्र अन्तरवासकेन 
अत्थत होति कठिनं, न अञ्नत्र पञ्चकेन वा अतिरेकपञ्वकेन वा 
तदहेव सचञ्छिन्नेन समण्डलीकतेन अलत्थतं होति कथिनं, न अञ्जव्र 


१ यौवहटिकरणमत्तेन ~ सी०, स्या० । २ कण्डू्करणमन्तेन ~ सी०, स्या० । 


३. द्हीकरणमत्तेन - सी०। ४ ओवदव्य० -सो०,स्था०। ५ कमरूमदेनमत्तेन - स्या०। 
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पम्गलस्स॒ अत्थारा' अत्थतं होत्ति किन्‌, सम्मा चे अत्यतं होति 
कठिनं तं चे निस्सीम अनुमोदत्ति। एव पि अनत्यतं होति 
कठिनं । 
निमित्तकम्म नाम निमित्तं करोति ~ “इमिना दूस्सेन कठिन 
अत्थरिस्सामी" ति। परिकिया नाम परिकथं केरोति ~ “इमाय 
परिकयाय कठिनेदुस्स निव्वत्तस्सामी” ति । कुक्कुकत नाम मनादियदान 
वुज्वति! स्निधि नाम द सन्निधियो - करणस्िधि वा निचय- 
स्तिधि वा! निस्समिय नाम कथिरमानेः अरणं उद्रहतति' । इमेहि 
चतुवीसत्तिया आकारेहि मनत्थतं होति कलनं । 
कि ति कठिनं अत्थत ति? सत्तरस्रहि आकारेहि अत्यतं 
होति कनि । बहृतेन त्यत होति कठिन, महूतकम्मेन अत्यते हेति 
कठिनं, पिरछोतिकाय त्थतं होति कूषिनं, पमुदूलेनं उत्यतं दीति 
कठिनं, पापणिकेन अत्यतं होति कठिने, अनिमिततकतेन अत्यते होति 
कठिनं, अपरिकथाकतेन अल्धतं होति कणन, उकुकुकतेन भल्यत 
होति कठिनं, अस्निधिकतेन अत्यतं होति कष्नि, अनिस्सगमिये 
अत्यतं होति कठिनं, कप्यकतेन त्यत होति कणन सङ्ख्या 
अत्यत होति कठिन, उत्तरास ्गेन अत्यतं होति कणन, भन्तरवासकेन 
यत्यते होति किनं, पञ्चकेन बा अतिरेक््वकन वा तद्व 
सञ्छिद्ेन समण्डलीकतेन अत्थत होति कष, ठ 
अत्यतं होति कठिन, सम्मा चे बत्यतं होति कठिनः च भनार 
अनुमोदति, एवं पि अत्यत होति कनं । इमेहि तरसि 
अत्तं होति कठिन 
क सह्‌ कठिनस्स अलत्यारा कति चम्मा ५ ४ सह कटिनसस 
अत्थारा पन्नरसः धम्मा जायन्ति - अद्र र ? जगनि 
पञ््ानिससा । सह्‌ कणिनस्स जत्यारा इये पञ्म बम्भा जायन्ति, 
§ २. कठिनमनन्तरपन्चयादि ध 
२. पयोगस्स कतमे घम्मा अनन्तरपन्वयन > 
समनन्तरपच्चयेन पच्वयो, निस्सयपच्वयन पज्वयो, 


-स्या०। 
अ्वरा--स्ी०\ २. न सम्मा । 
४, समले -यो०;करीयमाने -सी० 1 ५. उदिहि सीम, स्या 


न्री०, स्या०। ७ परो ~ सी०1 
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, पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, 
सहजातपच्वयेन पच्चयो ? पुज्बकरणस्स कतमे धम्मा अनन्त॒रपच्चयेन 
पच्वयो ..पे° .-पच्चुद्धारस्स कतमे घम्मा .-- जधिट्ानस्स कतमे घम्मा ... 
अत्थारस्स कतमे धस्मा . - मातिकानं च पक्िबोधान' च कतमे धम्मा 
... वत्थुस्स कतमे धम्मा अनन्तरपच्च्येन पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिरससयपन्वयेन पच्चयो, पुरे- 
जातपन्वयेन पच्चयो, पच्छाजातपन्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयन 
पच्वयो ? 


पुञ्बकरणं पयोगस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, समनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेनं 
पच्चयो । पयोगो पुब्बकरणस्स पुरोजातपच्चयेन पच्चयो ! पुम्बकरणं 
पयोगस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पञ्चरस^ धम्भा सह॒जातपच्चयेन 
पच्चयो । पच्चुद्धारो पुब्बक्रणस्स अनन्तरपच्चयेन पच्वयो, 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पचज्चयो 1 पुन्बकरणं पच्चुद्धारस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
पच्चुद्धारो पुब्बकरणस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्नरस धम्मा 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । जधिद्ानं पच्वुद्धारस्स अनन्तरपच्वयेन्‌ 
पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पच्चुद्धारो गधिद्धानस्स पुरेजातपच्चयेन 
प्च्चयो । अधिटधानं पच्चुद्धारस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्नरस 
घम्मा सहजातपच्चयेन पच्चयो । उत्थारो अधिदानस्स अनन्तरपच्वयेन 
पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय 
पच्चयेन पच्चयो । अधिटवानं अत्थारस्स ॒पुरेजातपच्चयेनपच्चयो । 
अत्थारो अधिद्रानस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पञ्चरसं घम्मा 
सहजातपच्चयेन पच्वयो ! मात्तिका च परिबोधा च अत्थारस्स 
अनन्तरषच्चयेन पच्वयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्वयेन 
पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ! गत्थारो मातिकानं च परि- 
बोधानं च पूरेजातपच्चयेन पच्चयो। मातिकां च पकिबोधा च 
अत्यारस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्नरस म्मा सहजातपच्चयेन 





१ पर्छिबोवाने -सी०] २. पण्मरख -सी० ॥ 
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पच्चयो। मसा च अनासा च वत्थुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन प्च्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । वत्थु आसानं च अनासानं च पूरेजातपच्चयेन 
पच्चयो। आसा च अनासा च वत्थुस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । 
पन्नरस धम्मा सहजातपच्चयेन पच्चयो । 


§ ३. पुन्बकरणनिदानादिविभागो 


३. पुठ्बकरण किनिदानं, किंसमुदय, किजातिक, किपभव, 
किसम्भार, किसमुदानं ? पच्नुद्धारो किनिदानो, फिसमृदयो, किजात्तिको, 
किपभवो, किसम्भारो, किसमुदधानो ? अधिदरान किनिदानं, किसमुदय, 
किजातिकं, किपभवं, किसम्भार, किसमुदरान ? भत्यारो किनिदानो, 
किसमुदयो, किजातिको, किपमवो, किसम्भारो, फिसमुदरानो ? मातिका 
च पकलिबोधा च फिनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपरमवा, 
किसम्भारा किसमुदधाना ? मासा च अनासा च फिनिदाना, किसमुदया, 
किजातिका, किपर्भवा, किसम्भारा, किसमुदाना ! 

पुब्बकरण पयोगनिदानं, पयोगसमुदय, पयोगजातिक, 
पयोगपमव,' पयोगसम्भार, पयोगसमुद्रान । पच्ुदधारो क 
निदानो, पुम्करणसमुदयो, पव्बकृरणनातिको, 1 
पुठ्वकरणसम्भारो, व । ५००५ पच्चुद्धारनिदान, 
पच्चुद्धारसमुदयं, पच्च \ पच्चुद्धारपभवः \ 
पच्चुद्धारसमुहान । अत्थारो अघिट्ाननिदानो, क 
अधिद्रानजातिको, अधिद्रानपमवो, अधिट्रानसम्भारो, व 
मातिका च पक्िबोधा च अत्थारनिदाना, क 
जातिका, अत्थारप्भवा, अत्थारसम्भाराः अत्थारसमद्राना । तो 
अनासा ' च वत्युनिदाना, व्थूसमुदया, वत्युनातिका, ब प 


वत्थुसम्भारा, वत्थुसमृद्भाना । प 
वत्थु ॐ, पयोगो किनिदानो, किसमुदयौ, १ # 
र 0 "ज जादा बनाता च 

„.. मातिका च पकिबोधा च ˆ १.८... ५ ॥ 
1 किसमुदया, किजातिका, किपमवा, , किसमुद्राना 
१ पयोगप्पमवं -स्या०। २- पिवोवा-सी ०1 
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प्रयोगो हेतुनिदानो, हेतुसमुदयौ, हेतुजातिको, हितुपभवो, 
हेतुसम्मारो, हेतुसमुदधानो । पुब्बकरणं ..प०...पच्चुद्धारो ~. मधिद्धानं ~ 
अत्थारो ... मातिका च पलिनोधा च ... वत्थु ..- जासा च अनासा च 
हेतुनिदाना, हेतुसमुदया, हेतुजाप्तिका, हेतुपभवा, हेतुसम्भारा, 
हेतुसमदाना 1 

५. पयोगो किनिदानो, किसमुदयो, किजात्तिको, किषभवो, 
किसम्भारो, किसमटानो ? पुन्बकरणं . ये ०... पच्चुद्धारो -.- घिन .. 
अत्थारो ... मात्तिका च पकलिबोधा च ... वत्थु ~. आसा च अनासा च 
किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा, किसम्भासः, 
किसमूदराना ? 

पयोगो पच्चयनिदानो, पच्चयसमुदयो, पच्चयजातिको, 
पच्चयपभवो,' पच्चयसम्मारो, पच्चयसमुद्ानो ! पुव्बकरणं ..पे ०... 
पच्चुद्धारो ... अधिदुानं ... अत्थारो ... मातिका च पलिबोधा च ... वत्थु... 
आसा च अनासा च पच्चयनिदाना, पच्चयसमुदया, पच्चयजातिका, 
पज्चयपभवा, पच्चयसम्भारा, पच्चयसमुदाना 1 

६. पुन्बकरणं कतीहि' धम्मेहि सङ्गतिं" ? पुव्बकरणं 
सत्तहि धम्मेहि सङ्गहितं । धोवनेन, विचारणेन, छेदनेन, बन्धनेन, 
सिम्बनेन, रजनेन, कप्पकरणेन ~- पुठबकरणं इमेहि सत्तहि धम्मेहि 
सङ्खहितं । 

पच्चृद्धारो कतीहिं धम्मेहि सङ्खहितो ? पच्चुद्धारो तीहि 
धम्मेहि सङ्खहितो - सक्घवाटिया, उत्तरासङ्घेन, अन्तरवासकेन । 

अधिद्रानं कतीहिं धम्मेहिं सङ्गहितं ? अधिद्रानं तीहि घम्मेहि 
सङ्गहितं ~ सङ्खाटिया, उत्तरासङ्खेन, अन्तरवासकेन 1 

अत्थारो कतीहि घम्मेहि सङ्कहितो ? अत्थारो एकेन धम्मेन 
सङ्गहितो - वचीभेदेन 1 

कठिनस्स कति _ मूलानि, क्ति वत्यूनि, कति भूमियो ? 
कठिनस्स एकं मूं - सद्खो ; तीणि वत्युनि - सङ्खाटि, उत्तरासङ्खो, 
अन्तरवासको, छ भूमियो - सोमं, कप्पासिकं, कोसेय्य, कम्बलं साणं, 
मङ्ख । 


१ पच्चयप्पभवो ~ स्या० \ २ कतिदहि-म०। ३. सङ्खहदीत -सी० 1 ४. कमलं ~ 
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उद्धारं दानादि. आनि जनाति - इमेहि जडहङहि चनक्र 
युग्यो सन्तो कठिनं अल्य्र्तिु ? 
<. कती एुग्यल्छनं कठिनित्याख न सहन्त : स्तन्‌ ठ 
खाच क्ूछिनत्यारा उहन्तिः चजि्यं पुर्गल्ग्दं कठिनतरः च र्डन्दं 
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ह ४. कठिनादिजानितग्बविभागो 


१०. कठिन जानितन्ब, कछिनत्थारो जानितब्बो, कठिनस्सं 
अत्थारमासो जानितग्बो, कठिनस्स अत्थारविपत्ति जानितन्बा, कठिनस्स 
अत्थारसम्पत्ति जानिततन्बा, निमित्तकम्मं जानितन्वं, परिकथा जानितन्बा, 
कूवकूकतं जानितब्बं, सन्निधि जानितन्वा, निस्सग्गियं जानितव्वं 1 

कठिनं जानितव्बं ति तेसञ्येव धम्भानं सद्हो समवायो 
मासं नामकम्मं नामेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं अभिरापो यदिदं किनं ति । 

कलठिनिस्स अत्थारमासो जानितव्बो ति वस्सानस्स पच्न्छिमो 
मासो जानितब्बो ! 

कठिनस्स जत्थारविषत्ति जानितन्बः ति चतुवीसत्तिया आका- 
रेदि केठिनस्स मलत्थारविपत्ति जानितब्बा । 

कठिनिस्स अत्थारसम्यत्ति जानितन्बा ति सत्तरसहि आकारेहि 
कठिनस्स अत्थारसम्पत्ति जानितव्बा । 

निमित्तकम्मं जानितन्बं ति निमित्तं करोति इमिना दुस्सेन 
कथनं अत्थरिस्सामी त्ति। 

परिकथा जानितव्वा ति परिकथं करोति इमाय परिकथाय 
कठिनदुस्सं निग्बत्तेस्सामी ति। 

कुक्हुकतं जानितन्बं ति अनादियदानं जानितव्बं । 

सक्षिधि जानितव्वा ति द्रे सचिधियो जानिवन्बा -- करणः 
सन्निधि वा निचयसन्निधि वा" 

निस्सम्गियं जानितन्बं ति करियमाने, अरणं उद्हत्ि। 

कविनत्थारो नानितव्बो ति सचे ्खस्स कठिनदुस्वं उष्प्ं 
होति, स्न कयं पटिपज्जितम्ब, मत्थारकेन कथं पटिपज्जितन्बं, 
अनुमोदकेन कथं पटिपज्जितब्दं । 

, ११. सङ्खेन जपिदृपतिेन कम्मेन कषिनित्यारकस्स भिक्छनो 
दातन्ब, तेन कठिनत्थारकेन भिक्सुना तदहेव धोवित्वा विभज्जित्वा 
विचारेत्वा छिन्वित्वा सिम्बेत्वा रजित्वा क्प्यं कत्वा कठिनं अत्यरि- 
“--~~------~--~-------- 
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तव्बं । सचे सङ्खाटिया कठिनं अत्थरितुकामो होति, पोराणिका 
सद्खाटि पच्चुदधरितन्बा, नवा सङ्काटि गचिद्रातम्बा । इमाय सङ्घा 
कठिनं अत्थरामी ति वाचा भिन्दितन्बा। सचे उत्तरासङ्धेन 
कठिनं अत्थसितुकामो होति, पोराणको उत्तरासङ्खो पच्ुद्धसििन्ब, 
नवो उत्तरासङ्खो अधिातन्बो। इमिना, उत्तरासद्गेन कठिन अल्य- 
रामी ति वाचा भिन्दितन्बा! सचे अन्तरवासकेन कठिन अत्थरितु- 
कामो होति, पोराणिको अन्तरवासको पच्चुदधरितम्बो, नवो बन्तर- 
वासको अधिटरातम्बो । इमिना अन्तरवासकेन कठिनं अत्थरामी ति 
वाचा भिन्दितम्बा ¦ तेन कटिनत्थारकेन भिक्वुना सद्धं उपसद्ुमित्वा 
एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा अञ्जलि प्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो 
~ “अत्यतं, भन्ते, सद्खस्स किनं, धम्मिको कठितत्यारो, अनुमोदथा" 
ति। तेहि अनुमोदकेि भिक्वूहि एकस उत्तरासङ्ग करित्वा वन्जलि 
पगगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “अत्यतं, आवस, सर्स्स कठिन, 
धम्मिको कषिनत्थारो, अनुमोदामा" ति। तेन 

भिक्ुना सम्बहुे भिक्खू उपसद्धमित्वा एकंस उत्तरास्ं करत्वा 
अञ्जि परगहेत्वा एवमस्सु कचनीया - “त्यत, भन्ते, सद 
कठति, धस्मिको कठिनतथारो, अनुमोदथा" श तेहि व 
भिक्लूहि एकंसं उत्तरासङ्खं करित्वा म्जार पहला 
वचनीयो ~ “अत्यतं, आवुसो, सङ्खस्स कठिनं, धम्मिको कृतिनत्यारो 
अनुमोदामा” ति। तेन कलठिनित्थारकेन सिरखुना एन भिर उप 
सङ्कुमित्वा एकसं उत्तरासद्खं करित्वा जञ्जष्छ परगहेत्वा एवमस 
वचनीयो ~ “अत्थ, मावुसो, (सङ्खस्त कषिन, धम्मो कठितवार, 
अनुमोदाही” ति। तेन अनुमोदकेन सिवषुना एक नी 
करित्वा अञ्जलि परहेत्वा एवमस वचनीयो ~ , त्यत, भाद" 
सद्खस्स कठिनं, घम्मिको कठिनत्यारो, अनुमोदामी" ति) 


१२. सङ्घो कणिनं अत्परति, गणौ कणन अत्थरति, पुमलो 


कठिनं अत्थरती ति। न सद्भी किनं अत्यरति, 
अल्यरति, पूम्लो किनं बत्यरती ति। ह्नि न सद्धो कनि 


अत्यरति, न अणो कठिनं बत्थरतति, पुम्गरो कठिन 
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अनत्थतं होति कठिनि, गणस्स अनत्थतं होति कठिनं, पुम्गरस्स अत्यतं 
होति कठिनं । सङ्घो पातिमोक्लं उदिसति गणो पातिमोक्छं उदिसति 
पुरग पातिमोक्खं उददिसती ति न सद्खो पातिमोक्खं उदिसति, 
न गणो पातिमोक्खं उदिसति, पुग्गरो पातिमोक्लं उदिसती ति । 
ह्नि न सङ्घो पातिमोक्लं उददिसति, न गणो पाततिमोक्लं उदिति, 
पुग्गको पातिमोक्खं उदिसति । सद्खस्स अनुद होति पातिमोक्खं, 
गणस्स अनुदिट॒होति पातिमोक्खं, पुग्गलस्स उद्िद्रु होति पाति- 
मोक्ं ! सन्खस्स सामभ्गिया गणस्स सामग्गिया पुग्गलस्स उटेसा 
सङ्खस्स उद्िट होति पातिमोक्छं. गणस्स उद्द्र होति पातिमोक्छं, 
पुग्गलस्स  उद्िद्ं होति पातिमोक्खं । एवमेव न सद्खो कठिनं 
सत्थरत्ति, न गणो कठिनं अत्थरति, पुर्गलो कठिनं अत्थरति । सद्खुस्स 
अनुमोदनाय गणस्स अनुमोदनाय पुग्गलस्स त्थारा सङ्खस्स मत्थत 
होति कठिनं, गणस्स अत्तं होति कठिनं, पुग्गलस्स अत्यतं होत्ति 
कठिनं ति। 


§ ६. पकलिबोधपञ्हान्याकरणं 


१३. पक्कमनन्तिको कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं पुच्छामि, कतमो पलिबोधो' पठमं चछिज्जति ॥ 
प्कमनन्तिको कठिनुद्धारो, वुत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं विस्सज्जिस्सं, चीवरपछिबोधो पठमं छिज्जति । 
तस्स॒सह बहिसीमगमना, भआवासपकिबोधो चछिज्जति ॥ 
निद्धानन्तिको कचिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चवन्धुना। 
एतं च ताहं पृच्छामि, कतमो पलिनोधो पठमं छिज्जति ॥ 
निद्वानन्तिको कचिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चिबन्धुना । 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, आवासपजिबोधो पठमं छिज्जति । 
चीवरे निद्धि चीवरपकिबोघो चछिज्जति ॥ 
सधिद्ानन्तिको कच्नुद्धारो, वृत्तो आदिच्चनन्धुना । 
एतं च ताह पुच्छामि, कतमो पक्लिबोधो पठमं छिस्जत्ति ॥ 
१. पलिबोषो -सी०। 
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स्निट्वानन्तिको किनुद्धारो, वुत्तो आदिच्चबन्धुना 

एतं च ताहं विस्सन्निस्सं, दे परिबोधा अपुब्बं अचरिमं छिन्जन्ति ॥ 
व नासनन्तिको कलिनुद्धारो, वुत्तो जादिच्चबन्युना | 
एतं च ताहं पुच्छामि, कतमो पलिबोधो पठमं छिन्ति॥ 
® नासनन्तिको कषिनद्धारो, वृत्तो मादिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं विस्सज्जिस्सं, आवासपलिबोधो पठमं छिज्जति। 
चीवर नदर चीवरपक्िबोधौ चछिज्जति॥ 
सवेनम्तिको किनुद्धारो, वृत्तो भादिच्चननधुना। 
एतं च ताहं पुच्छामि, कतमो पलिबोधो पठमं छिज्जति॥ 
 सवनन्तिको कठिनुद्धारो, वुत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं विस्सज्जिस्सं, चीवरपक्तिबोधो पठमं छिज्जति। 
तस्स सह॒ सवनेन, आवासपलिबोधो छिज्जति॥ 


आसावच्छेदिको कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताहं पृच्छामि, कतमो परोधो पठमं छिज्जति ॥ 
५ मासावच्छेदिको कठिनुद्धारो, वृत्तो _ आदिच्वन्पूना । 
एतं च ताह विस्सज्जिस्स, आवासपलिबोधो पठमं छिज्जति। 
चीवरासाय उपच्छिन्नायः चीवरपलिबोधो चछिज्जत्ति॥ 
सीमातिक्कमनन्तिको' किनुद्धारो, वुत्तो मादिच्चबनधुना। 
एतं च ताह पुच्छामि, कतमो पलिधोधो पठं छिन्जति ॥ 
 सीमाततिक्कमनन्तिको कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्वबन्धुना । 
एतं च ताहं विस्सज्जिस्सं, चीवरपक्लिबोधौ पठमं छिन्जति। 
तस्स॒बहिसीमे' आवासपकिबोधो छिज्जति ॥ 
सहुम्भारो कठिनुद्धारो, वुत्तो `  भा्िच्चनन्बुना । 
एतं च ताहं पृच्छामि, कतमो पलिबोधो पठमं छिज्जति ॥ 
आदिच्यवन्धुना । 
सहुर्भारो कलिनुद्धारो, वुत्तो _ आ तं 
# एतं च तां विस्सज्जिस्सं, रे पकलिबोधा' अधुन्ब अचरिम छिज्जन्ती ति ॥ 


१, उच्छ्राय -सी०। २. चीमातिनकनिक - री, स्या रो०। १. ब्म 
गतस्स - सी ०, स्या०, रो० 1 
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१४. कति कटिनुद्धारा सद्खाधीना ? कति कनुद्धारा 
पुगकाधीना ? कति कणिनुद्धारा नेव सङ्खाधीना न पुम्गखावीना ? 
एको कणिनुद्धारो सङ्खाधीनो ~ अन्तरूभारो ! चत्तारो कठिनुद्धारा 
पुमगाधीना ~ पक्कमनन्तिको, निडानन्तिको, सक्निह्ानन्तिको, सीमा 
तिक्कमनस्तिको । चत्तारो कलिनुद्धारा नेव सङ्खाघीना न पुग्गला- 
घीना ~ नासनन्तिको, सवनन्तिको, भासावच्छेदिको, सहुन्भारो । 

कति कटिनुद्धारा अन्तोखीमाय उदढरिय्यन्ति' ? कति कटिनु- 
डारा बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ? कति कचिनुद्धारा सिया बन्तो- 
सीमाय उद्वरिग्यन्ति सिया बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ? ढे कठिनुद्धारा 
बन्तोसीमाय उद्धरिय्यन्ति ~ अन्तरुूमारो, सहृब्मारो । तयो कतिनु- 
दवाय बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ~ पक्कमनन्तिको, सवनन्तिको, सीमा- 
तिक्कमनन्तिको ! चत्तारो कठिनुद्धारा सिया अन्तोसीमाय उद्धरिय्यन्ति 
सिया बहिसीमाय उदधरिय्यन्ति ~ निदानन्तिको, सतनिष्रानन्तिको, नास- 
नन्तिको, भआसावच्छेदिको । 

केति कृरिनुद्धारा एकृप्पादा एकनिरोधा ? कति कठिनुद्धारा 
एकरप्यादा नानानिरोषा ? द्वे कलिनुद्धारा एकुप्पादा एकनिरोधा - 
अन्तरुन्मारो, सहृब्भारो । गवसेसा कषिनुद्धारा एकरुपपादा नाना- 
निरोधा ति। 


तस्सदानं 
कस्स करि ति पृन्नरस्स, धम्मा निदानहेतुः च; 
पच्चयसङ्गहमूला, आदि च जत्थारपुग्गला) 


पिण्णं' तयो जानित्तन्बे, अत्थारं उदेसेन च। 
पठ्बोधाधिना , सीमाय' उप्पादनिरोधेन चा ति।। 


॥ 


भनक (9 दक 
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१७. उपालिपञ्चकं 
$ १. मनिस्सितवम्गो 


१. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे! अथ खो जायस्मा उपाक येन भगवा 
तेनुपसङ्कुभि; उपसद्धमित्वा मगवन्तं मभिवादेत्वा एकमन्तं निसीरि। 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा उपालि भगवन्तं एतदवोच - “कतीहि 
नु खो, भन्ते, अद्धेहि समन्नायतेन भिक्खुना यावजीवं नानिस्सितेन 
वत्थ््वं” ति ? 

“"पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समच्नागतेन भिक्लुना यावजीव नानि 
स्ितेन बत्थव्वं 1 कतमेहि पञ्चहि ? उपोसथं न जानाति, उपोष्य 
कम्मं न जानाति, पात्तिमोक्लं न जानाति, पातिमोक्चुदसं न जानाति, 
ऊनपञ्चवस्सो होति ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहद्धहि समञ्नागतेन 
भिक्सुना यावजीवं नानिस्सितेन वल्यन्वं । पञ्चहुपारि, अद्धेहि समन्ना- 


गतेन भिक्डुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्यव्वं | कृतमेहि पञ्चहि 


उपोसथं जानाति, उपोखयकभ्मं जानाति, पातिमोक्ं जानाति, पाति- 
मोक्लुदसं जानाति, पच्चवस्सो वा होति अतिरेकपन्चवस्सो ग - 
इमेहि खो, उपाछि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्वृना यावजीव 
अनिस्सिततेन वत्थन्बं । 

"अपरेहि पि, उपाकि, पञ्वहङ्खहि समन्नागतेन सिक्वुना 
यावजीवं नानिस्सितेन वत्थव्वं । कतमेहि पञ्चहि ? पवारणं न 
जानाति, पवारणाकम्मंः न जानाति, पातिमोक्लं न जानाति, पातिः 
मोक्छुदेसं न जानाति, उनपञ्चवस्सो होति ~ इमेटि चो, उपालि 
पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं नानिस्वितेन वयव्य । 
पञ्चहुपाछि, अङ्गेहि समन्ागतेन भिक्डुना यावजीवं मनिस्सितन 
वत्यग्बं ! कतमेहि पञ्चहि ! वारणं जानाति, प्रवारणाकम्म 
जानाति, पातिमोक्लं जानाति, प्ातिमोक्लुदेसं जानाति, पञ्च 


१. पवारयकम्मं सी ० रो०। 
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वा होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा ~ इमेहि खो, उपाक, प्ञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थन्बं 1 

“प्रेहि पि, उपाकलि, पञ्चहज्गेहि समन्नागतेन भिक्लुना 
यावजीवं नानिस्सितेन वत्थब्बं 1 कतमेहि पञ्चहि ? मापत्तानापत्ति 
न जानाति, लुकगर्कं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं मापत्ति 
न जानाति, ददटुल्छादुटूरुर्छं आपत्ति न जानाति, ऊनपञ्चवस्सो 
होति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्लुना याव- 
जीवं नानिस्सितेन वत्यब्बं । पञ्चहुणलि, अङ्धि समन्नागतेन 
भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थन्बं ! कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ता- 
नापत्ति जानाति, रृहुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसंसं 
आपत्ति जानाति, दुदूटुल्लादुदटुललं आपत्ति जानाति, पञ्चवस्सो वा 
होति मतिरेकपञ्चवस्सो वा - इमेहि खो, उपाकि, पच्चहङ्गेहि समन्ना- 
गतेन भिक्छुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थन्बं" । 

२. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना न 
उपसम्पादेतन्बं, न निस्सयो दातन्वो, न साभणेरो उपद्ापेतन्बो” ति ? 

“पञ्चेहुपाकि, अङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना न उपसम्पा- 
देतब्बं, न निस्सयो दातव्बो, न सामणेरो उपदापेतब्बो । कतमेहि 
प्ञ्चहि ? न पटिवलो होति अन्तेवासि वा सद्धिविहारि वा गिलानं 
उपात्‌ वा उपद्रापेत्‌, वा, अनभिरतं' वूपकासेतं वा वूपकासापेतु 
वा, उप्पननं कुककुच्चं धम्भतो विनोदेत्‌", अभिधम्म विनेतुं, अभिधिनये 
विनेतुं - इमेहि खो, उपाछि, पञ्चहङ्गेहि समच्नागतेन भिक्बुना न 
उपसम्पादेतव्वं, न॒निस्सयो दातब्बो, न सामणेरो उपदापेतद्बो । 
पञ्चहुपालि, ङ्खंहि समन्नागतेन भिक्लुना उपसम्पादेतव्बं, निर्सयो 
दातब्बो, सामणेरो उपदरापेतन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? पटिबलो होति 
अन्तेवासि वा सद्धिविार वा भिरानं उपटातु वा उपदरापतं वा, 
जनभिरतं वृपकासेत्‌ वा वृूपकासापेतूं वा, उप्यन्नं करक्कुच्चं धम्मतो 
विनोदेदुः मभिषम्भे विनेतुं, अभिविनये विनेतुं - इमेहि खो, उपाकि, 





१- वत्यव्वं ति -स्या०रो०। २.वा उष्य -सी०, रो०। 
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पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्छुना उपसम्पादेत्ं 
सामणेरो उपदरापेतन्बो। `  िस्समो वात, 

“भपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्गेहि समञ्नागतेन भिकलुना च 
उपसम्पादेत्वं, न ॒निस्सयो दातव्बो, न॒ साभणेरो उपटपतव्बो। 
कतमेहि पञ्चहि ? न पटिबरो होति अन्तेवासि वा सद्धिविहारि वा 
अभिसमाचारिकाय सिक्वाय सिक्खपेतुं, भआदिब्रह्मचारियकायं 
सिवलाय विनेतु, अधिसीे विनेतु, भिक्त विनत, अभिपन्नाय 
विनेतुं ~ इमेहि खो, उपालि, पन्नचहङ्गेहि समन्नागतेन भिरकलुना न 
उपसम्पादेतन्बं, न निस्सयो दातन्बो, न सामणेरो उपरापेतन्बो। 
पञ्नवहुपाकि, अङ्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना उपसम्पाठेतन्ब, निस्सयो 
दातब्बो, सामणेरो उपदरापेतम्बो । कतमेहि पञ्चहि ? पटिबलो होति 
अन्तेवासि वा सद्धिविहारि वा अभिसमाचारिकाय सिक्लाय सिक्ला- 
पेतु, आदित्रह्मचारियकाय सिक्खाय विनेतु, अधिसीरू वितु, अधिचितते 
विनेतुं, अधिपञ्नाय विनेतुं - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्गेहि 
समन्नागतेन भिक्ुना उपसम्पादेतव्बं, निस्सयो दातन्बौ, सामणेरो 
उपदट्रापेतन्भो” ति । 

३. “कतीहि नु खो, भन्ते, भ्खेहि समघ्ागतस्स भिकलुनो 
कम्मं कातब्ब"' ति ? पञ्चहुपाक्ि, अङ्गेहि समन्नागतस्त भिक्लुनो 
कम्मं कातन्बं । कतमेहि पञ्चहि १ अलज्जी च होति, बालो स 
अपकतत्तो च, मिच्छादिष्टिको च होति, भजीवविपश्नो च ~ इमेहि 
खो, उपाछि, पञ्हङ्गेहि समन्नागतस्स॒भिक्लुनो कम्म कातब्ब । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गि समलनागतस्स भिक्लुनो 
कम्म कातग्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिसीरे सीरबिपञ्यो होति, 
अज्जाचारे आचारविपन्नो होति, अतिदिष्िा दिद्धिविपनन 9५ 
मिच्छादिष्िको च होति, आाजीवमिपन्ो च इमेहि ल, उप 
पञ्न्वहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्वुनो कम्मं कातन्ब । न 

"अपरेहि पि, उपाछि, पञ्चहङ्गहिं समन्नागतस्स री 
कम्मं कातम्बं । कतमेहि पञ्चहि १ कायिकेन दवन ५ 
वाचसिकेन दवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकंन दक 


___ _----~----------- 
१. आदिब्रह्यचरियिकाय ~ सी, रो०; माद््ह्चरियकाय ~ स्या०॥ 


१७.१.३ ] अनिस्सितवग्मो ३१९ 


गतो होति, भिच्छादिष्टिको च होति, आजीवविपन्नो व - इमेहि 
खो, उपि, पञ्चह ङ्गं समन्नागतस्स भिक्लुनो कम्मं कातव्बं । 

"अपरेहि पि, उपाछि, पञ्चचहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातम्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन अनाचारेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकन 
अनाचारेन समनघ्नागतो होति, मिच्छादिद्टिको च होति, आजीवविपन्नो 
च - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं 
कातम्बं । 

“अपरेहि पि, उपलि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ््वहि ? कायिकेन उपधातिकेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकेन उपघातिकेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन 
उपघातिकेन समन्नागतो होति, भिच्छादिद्टिको च होति, आजीव- 
विपन्नो च ~- इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्खं हि समनच्चागतस्स भिक्लुनो 
कम्मं कातव्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहंद्गेहि समन्नागतस्स भिक्ुनो 
कम्मं कातव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन भिच्छाजीवेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकेन मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन 
मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, मिच्छादिष्टिको च होति, भाजीव- 
विपन्नो च ~ इमेहि खो, उपालि, पच्चहङ्खेहि समम्नागतस्स भिक्सुनो 
कम्मं कातन्बं। 

“अपरेहि पि, उपाक, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्छुनो 
कम्मं कातब्बं। कतमेहि पञ्चहि ? बपत्तिं आपन्नो कम्मकतो 
उपसम्पादेति, निस्सयं देति, सामणेरं उपटायेति, भिक्सूनोवादक- 
सम्मतिः सादियति, सम्मतो पि भिक्लुनियो वदति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहं गहि समघ्नागतस्स भिक्ुनो कम्मं कातब्बं । 

` परेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गहि समस्ागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? याय मापत्तिया सद्खेन कम्मं कतं 
होति त पत्तिं मापज्जति, अज्व्यं वा तादिसिकं, ततो वा पापिदु- 
तर, कम्भं गरहति, कभ्मिके गरहति ~ इमेहि खो, उपाि, पञ्च 
हेज्ञेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो कम्मं कातन्बं । 

इ मिन्बुनोबादकतन्नि- स्या०। 
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| "मपरे पि, उपा, प्ञ्चहद्धेहि समच्नायतत्त भिक्नो 
कम्म कातव्वं । कतमेहि पञ्चहि ? वृदधस्् अवण्णं भासति, वन्म्् 
अवण्ण भासति, सङ्कुस्त जदण्णं सास॒त्ि, मिच्छादिष्िको च हेति, 
आजीवचिपन्नो च~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्खेहि समच्राच्तस्द 
भिक्ुनो कम्मं कातव्वं” ति। 


सस्पुदन 
उपो्तथं परवारणं, मापत्ति च गिानकर ! 
जभिसमाचारलज्जी च, अधिचीरे, दवेन चे 
अनाचारं उपघाति, मिच्छ आपत्तिमेव च। 
यायापत्तिया वुदधस्स, यठ्मो स्स ङ्खंहो ति ॥ 


§ २. नेप्पटिप्पस्सम्भनवेग्गो 
४. तीहि नु लो, भन्ते, जङ्ेहि ्म्नानततस भिक्डुनो 
कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतव्वं ति ? 

“पञ्चहुपाि, अङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्वुनो लम्बं नय्यि- 
प्पस्सम्मेतन्वं । कतमेहि प्ञ्चहि ? मापत्ति आपन्नो कम्मक्तो 
उपस्तम्पादेति, निस्सयं देति, सामणेरं उयदु्येति, भिक्खुनोवान्क- 
सम्मुक्तिं सादियति, सम्मत्तो पि भिक्सुनियो गोवदत्ति - इमेहि खो. 
उपाकि, पञ्च ्खेहि समन्नातस्स भिक्खुनो कम्मं नप्मटिप््- 
स्मेतव्वं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ््वहङ्केहि सनन्लायतस्त भिक्ट्नो 
कम्मं नप्पटिप्मस्तम्मेतव्वं । कतमेहि पञ्न्हि ? याय माप्िया सह्खंन 
कम्मं कतं होति तं आपत्ति जपज्जति, अन्ञं ८ ततो 
वा पापिद्रतरं, कम्मं गरहति, कम्मिके गरहति - इमहि खा, पालि, 
पञ्च ङ्खेहि समन्नागतस्सं भिक्खुनो कम्मं नप्पटिप्यस्तम्भेततव्व 1 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्हे समचागततस्तं 1 भुना 
कम्मं नप्परिप्यस्सम्मेतन्वं 1 कतमेहि पञ्वहि ? बुद्धस्स बवण्ण मास्ति 
धम्मस्स वण्णे भाचत्ति, स्खस्स अवण्णं भारति, मिच्छादिषटिको इ 


। 
(1 
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होति, आजीवविपन्नो च ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह द्धि समस्ा- 
गतस्स भिक्खुनो कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतन्वं । 

“अपरेहि पि, उपाक, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्छुनो 
कम्मं नप्पटिप्यस्सम्भेतब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अलज्ज चं होति, 
बालो च, मपकतत्तो च, ओमहकारको च होति, वत्तेसु सिक्छाय च न 
परिपूरकारी ~ इमेहि खो, , उपालि, पचञ्चहङ्गंहि सूमन्नागतस्स 
भिक्वुनो कम्मं नप्पटिप्पस्सम्मेतन्वं'" ति। 

५. “सङ्खामावचरेन, मन्ते, भिक्खुना सद्धं उपसद्धुमन्तेन 
कृति धम्मे अन्स्त्तं उपटापेत्वा सङ्घो उपसङ्कुमितव्बो'"ति ? 

“सङ्गामावचरेन, उपाक, भिक्डुना सद्कुं उपसङ्कुमन्तेन 
पञ्च धम्मे अज्श्त्तं उपद्भापेत्वा सङ्खो उपसङ्धमितन्बो। कतमे 
पञ्च्‌ ? सङ्गामावचरेन, उपाक्ति, भिक्छुना सद्धं उपसङ्कमन्तेन 
नीचचित्तेन सद्खो उपसङ्कमितन्बो, रजोहरणसमेन चित्तेन, आसन- 
कुसलेन भवितग्बं निस्सज्जकुसलेन, थेरे भिक्खू अनुपखज्जन्तेन, नवे 
भिक्खू आसनेन अप्पटिबाहन्तेन यथापतिखूपे आसने निसीदितव्बं, 
अनानाकथिकेन भवितन्बं अतिरच्छानकथिकेन, सामं वा धम्मो 
मासित्व्बो, परो वा अज्घ्सित्तव्बो, अरियो वा तुण्हिभावो नाति- 
मञ्व्मितन्बो, सचे, उपाक्ति, सङ्घो समग्गकररणीयानि कम्मानि करोति 
तत्र चे, उपाक्ि, भिक्लुनो नक्लमति, अपि दिद्ाविकम्मं कत्वा 
व्यापेतन्बा' सामग्गी । तं किस्सहेतु ? माहं सद्खंन नानत्तो अस्सन्तिं । 
सङ्खामानुवचरेनुपाछि, भिक्खुना सद्धं उपसद्धुमन्तेन इमे पञ्च धम्मे 
भन्क्त्तं उपदुापेत्वा सद्खो उपसद्धुमितव्बो" ति! 

६. कतीह नु खो, मन्ते, गङ्खँहि समन्नागतो भिक्खु सद्धं 
न च होति बहुलनजमनापो च वहुजनबंरचितो 
नाति? 

“पञ्चहुपारि, मङ्खष्ि समन्नागतो भिक्लु सङ्खं वोहरन्तो 
बहुजनकन्तो च होति बहुजनअमनापो च बहुजनमरुचितो च 
कतमेहि पञ्वहि ? उस्सितमन्ती च होति, निस्सितिजप्पी च्‌, नच 
मासानुसन्िकुसरो होति, न यथाघम्मे यथाविनये यथापत्तिया 
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चोदेता होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति- 
इमेहि खो, उपाक, पञ्चह ङ्खेहिसमन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो 
वहुजनञकन्तो च होति बहुजनअमनापो च बहुजनरुचितो च। 
प्ञ्चहुपाछि, समन्नागतो भिक्लु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च 
होति बहुजनमनापो च बहुजनरचितो च । कतमेहि पञ्चहि ! 
न उस्सितमन्ती च होति, न निस्सितजप्पी च, भासानुसन्धिकुसरो 
च होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया चोदेतो होति, यथाधम्मे 
यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्धहि 
समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च होति बहुजन- 
मनापो च बहुजनरुचितो च । 

“अपरेहि पि, उपाक्ि, पञ्चहद्धेहि समन्नागतो भिक सद्धं 
बोहरन्तो वहुजनयकन्तो च होति बहुजनञमनापो च बहुजनगरचितो 
च। कतमेहि प्ञ्चहि ? उस्सादेता च होत्ति, अपसादेता च, घम्म 
गण्टाति, धम्मं पटिबाहति, सम्फं च बहु मासति ~ इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहद्धहि समन्नागतो भिक्लु सद्धं वोहरन्तो बहुजनमकन्तो 
च होति वहुजनममनापो च वहुजनअरचितो च । पञ्चहुपालि, अद्धि 
समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च होति बहुजन 
मनापो च बहुजनरुचितो च । कतमेहि पञ्चहि 2 न उस्सादेता च 
होति, न अपसादेता च, धम्म गण्डाति, धम्म पटिनाहति, प 
न बहूं मासि ~ इमेहि खो, उपालि, पञ््वह्ञेहि समन्नागतो भिक्लु 
सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च होति बहुजनमनापो च बहुजनरुचित 
न्व । 
“अपरेहि पि, उपार, पञ्चहङ्खहि समन्नागतो (91 
वोहरन्तो बहुजनअकन्तो च होति बहुजनअमनापो च बहुजन ता 
-च । कतमेहि पञ्वहि ? पसण्हपवत्ता होति, अनोकासकम्म कार 
पवत्ता होति, न यथाधम्मे यथाविनये 
वि यथापत्तिया कारेता होति, न यथादिद्धिया नौ 
~ इमेहि खो, उपालि, पञ्न्वहङ्खेहिं समन्नागतो भिक्लु मति ् 
बहुजनञकन्तो च होति बहुजनजमनापो च बहुजन 
न 
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पञ्चहुपालि, द्धेहि समन्नागतो भिक्लु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो 
च होति बहुजनमनापो च बहुजनरुचितो च ! कतमेहि पञ्च ? 
न पसण्पवत्ता होति, ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधम्मे 
यथातिनये यथापत्तिया चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया 
कारेता होति, यथादिद्टिया ब्याक्ता होत्ति - इमेहि खो, उपाक्ि, 
पचञ्चह ङ्ेहि समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च होति 
बहुजनमनापो च बहूजनरुचितो चा“ ति। 

७ “कति नु खो, भन्ते, आनिसंसा विनयपरियत्तिया"” ति ? 

“पच्न्विमे, उपाक, आनिसंसा विनयपरियत्तिया । कतमे 
पञ्च ? अत्तनो सीलक्खन्धो सुगृत्तो होति सुर्विखितो, कुक्कुच्वपकतानं 
पटिसरणं होति, विसारदो सद्खुमच्ज्े वोहरति, पच्चत्थिके सहधम्मेन 
सुनिग्गहितं निग्गण्हाति, सद्धम्मद्वित्िया पटिपन्नो होति - इमेहि खो, 
उपाछि, पञ्चानिसंसा विनयपरियत्तिया । 


तस्सुदानं 
आपन्नो यायवण्णं च, अलज्जी सङ्खामेन च। 
उस्सिता उस्सादेता च, पसय्ह्‌ परियत्तिया ति ॥ 
पठ्मयमकपञ्व्नत्ति । 
§ ३. बोहारवस्मो 


_ < कतीति नु खो, मन्ते, अङ्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सद्धं न वोहरितन्बे" ति ? 


` पञ्चहुपाछि, अङ्धि समल्लागतेन भिक्लुना सद्धं न. 


वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चदहि ? आपत्ति न जानाति, आपत्तिसमुदरानं 
न जानाति, अपत्तिया पयोगं न जानाति, आपत्तिया वपसमं न 
जानाति, आपत्तिया न विनिच्छयकुसरो होति ~ इमेहि खो, उपाक, 
पञ्चहज्गहि समन्नागतेन भिक्ुना सङ्खं न वोहरितग्बं । पञ्चहुपालि, 
ङ्खहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं वोहरितब्बं। कतमेहि पञ्चहि ? 
मपत्तिं जानाति, जपत्तिसमुदानं जानाति, आपत्तिया पयोगं 
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जानाति, जापत्तिया वृपसमं जानाति, आपत्तिया विनिच्छयकुसरो 
होति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्वहङ्धहि समन्नागतेन = 
वोहरितन्ब । ॥ १ 
. “अपरेहि पि, उपा, पञ्चहङ्गहि समनतागतेन भिक्सुना 
सङ्ख न वोहरितव्बं । कतमेहि प्ञ्वहि ? अधिकरणं न जानाति, 
अधिकरणसमुदानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वूपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकुसलो 
होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्वह गहि समसनागतेन भिक्खुना सद 
न वौहरितव्बं । पञ्चहुपालि, मद्खेहि समन्नागतेन भिक्ुना सद्धं 
चोंहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरण- 
समुदुानं जानाति, अधिकरणस्स ॒पयोगं जानाति, अधिकरणस्स 
वूषसमं जानाति, गधिकरणस्स विनिच्छयकरुसलो होति ~ इमेहि लो, 
उपाक्ि, पञ्चहङ्गंहि समल्नागतेन भिक्खुना सङ्खं वोहरितब्ब। 

“अपरेहिपि, उपालि, पञ्चहङ्गेहि. समन्नागतेन भिक्लुना सद 
न्‌ ब्ोहरितज्बं । कतमेहि पञ्वहि ? पसण्हपवत्ता होति, अनोकासकम्मं 
कारेत्वा पवत्ता होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया चोदत 
होति, न यथाघम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति, न यथा- 
दिद्भिया ब्याकता होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समलागतन 
भिक्लुना सङ्खं न वोहरितम्बं ! पञ्हुपालि, अद्धहि समन्नागतन 
भिक्ुना सङ्खं वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? न परसन्ह्वता 
होति, ओकासक्म्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधम्मे यथाविनये 
यथायत्तिया चोदेता होति, यथाषम्मे यथाविनये यथापत्तिा कारा 
होति, यथादिदटिया ग्याकता स --दृमेहि खो, उपारि, पञ्बहङ्गहि 
समन्नोगतेन भिक्सुना सद्धं वोहरितब्बं। 

"अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्हि समन्नागतेन भिक्खुना 
सदे न वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्च ! पत्तानापततं न लानातिः € 
लहुकगर्कं मापत्तिं न॒ जानाति, सावसेसानवसेसं त 
जानाति, दुुललाद्ुललं बापत्तिं न जानाति, सष्वदिकम्म व 
कम्मं न जानाति ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङगंहि व 
भिक्लुना सङ्घे न वोहरितन्ब । पञ्चहूपालि, बज्ञहिं समनः 


भिकशुना सन्धं बोहरितन्बं । कतमेहि पञ्च " 


१७३० ] वोहूरग्गो ३२५ 


जानाति, कहुकगस्कं , जापत्तिं जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
जानाति, दुदुदुल्लादुट्टुल्छं पत्तिं जानाति, सप्पटिकभ्मं अप्पटिकम्मं 
आपत्ति जानाति ~ इमेहि खलो, उपालि, पचञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सक्कं वोहरितन्बं । 

"अपरेहि पि, उपाछि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना 5 
सङ्खं न वोहरितव्वं । कतमेहि पञ्चहि ? कम्मं न जानाति, कम्मस्स 
करणं न जानाति, कम्मस्स वत्थु न जानाति, कम्मस्स वत्तं न 
जानाति, कम्मस्स वृूपसमं न जानाति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्च 
हङ्खेहि समच्नागतेन भिक्खुना सद्धं न वोहरितन्बं । पञ्चवहुपाकि, > 150 
अद्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं वोहरसिन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? 9 
कम्मं जानाति, कम्भर्स करणं जानाति, कभ्मस्स वत्थु जानाति, 
कसम्मस्स वत्तं जानात्ति, कम्मस्स वूपसमं जानाति इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्लुना सद्धं वोहरितन्बं । 


“अपरेहि पि, उपलि, पञ्वहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सद्धं न वोहरितन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थुं न जानाति, निदानं 
न जनाति, पञ्ञत्ति न जानाति, पदपच्चाभटु न॒ जानाति, 
अनुसन्धिवचनपथं न जानाति - इमेहि खो, उपलि, पञ्चहद्खेहि 
समन्नागतेन भिक्लुना स्कं न वोहरितव्बं । पञ्चहुपाकि, अङ्गेहि 
समन्नागतेन भिक्छुना सद्धं वोहरितग्बं । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु 
, जानात्ति, निदानं जानाति, पञ्ञत्ति जानाति, पदपच्चामद्रं जानाति, % 
मनुसन्धिवचनपथं जानाति - इमेहि खो, उपाछि, पञ्चहङ्गेहि 
समन्नागतेन भिक्लुना सङ्खं वोह्रितब्बं । 

“अपरेहि पि, उपाक, पञ्हे ङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्खं न वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गत्तिं गच्छति, मोह्ागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अल्ज्जी च % 
होति - इमेहि खो, उपाणि, पञ्चहङ्ञष्ि समन्नागतेन भिक्ुना स्ख 
न वोहरितव्बं । पञ्चचहुपाणि, बङ्खेहि समल्लातेन भिक्खुना सद्खे 
वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, न दोसागरतिं 
गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, ठज्जी च 


१ पदपन्छामटु- स्या०, रो०। 


~ 


11 





॥ 


ध 
<> 


[न 
~) 


र 


३९६ परिवारो ॥ १७.३५ 


होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्वहद्धेहि सभत्तागतेन भिदु 
सद्घं वोहरितब्बं । 

„ “अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङगेदि समन्नागतेन भिक्सुना 
सह्खुनत वोहरितन्ब । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छत्ति, भयागति गच्छति, भकरुसको घ 
होति विनये -- इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्धेहि समस्नागतेन भिक्सुना 
सक्खं न वोहरितव्बं । पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समत्तागतेन भिष्ुना 
सद्धं वोहरितन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छप्ति, न 
दो्षागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, कुसल 
च होति विनये ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह्हि समन्नागतेन 
भिक्खुना सद्धं वोहरितब्बं । 

“अपरेहि पि, उपाक, पञ्चहङ्खहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सङ्के न वोहरितव्बं । कतमेहि प्ञ्चहि ? जन्ति न जानाति, गतिया 
करणं न जानाति, जत्तिया अनुस्सावनं न जानाति, जक्तिया समथ 
न जानाति, जक्तिया वृपसमं न जानाति ~ इमेहि सो, उपाि, 
पञ्चहङ्गैहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं न वोहरितब्ब । पञ्च 
पाकि, अङ्खेहि समन्नागतेन भिक्लुना सद्धं वोहरितव्न । 
पञ्चहि ? जति जानाति, अत्तिया करणं जानाति, सत्तया भनुः 
स्सावनं जानाति, जत्तिया समथं जानाति, जत्तिया वृपसम जानाति 
- इमेहि खो, उपाछि, पञ्नह्खेहि समननागतेन भिक्लुना सद्ध 
वोह्रितन्बं । 

“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चह्ेहि  समनञागतेन मिकुना 
सङ्खं न बोहरितब्बं । कतमे पञ्च १ सृतं न जानाति, सृत 
लोम॑ न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, व 
च ठानाठानकुसलो होति ~ इमेहि खो, उपालि, पन्वहङ्गहि वम्गतेन 
गतेन भिक्सुना सङ्खं न वोहरितव्बं । पञ्चहुपालिः गहि , अपि 
भिक्बुना सद्धं वोहरितम्ब । कतमेहि पञ्चहि ? सुत्त जान 

सुत्तनुरोमं जानाति, जानाति, ठाना 
लोम जानाति, विनय ८० सम्मतेन 
खानकुसलो च होति ~ इमेहि लो, उपार, पर्वहज्ञहि ए 


9 भिक्लुना सङ्खं वोहरितन्वं 
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“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गैहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धं न वोहरितव्बं । कतमेहि पचञ्चहि ? धम्मं न जानाति, धम्भा- 
नुखोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुोमं 0 जानाति, न 
च पुन्बापरकुसलो होति - इमेहि खो, उपालि, ह समन्ना- 
गतेन भिक्लुना सद्धं न वोहरितव्बं । पञ्चहुपालि, अङ्गहिं समन्ना- 

गतेन भिक्वुना सद्धं वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? घम्म जानाति, 
` धस्मानुखोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुरोम्‌ं जानाति, 
पव्वापरकुसरो च होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्वहद्धेहि समन्ना- 
गतेन भिक्छुना सद्धं वोहरितव्वं "' ति! 


तरसुदातें 
आपत्ति अधिकरणं, पसग्हापत्ति जानना। 
कम्मं वत्थु अलज्जी च, अकरसको च व्म्तिया। 
सत्तं न जानात्ति धम्मं, ततियो वग्गसङ्खहो ति ॥ 


६ ४. दिडाविकस्मवग्गो 


९. “कतिनु खो, भन्ते, अधस्मिका दिद्राविकभ्भा"” ति ? 

"“पच्न्विमे, उपाछि, अवभ्मिका दिद्राविकम्भा 1 कतमे पञ्च ? 
अनापत्तिया दहि जावि करोति, अदेसनागामिनिया जापत्तिया दिष्टि 
अवि करोति, देसिताय आपत्तिया दि आवि करोति, चतूहि 
पञ्बहि दिह आवि करोति, मनो मानसेन दि आवि करोति -दइमे 
खो, उपि, पञ्च अधभ्मिका दद्ाविकम्मा। 

““पञ्चिमे, उपाछि, घम्मिका दिद्ाविकम्मा । कतमे पञ्च ? 
मापत्तिया दिष्टि आवि करोति, देसनागामिनिया आपत्तिया दिह 
जावि करोति, जदेसिताय जापत्तिया दिष्धि आवि करोति, न चतूहि 
पञ्चहि दि आवि करोति, न मनो मानसेन दिदि गावि करोति - 
इमे खो, उपाक, पञ्च धभ्मिका दिदुाविकम्मा ! 

“अपरे पि, उपालि, पञ्च अवम्मिका दिदराविकम्मा । कतमे 
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पञ्च ? नानासंवासकस्स सन्तिके दिह गावि करोति, नानासीमाय्‌ % 


छितस्स सन्तिकं दि आवि करोति, अपकतत्तस्सः सन्तिके दिद 


१. अपक्र्तस्स -सौऽ। 
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% होति, अरुमेतं सब्बं ति अवुतंहोति-दमे खो, उपारिः 
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आवि करोति, चतूहि पञ्चहि दि आनि करोति, मनो भानसेन 
दिष्टि आनि करोति - इमे खो, उपालि, पञ्च अधम्मिका द 
विकम्मा। 

“पचन््विमे, उपाक, धम्मिका दट्ाविकम्मा । कतमे पञ्च ? 
समानसंवासकस्स सन्तिकं दिदि आवि करोति, संमानसीमाय सितस्स 
सन्तिके दिधि आवि करोति, पकतत्तस्स सन्तिके दिह आवि करोति, 
न चतूहि पञ्चहि दि आवि करोति, न मनो मानसेन दिं आवि 
करोति ~ इमे खो, उपालि, पञ्च धम्मिका दिद्भाविकम्मा ति। 

१०. “कति नु खो, भन्ते, गधिम्भका पटिग्गहा" ति ? 

"पचि्विमे, उपालि, अधस्मिका पटिम्गहा । कतमे पञ्च ? कायेन 
दिय्यमानं' कायेन अप्परिर्गहित, कायेन दिय्यमान कायपटिवद्वेन 
प्पटिगगहितं, कायपटिबद्धेन दिग्यभानं कायेन अप्पटिगगहित, 
कायपटिवद्धेन दिग्यमानं कायपटिबद्धेन अप्पिरगहितं, निस्समियेन 
दि्यमानं कायेन वा कायपटिवद्धेन वा ॑प्पटिगगहितं - दमे खो, 
उपाक, पञ्च अधम्मिका पटिग्गहा । 

“पचिचिमे, उपालि, धम्मिका पटिग्गहा । कतमे पञ्च! 
कायेन दिय्यमानं कायेन पटिमाहितं, कायेन दिग्यमानं कायपटिबदेन 
पटिगगहितं, कायपटिवदढेन दिग्यमानं कायेन पटिग्हित, कायपटि- 
बद्धेन दिग्यमानं कायपटिवदधेन पटिगरहित, निस्सग्गियेन दिथ्यमानं 
कायेन वा कायपटिवद्धेन वा पटिग्गहितं - इमे खो, उपालि, पञ्च 
धम्मिका पटिगगहया'' ति । 

११. “कतिनु खो, भन्ते, अनतिरित्ता^ ति? 

"“पडिन्चमे, उपालि, मनतिरित्ता । कतमे पञ्च ? अर्कमिः न 
होति, मप्पटिम्महितकतं' होति अनुज्चारितकत शि दविर 

“पलिवमे, उपालि, अतिरित्ता। कठमे पञ 8 क 
होति, पटिरगहितकतं होति, उच्चार्तिकत होति, इत्यपास „५ 
अलमेतं सब्बं ति वृत्त होति - इमे खो, उपा, प्न 
ति 
न 99 

१. दीय्यमान -सी०1 २ अपटिग्हितकत - सी० । 
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१२. “कतीषहि नु खो, भन्ते, आकारेहि पवारणा पञ्ल्गा- 
यती ति ? “पञ्चहुपाकि, आकारेहि पवारणा पञ्जायति 1 
कतमेहि पञ्चहि ? असनं पञ्डनायति, मोजनं पञ्वनायति, हत्थपासे 
चञ्ति अभिहरति, परिक्खेपो पञ्नायति - इमेहि खलो, उपालि, 
पञ्चहाकारेहि पवारणा पञ्जायती" ति। 


१३. “क्ति नु खो, भन्ते, अधम्मिका पटिज्व्नातकरणा"' 
त्ति? “पञ्चमे, उपलि, जधम्मिका पटिञ्व्नाततकरणा । कतमे 
पञ्च ? भिक्लु पाराजिकं अज्क्षापन्नो होति, पारालिकेन चोदियमानो 
स्खादिसेसं जञ्जञापञ्नो पटिजानाति, तं सङ्घो सङ्खादिसेसेन कारेति, 
अधस्मिकं पटिञ्व्नातकरण । भिक्छु पाराजिक अज्क्ञापन्नो होति, 
पाराजिकेन चोदियमानो पाचित्तियं...४० . .पाट्दिसनीयं' ... दुक्कटं 
अञ््ापन्नो पटिजानाति, तं सद्खो दुक्कटेन कारेति, अघम्मिकं पटि- 
ज्व्नातकरणं ! भिक्खु सङ्कादिसेसं . .पे० . . पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं .. 
दुक्कटं अन्कञापन्नो होति । दूक्कटेन चोदियभानो पाराजिकं अज्ञ्ापन्नो 
पटिजानाति, तं सङ्घो पाराजिकेन करेति, गधम्मिके पटिञ्व्मातकरणं । 
भिक्लु दुक्कट अज्ज्ञापन्नो होति, दुक्कटेन चोदियमानो सङ्खादिसेसं 
-.. पे° . . पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं अञ्ज्ापन्नो पटिजानाति, तं सङ्घो 
पाटिदेसनीयेन कारेति ~ अघम्मिकं पटिञ्ज्नातकरणं । इमे सो, 
उपाकि, पञ्च जवभ्मिका पटिजञ्जातकरणा । 4 


“पच्न्विमे, उपालि, धम्मिका पटिजञ्जातकरणा । कतमे 
पञ्च ? भिक्खु पाराजिकं अज्ज्ञापन्नो होति, पाराजिकेन चोदियभानो 
पाराजिकं अज्कञापन्नो पटिजानाति, तं सद्धो पाराजिकेन कारेत्ति, 
घम्मिकं पटिज्जनातकरणं । भिक्लु सद्खादिसेस .पे० . - पाचित्तियं . - 
पादिदेसनीयं ...दुक्कटं गज्जञापन्नो होति, दुक्कटेन चोदियभानो दुक्कटं 
अज्घापन्लो पटिजानाति, तं सद्धो दुक्कटेन कारेति, घम्मिकं पटिज्च्नात- 
करणं । इमे खो, उपाछि, पञ्च धघम्मिका पटिञ्जातकरणा"” ति । 

१४ “कतीहि नु खो, भन्ते, भङ्गि समन्नागतस्स भिक्ुनो 
मोकासकम्मं कारपेन्तस्स नारं गोकासकम्मं कात्‌” ति ? “पञ्चहु- 
पालि, ङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो ओकासकम्मं कारापेन्तस्स नारं 


१. पादिदेसनिय - सी०, रो०। 
४२ 





॥ 


~ 
द्व 


26 


8. 326 


&„ 189 


8 ॐ 


10 


[11 


४ 


र परिवारो [ शप्कए- 


ओकासकम्मं कातुं 1 कतमेहि पञ्चहि ? यलन्नी च होति, बाो क 
अपृकृतत्तो च, चावनाविप्पायो वत्ता होषि, नो वुदानाधिष्पायो - 
इमेहि सो, उपाछि, पञ्चहङ्खहि समच्यागतस्स भिकखुनो ओकासक्न् 
कारापेन्तस्स नां गोकासकम्मं कात्‌ ! 

पञ्चहुपालि, जद्धेहि समन्लागतस्स भिक्लुनो मओोकातकमं 
कारापेन्तस्स अर ओकासकम्मं कतुं । कतमेहि पञ्वहि ? लज्ज च 
होत्ति, पण्डितो च, पकतत्तो च, वुदानाविष्पायो वत्ता होत्ति, नो 
चावनाधिप्पायो - इमेहि खो, उपा, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतस्स 
भिक्सुनो गोकासकम्मं कारपेन्तस्स जलं ओकासकम्मं कतु" ति। 

१५. “कतीहि नु खो, भन्ते, अद्धेहि समन्नागतेन भिक्वुना 
सद्धि विनयो न साकच्छातन्वो"" ति ? “पञ्नवूहुपालि, जद्धेहि समत्रा- 
गतेन भिक्लुना सद्धि विनयो न साकच्छातन्वो 1 कतमेहि पज्चहि ? 
वत्थुं न जानाति, निदानं न जानाति, पञ्त्ति न जानाति, पदपच्वा- 
मद्रः न जानाति, अनुसन्विकचनपयं न जानाति ~ इमेहि खो, उपासि, 
पञ्चह्धेहि समन्नागतेन भिक्ुना सदधि विनयो न साकच्छातव्वो। 

“प्ञ्चहुपालि, गङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना स विनयो 
साकच्छातव्वो ! कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु जानाति, त जानाति, 
पृञ्जत्ति जानाति, पदपच्चामदरं जानाति, अनुसन्िवच जानाति 
~ इमेहि खो, उपाक्लि, पञ्चहङ्खेहिं समन्नायतन भिक्वुना सदधि 
विनयो साकच्छातव्बो" ति। 

१६. “कति नु खो, भन्ते, पञ्डापुच्छा” ति ? “पञ्विमा, 
उपालि, पञ्डापुच्छा! कतमा पञ्च ? मन्दता मोमूहत्ता न्ह 
पुच्छति, पापिच्छो इच्छापृकतो पञ्ट॒पुच्छति, परिभवा पज 
पुच्छति, अञ्च्यातुकामो पञ पुच्छति, सवे मे पञ्ं प्रो सम्मद्व 
व्याकरिस्छति इच्चेतं कुसं नो चे'पज्हं पदो सम्भवेन व्याकरस्पति । 
अहृमस्स सम्मदेव व्याकरिस्सामी ति पच्ं पुच्छति - इमा लो, उपा 
पञ्च पञ्हायुच्छा” ति (व 

१७. "कति नु सो, जनते, जल्जब्याकरणा” ति १ "पन्नग 
उपाछि, बज्ज्नव्याकरणा । कतमे पञ्च ? मन्दत्ता मोमृहत्ता मन्ज 

ह र सै -सी० च्या०, रो०। 3 गोतु 
१. -स्या०, रो० 1! २. पन्हपुच्छा 
हता -रौ° 1 ४. देमे-स्वागः रो०1 
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ग्याकारोति, पापिच्छो इच्छापकतो अञ्न्नं व्याकरोति, उस्भादा चित्त- 
वंखेपा अञ्न्नं व्याकरोति, अधिभानेन अज्ज्नं व्याकरोति, भूतं अज्वं छ. 328 
व्याकरोति - इमे खो, उपाकति, पञ्च अन्जव्याकरणा"' त्ि। 

१८. “क्ति नु खो, मन्ते, विसुद्धियो" ति ? “पच््विमा, 
उपार, विसृद्धियो । कंतमा पञ्च ? निदानं उद्दिसित्वा अवसेखं 
सृतेन सावेतव्बं अयं पठमा विसुद्धि, निदानं उद्दिसित्वा चत्तारि पारा- 
जिकानि उदित्वा अवसेसं सुतेन सवेतव्वं अयं दुतिया विसुद्ध. 
निदानं उदिसित्वा चत्तारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस सद्खादिसेसे 
उद्दिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतव्बं अयं तिया विसुद्धि, निदान उद्िसित्वा 
चत्तारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस सङ्खादिसेसे उद्दिसित्वा 
दे अनियते उददिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतव्वं अयं चतुत्था विसुद्धि, 
वित्थारेनेव पञ्चमी - इमा खो, उपाक, पञ्च विसुद्धियो” ति। 

१९. “कति नु खो, मन्ते, भोजना ति ? “पच्नचिमे, ख. 190 
उपाक्ि, भोजना । कतमे पञ्च ? ओदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मसं - इमे खो, उपाछि, पञ्च भोजनाः त्ि। ध 


श 


9 


तस्सा 
दिद्ाचिकस्मा अपरे, पटिग्गहानतिरित्ता' \ 
पवारणा पटिञ्च्नातं, ओकासं साकच्छेन च। 
पञ्हं अन्जब्याकरणा, विसुद्धि चापि भोजनाति॥ 


$ ५. उत्तादानवर्गो 


“चोदकेन, सन्ते, भिक्खुना प्रं चोदेतुकामेन कति धम्मे 
अज्छत्तं पच्चवेिखत्वा परो चोदेतन्बो” ति ? “वोदकेनुपाछि. % 
भिक्सुना परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे अज्चत्तं पच्चवेकिखत्वा परो 
चोदेतब्बो । कतमे पञ्च ? चोदकेनुपाकि, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन 
एव पच्चवेक्खितव्नं - परिसुद्धकायसमाचारो नु खोम्हि, परियुद्धेनम्हि 
कायसमाचारेन समन्नागतो अगच्छिदेन अप्पटिमंसेन, संविज्जति नु 
खो मे एसो धम्मो उदाहु नो” ति! नो चे, उपाछि, भिक्ख॒ परिसुदढ- 
कायसमाचारो होति, परिसुदधेन कायसमाचारेन समल्नागतो मच्छिटेन 


१. पटिग्बहा, अनत्िरित्ता- रो०; परिग्गहा अतिर्त्ता ~ स्या०। 
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यप्पटिमंसेन, तस्स भवन्ति वक्तारो ~ इद्ध, ताव बायस्मा कापिकं 
सिक्छस्सू" ति इपिस्स भवम्ति वत्तारो । 


धून च प्र, उपाछि, चोदकेन भिषा पर चोदेतुकामेन 
एव पल्नवेनिलतन्ं ~ भरिसदधवनीसमाचारो नु सोभ, परिमि 
वनरीसमाचारेन समन्नागतो मन्देन मप्यविमसेन, िन्बरि न 
लो मे एसो धम्मो उदाहृ नो' ति। नोचे, उपालि, भिक्लु परिसुद्र- 
व्ीसमाचारो होति, परिसुदधेन क्वीसमाचारेन समन्नागतो अच्छिहेन 
अप्पटिमंसेन, तस्स भवन्ति वत्तारो - द्ध, ताव भायस्मा वाचिक 
सिक्छस्सू' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो। 

“पुन च प्रं, उपाछि, चोदकेन भिक्लुना पर चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेनिखतव्वं ~ “मततं नु खो मे चित्त पच्चुपद्टित सत्रह्मवारीसु 
अनाघातं, संबिज्जति नु लो मे एसो घम्मो उदाहृ नोः ति! नोने, 
उपालि, भिक्लुनो मत्तं चित्त पच्चुपहितं होति सत्रहमचारीभु अनारत, 
तस्स भवन्ति वत्तारो ~ द्ध, ताव आयस्मा ब्रह्मचारीसु भेत्त चित्त 
उपद्रापेही' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो। त 

“पुन च प्र, उपालि, चोदकेन भिक्खुना पर न 
एवे पच्चवेक्खितच्व ~ वहुस्सुतो नु खोम्हि सुतधरो सुतसन्निचयो, ६ 
ते धम्मा आदिकल्याणा मनञ्छरोकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्य 
सन्यञ्जनं' केवरूपरिपुण्णं परिसुदधब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, तथारूपा 
मे धम्मा वहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता व 
दिद्धिया सुप्पटिविद्धा, सवरिज्जति नु खो मे एसो धम्मो व त 
त्ति। नो चे, उपाक्ि, भिक्ु बहुस्युतो होति सुतघरो सुतसन्निचयो, 
ते धम्भा आदिकल्याणा मज्छकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्य 
सब्यञ्जनं केवरपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, 4 
धम्मा न वहुस्सुता होन्ति घाता वचसा परिचिता ध 
दिद्विया सुप्पटिविद्धा, तस्स मवन्ति वत्तारो - इद्ध, त्राव 
आगमं परियापुणस्सू' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो । छ 
पुन च पर, उपाछि, चोदकेन भिक्खुना पर व 
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पु षे 
एवं पच्चवेक्लितन्नं - उभयानि खो मे 


१, रात्या-सी०! २ सन्यञ्जना- सी ७ । 
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स्वागतानि होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो 
अनुग्यञ्जनसो, संविज्जतति नू खो मे एसो धम्मो उदाहु नो' त्ि। नो 
चे, उपाकि, भिच्खुनो उभयानि पातिमोक्खानिं वित्थारेन स्वागतानि 
होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो अनुन्यञ्ज- 
नसो, दं पनावुसो कत्थ वुत्तं मगवता' ति इति पुटो न सम्पायति” 
तस्स भवन्ति वत्तारो ~ इद्ख, ताव मयस्मा विनयं परियापुणस्सू' ति 
इतिस्स भवन्ति वत्तारो । चोदकेनुपालि, भिक्सुना पर चोदेतुकामेन 
इमे पञ्च धम्मे अज्छत्तं पच्चवेकिखत्वा परो चोदेतन्बो ति। 

२१. “चोदकेन, मन्ते, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन कति धस्मे 
अज्छत्तं उपद्रुापेत्वा परो चोदेतब्बो" ति ? “चोदकेनुपालि, भिक्लुना 
पर चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे भनज्छत्तं उपटरुपित्वा परो चौदेतन्बो ! 
कतमे पञ्च ? कालेन वक्खामि नो सकालेन, भूतेन वक्खामि नो 
अभूतेन, सण्ेन वक्खामि; नो फल्येन, अत्थसंहितेन' वक्लामि नो 
अनत्थसहितेन, मेत्ताचित्तो' वक्खामि नो दोसन्तरो ति - चोदकनु- 
पाकि, भिक्छुना परं चोदेतुकामेन इमे पञ्च धम्मे अन्छत्तं उपदरापेत्वा 
परो चोदेतन्बो" तति! 

२२. “चोदकेन, भन्ते, भिक्खुना पर चोदेतुकामेन कति धम्मे 
जज्छ्त्त मनसि करित्वा परो चोदेतन्बो” ति ? “चोदकेनुपाक्ि, 
भिक्ुना परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे अज्छत्तं मनसि करित्वा परो 
चोदेतम्बो । कतमे पञ्च ? कारुञ्लाता, हितेसिता, यनुकम्पता" 
मापत्तिवृहानता, विनययुरेक्खारता ~ चोदकेनुपाकि, भिक्खुना परं 
चोदेतुकामेन इमे पञ््व धम्मे अज्छत्तं भनसि करित्वा परो चोदे- 
तन्बो ति। 

२३. "कतीहि नु स), भन्ते, बङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
ओकासकम्मं कारापेन्तस्स नारू गोकासकम्मं कात्‌” ति ? “पञ्चहु- 
पालि, मङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्ुनो ओकासकम्मं कारापेन्तस्स नालं 
ओकासकम्मं' कतु । कतमेहि पञ्चहि ? भपरिसुदधकायसमाचारो 
दोपि, अपरिसूद्धवचीसमाचारो होति, गपरिसुदधाजीवो होति, बालो 
होपि अव्यत, न पटिबलो अनुयुच्जियमानो अनुयोगं दातुं - इमेहि सो, 


१ म सम्पादेति नं सञ्च्यायति-सी०] २. अत्थसन्हितिन -स्या०। ३. मे्तचित्तो - 
सी०, स्या०। ४ अनुकम्पिता -सी०, स्या०। 
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उपालि, पञ्चहंद्धेहि समन्नागतस्स भिक्सुनो मोकासकम्मं कारणेन 
नां ओकासकम्मं कातु ! 

. “प्ञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतस्स॒भिक्बुनो गोकासकमं 
कारायेन्तस्स जलं योक्ासकम्मं कातुं । कतमेहि पञ्चहि ? परिुद- 
कायसमाचारो होति, परिसुद्धवचीसमाचारो होति, परिसुद्धाजीबो 
होति, पण्डितो होति व्यत्तो पटिवरो अनुयुल्जियमानो अनुयोग 
दातुं - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समन्नागतस्स॒भिक्नो 
ओकासकम्मं कारापेन्तस्स अरुं ओकासकम्मं कतु" ति। ` 

२४. “अत्तादानं जदातुकामेन, भन्ते, भिक्खुना कतीहङ्खेहि 
समन्नागतं अत्तादानं आदातन्बं'" ति ? “अत्तादानं ादातुकामेनुपाि, 
भिक्सुना पञ्चङ्खसमन्नागत' भत्तादानं आदातम्ब । कतमे पञ्च! ? 
अत्तादानं आदातुकामेन, उपाक, भिक्ुना एवं पच्चवेक्खितव्ब - य 
खो अहं इमं अत्तादानं आदातुकामो, कालो नु खो इमं अत्तादान 
आदातुं उदाहृ नो" ति। सचे, उपाछि, भिक्खु पच्चवेक्खमानो एव 
जानाति ~ अकालो इमं अत्तादानं आदातुं नो कारो ति, नत, 
उपाछि, अत्तादानं आदातन्बं । 

“सचे पनुपाकि, भिक्लु पच्चवेक्लमानो एवं जानाति ~ (मालो 
इमं अत्तादानं आदातु नो अकालो" ति, तेनुपाठि भिच्छुना उत्तरि 
पच्चवेविखतन्ब - यं खो अहं इम अतादानं आदातुकामो भूत नु 
खो इदं अत्तादानं उदाहु नो" ति। सचे, उपाछि, भिकखु पच्ववक्ल- 
मानो एवं जानाति - अभूत इदं अत्तादानं नो भूत' ति, न त, 
उपालि, अत्तादानं आदातन्बं । 

“सचे पनुपाकि भिक पच्चवेक्डमानो एव जानाति ~ मूत 
इदं अत्तादानं नो अभूतं" तति, तेनुपालि भिक्खुना उत्तरि ह 
तव्वं - श्व खो अहं इमं अत्तादानं आदातुकामो, अत्यस्त नु खो 
इदं अत्तादानं उदाहु नो' ति। सचे, उपालि, भिक्खु अहतं 
एवं जानाति - "अनत्थसंदहितं इदं अततादानं नो अत ति,नत, 
उपाकि, अततादानं आदातव्वं । 


१. प्बहङ्गहि अमननागतं सोर, स्या०॥ = २-९ कतमे प्ति - स्मा । 


३ उत्तरि~-सी°, स्या०। 


१७.२५] इत्तादानवम्नो ३३५ 


“सचे पनुपाि भिक्खु पच्चवेवलभानो एवं जानाति - अत्य- 
सहितं इदं अत्तादानं नो अनत्थसहितं' ति, तेनुपालि सिर्वखुना उत्तरि 
पच्चवेविखतव्बं ~ "इमं खो अहं अत्तादानं आदियमानो रुभिस्सामि 
सन्दे सम्भत्ते भिक्स घम्मतो विनयतो प्के उदा नो ति। 
सचे, उपाछि, भिक्खु पच्चवेक्छमानो एवं जानाति - श्म खो जह्‌ 
अत्तादानं आदियमानो न रभिस्सामि सब्ददर सम्मत्ते भिक्स 
धस्मतो विनयतो पके" ति, न तं, उपारि, बत्तादानं आदातन्ब 1 

“सचे पनुपारि भिक्वु पच्चवेक्लमानो एवं लानाति - इदं 
खो अहं जत्तादानं आदियमानो भिस्सामि सन्दिद्रे सम्मत्ते भिक्खू 
चम्मतो विनतो पकः ति, ेनुपार भिकखुना उत्तर पच्चवेगिख- 
तव्बं - मं लो मे मत्तादानं जादियतो भविस्सति सङ्खस्स ततोनिदानं 
भण्डने करटो विग्गहो विवादो सद्खभेदो सद्धराजि' सद्खववत्थानं 
सद्ख॑नानाकेरणं उदाहु नो ति! सचे, उपालि, मिक्खु पच्चवेक्खमनो 
एवं जानाति - मं खो मे उत्तादानं आदियतो भविर्सति सङ्खसप् 
ततोनिदानं भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो सद्धभेदो सङ्घराजि सञ्ख- 
ववत्थानं सद्खनानाकरणं" ति, न तं, उपाक, अत्तादानं मादातव्बं । 

“सवे पनुपाकि भिद॑खु पच्चवेव्खमानो एवं जानाति ~ इमं 
खो मे उत्तादानं आदियतो न भविस्छतति सद्धस्स ततोनिदानं मण्डनं 
करुहो विग्गहो विवादो सद्खुभेदो सद्धराजि सद्धववत्थानं सद्नाना- 
करण" ति, तं गदातब्बं, उपाछि, अत्तादानं । एवं प्ञ्चङ्धसमन्नागतं 
उपालि,जत्तादानं मादिं पच्छा पि अविप्पटिसारकरं मविस्सती" 

1 


२५. “कतीह नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतो भिक्लु 
अधिकररणजातानं भिक्लूनं बहूुपकारो होती" ति ? “पञ्चटुपाल्ि, 
अङ्गि समस्ागतो भिक्खु अधिकरणजातानं भिक्वूनं बहुपकारो होति । 
कतमेहि पञ्वहि ? सीखा होति, पाततिमोक्लसंबरसंतुतो विहरति 
भाचारगोचरसम्प्लो अणुमततेसु वज्जेसु मयदस्सावी, समादाय सिक्डति 
सिन्खपदेसु; बहुस्सुतो होति सुतधरो सूतसन्निचयो; ये ते ध्मा 


आदिकल्याणा मज्छेफल्याणा परियोसानकल्याणा सातं" सव्यञ्जनं. 


१. सृर्छरजी -सी० । २-२ सास्यां सन्यन्लना -सी०1 
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कंवल्परिपण्णं परिस बरह्मचरियं अभिवटन्ति तथारूपस्स बम्भा व्- 
स्युता हीन्ति घाता' वचसा परिषिता मनसानुपेमिता दिद्धिय सार. 
विद्धा, उभयानि खो पनस्स॒पातिमोक्लानि वित्थारेन स्वागतानि 
होन्ति सुविमत्तानि सप्पक्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनुव्यज्ज- 
नसो; विनये खो पन ठतो होति मसंहीरो', पटिवलो होति उभो 
अत्यपच्चत्थिकं जस्सासेतं सच्नपेतूं निन्यपेतुं येक्वेतु पसन्त - 
इमेहि खो, उपाछि, पञ्चह्धेहि समघ्नागतो भिक्खु अयिकरणजातान 
भिक्खूनं वहुपकारो होत्ति। 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङद्धेहि समन्नागतो भिक्लु अवि- 
करणजातानं भिक्लूनं वहूपकारो होति। कतमेहि पञ्चहि ? परि- 
सुद्धकायसमाचारो होति, परिसुदधवचीसमाचारो होति, परिसुद्धाजीवो 
होत्ति, पण्डितो होति व्यत्तो, पटिवलो अनुयुल्जियमानो अनुयोग 
दातुं - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो भिक्लु अवि- 
करणजातानं भिक्खूनं बहुपकारो होति। 

“जपरेहि पि, उपालि, पञ्चहं ङ्ह समन्नागतो भिक्वु मधि- 
करणजातानं भिक्लूनं बहूपकारो होति । कतमेहि पञ्च ? कत्यु 
जानाति, निदानं जानाति, पञ्च्यत्ति जानाति, पदपच्चवामु जानाति, 
अनुसन्विवचनपयं जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, प्ञ्चहङ्गंहि समन्नाः 
गतो भिक्लु अधिकरणजातानं भिक्सून वहुपकारो होती" ति। 

२६. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समन्नागतेन भिव्खुना 
नानुयुच्जितव्व ति ? पञ्हृपाठि, मङ्ग समन्चागतेन मिना 
नानुयूच्जितववं । कतमेहि पञ्चहि ? सूतं न जानाति, सुतारोम 
न जानाति, चिनयं न जानाति, विनयानुरोमं न जानाति, नच ठाना 
ठानकरुखलो होति ~ इमेहि खो, उपा, पञ्वहङ्ेहि समसागतन 


भिक्खुना नानुयुच्जितव्वं । 

“पञ्न्वहुपालि, अद्धि समच्चागतनं भिक्लूना व 
कतमेहि पञ्चहि ? सूत्तं जानाति, सुत्तानुलोम श ५ 
जानाति, विनयानुरोमं जानाति, ठ च होति-' | 
खो, उपालि, पञ्चहङ्धेहि समन्नागतन मिक्खुना अनुयुज्जितन्वे 


५, ० ~ = 
१. धता ती०, स्या०1 २ अश््हीसे- रौ०1 
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“अपरेहि पि, उपालि, पञ्वहङ्खेहि समन्नारतेन भिक्छुना 
नानुयुञ्जितब्ं । कतमेहि पञ्वहि ? धम्मं न जानाति, धम्मानुकोमं 
न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुखोमं न जानाति, न च 
पुब्बापरकुसलो होति - इमेहि खो, उपाङि, पञ्वह्ंहि समन्नागतेन्‌ 
भिर्वेसुना नानुयुञ्जितञ्बं । 

“पञ्वहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतेन भिकेखुना अनुयुञ्जितम्बं । 
कतमेहि पञ््वहि ? धम्मं जानाति, धम्मानुखोमं जानाति, विनयं 
जानाति, चिनयानुरोमं जानाति, पुञ्बापरकुसखो च होति ~ इमेहि 
सो, उपाक्ि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुञ्जितव्वं । 

“अपरेहि पि, उपलि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन भिषसुना 
नानुयुञ्जितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु न जानात्ति, निदान न 
जानातत, पञ्च्त्ति न जानाति, पदपच्चामहुं न॒ जानाप्ति, अनुसन्धि- 
वचनपथं न जानाति ~- इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहिं समन्नागतेन 
भिक्लुना नानुयुल्जितन्ब । 

"प्ञ्चहुपालि, यङ्खेहि समश्नागतेन भिक्लुना अनुयुज्जितव्बं ! 
कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु जानाति, निदानं जानाति, पञ्नत्ति 
जानाति, पदपच्चामदरं जानाति, बनुसन्विवचनपथं जानाति ~ 
इमेहि सो, उपाक, पञ्वह गेह समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुञ्जि- 
त्ब । 

"अपरेहि पि, उपलि, पञ्वह ङ्गे समन्नागत्ेन भिक्सुना 
नानुयुज्जित्बं । कतमेहि पञ्चहि ? आपतति म॒ जानाति, गएपत्ति- 
समुडानं न जानात्ति, अपत्तिया पयोगं न जानाति, अपत्तिया वूपसमं 


न जानाति, आपत्तिया न विनिच्छयकुसलो होति ~ इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना नानुयुञ्जितन्बं । 

मेहि ` प्ञ्चहपालि, गङ्धेहि समन्नागतेन भिक्लुना अनुयुज्जितब्बं । 
कतमह पञ्च ? ˆ आपत्ति जानाति, जापत्तिसमुदानं जानाति, आप- 
तिया पयोगं १५६ अपत्तिया वृूपसमं जानाति, अपत्तिया 
विनिच्छयकुसरो होति ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्गैहि समस्ागतेन 
भिक्सुना अनुमुञ्जितन्बं। ५ । 


४4. रेहि पन्नहद्धेहि १ 
अप्र पि, उपाक, पठ समक्तागतेन भिक्छुना 
4. 1 कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं न जानात्ति, 


ॐ ॐ, 886 
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अधिकरणसमुदानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानापि, 
अधिकरणस्स वृपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकुसलो 
होति ~ दरमेहिं सो, उपा, पञ्चहङ्खेहि समज्नागतेन भिक्सुना नानु- 
युल्जितम्बं । 

“पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुञ्जितब् । 
कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरणसमुद्रानं जानापि, 
अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स वूपसम जानाति, जधि- 
फरणस्स विनिच्छयकूसलो होति -- इमेहि खो, उपालि, पञ्वहद्गहि 
समन्नागतेन भिक्लुना भनुयुञ्जितन्ब'" ति। 


तस्सुदूनिं 
परिसुद्धं च कालेन, कारुञ्च्नं' जोकासेन च। 
अत्तादानं अधिकरणं, अपरेहि पि' वत्थु च। 
सुत्तं घम्म पुन वत्थु च, आपत्ति कधिकरणेन चा ति ॥ 


६ ६. धृतङ्गवरगो 
२७. “कति नु सो, भन्ते, अ(रञ्जिका"” ति ! “पन्विमे, 
उपा, आरच्व्मिका। कतमे पञ्च ? मन्दता मोमूहतता आरङ्व्नको 


¶ 


४ होति, शापिच्छो ईच्छापकतो अ।रच्व्निको होति, उम्मादा चित्त- 


वखेपा अआ1रचङ्व्निको होति, ० बुढसावकेही 
अआरच्न्निको होति, अपि च त निंस्साय व 
निस्साय - भल्केखञ्जेव निरस्साय व निस्साय दम र 
६ तञ्मेव, निस्साय आरल्वकिको होति- दम खो, उपालि, प 


% "आरङ्लुक्‌ा"” ति। 


“अन्मोकायिका ति..पे०..कति नु खौ, भन्त, 
प 


“किन लो, भन्ते, हषडपातिका वि “कति नु श, 


न खो, भन्ते, स्वखमुषिक। ति 
भन्ते, धसुकूछिका ति. वे. कतिनु खो, भन्त, (स 
„ पे८-कति नु लो, मन्तेःशोानिलछा ति. १९. त्‌ = २". 


तचीवरिका ति पे० 


८ ३ व्यु 
; कारन्नेन-सी०। २ च ~सौ०। 
, कादव्मे-स्या०, रो०; कारन्नन दवलि- 
-सीऽ ॥ र आरन्मक्ा -स्या०, रो ५ बभ्मितो - सीर, स्था ९ दमत 


कल्नेव - सी०, इदमद्ितन्मेव ~ रो०। 
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कति नु खो, सन्ते, भ्दानजारिनना सि ८ पे$कति नु खो, मन्ते, 
तेसज्जिका ति ...पे०..कति नु खो, भन्ते, ययासन्थतिक्ा ति. -पे०... 
कति नु खो, भन्ते, एकासनिक्ता ति ..पे०...कति नु खो, भन्ते, 
खल्पच्छामत्तिकाः ति..पे०..कति नु खो, मन्ते, पत्तपिण्डिका ति ? 
प्च, उपालि, पत्तपिण्डिका ! कतमे पञ्च ? भन्दत्ता मोमूहत्ता 
पत्तपिण्डिको होति, पापिच्छो इच्छापकतो पत्तपिण्डिको होति, 
उम्भादा चित्तक्खेपा पत्तपिण्डिको होति, वण्णितं बुद्धेहि बुद्धसाचकही 
ति पत्तपिण्डिको होत्ति, अपि च अप्िच्छञ्नेव निस्साय सन्तु्टि- 
ञ्ञेव॒निस्साय सल्केखञ्तरेव निस्साय पविवेकञ्जेव निस्साय 
इदमत्थितञ्मेव निस्साय पत्तपिण्डिको होति ~ इमे खो, उपाक्ति, 
पञ्च पत्तपिण्डिका ति। 





ॐ 


तस्मुदान 


आरज्व्निको पिण्डिपसु, खक्सुसानपञ्चमं । 
अञ्मो तेचीवरञ्चेव, सपदाननेस्सज्जिका 
सन्थतेकासनञ्चेव, खटुपच्छा पत्तपिण्डिका ति 


§ ७. मुसावादवरगो 


२८. “कति नु खो, मन्ते, मुसावादा” ति ? “पञ्न्वमे, 
उपाकलि, मुसावादा 1 कतमे पञ्च ? अत्थि मुसावादो पाराजिकगामी, 
अत्थि मुसावादो सङ्कादिसेसगामी, अत्थि सुसावादो युल्लच्वयगामी, 
अत्थि मुसावादो पाचित्तियगामी, जत्य मुसावादो दूवकटगामी ~ इमे 
खो, उपालि, पञ्च मुसावादा" ति1 

२९. कतीहि नु खो, मन्ते, अङ्धि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
स्कमज्घ्े उपौसथं वा॒पवारणं वा ठपेन्तस्स ~ "अल, भिक्लु, मा 
भण्डनं, मा कलह, मा चिग्गह, मा विवादं" ति जओमद्ित्वा सकन 
उपोसथो वा प्रवारणा वा कातन्बा" ति? “पञ्न्वहुपालि, 
गङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सङ्खमज्ञे उपोसथं वा -पवारणं 
वा व्वेन्तस्स - जलं, भिक्खु, मा भण्डनं, मा कलहं, मा विमहु, 
मा विवादं" ति भोमदित्वा सङ्खेन उपोसयो वा पवारणा वा कात्न्बा । 

९ खदपच्छामत्तिका -सी० 1 २. पिण्डपसु - सी०! 


1 


१.1 


8. उष 


(1 
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द परिवारो {१०.७२९ 


कतमेहि पञ्चहि ? अलज्जी च होति, वालो च, गपकतत्तो चर 
चावनाधिष्पायो क होति, नो वृद्ानाधिप्पायो - इमेहि सो, 
उपालि, पञ्चहद्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सन्धमज्छे उपोसयं मा 
पवारणं वा वपेन्तस्स - अकं, भिक्छु, मा भण्डन, भा कल्ह्‌, मा 
विग्गहं, भा विवाद" ति ओमदित्वा सद्धेन उपोखथो वा पवारणा 
वा कातन्बा। 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गेहि समत्रागतस्स भिक्षुनो 
सङ्खमज्छो उपोसथं वा पवारणं वा ठपेन्तस्स - अल, भिक्लु, मा 
मण्डनं, मा कलहं, भा विगहं, मा विवादं! ति ओमद्ित्वा सद्खेन 
उपोसथौ वा पवारणा वा कातन्बा । कतमेहि पञ्चहि ? अपरिसुदढ- 
कायसमाष्वारो होति, परिसुद्धवचीसमाचारो होति, शपरिसुद्धानीवो 
होति, बाखो होति अव्यत्तो५, मण्डनकारको होति करहकारको - 
इमेहि खो, उपाक, पञ्चह द्धेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो सद्मन 
उपोसथं वा पवारणं वा छपेन्तस्स - "जरु, भिक्खु, मा मण्डन, मा 
कलहं, मा विग्गह्‌, मा विवादं ति भोमदित्वा सङ्घेन उपोसथो वा 
पवारणा वा कातन्बा” ति। 

३०. “कतीहि नु खो, भन्ते, मद्खंहि समघयागतस्स भिक्चुनो 
जनूयोगो न दातव्नो"' ति ? ““पञ्वहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतस्स 
भिक्लुनो अनुयोगो न दातव्वो । कतमेहि पञ्चहि ! गापततानापति 
न जानाति, ्ुकगस्कं आपत्ति न जानाति, सावसंसानवसस पत्ति 
न जानाति, दुट्टुल्लादुद्टुल्लं आप्तिं न जानाति, सप्पटिकम्मा- 
परटिकम्मं आपत्ति न जानाति - इमि खो, उपालि, पञ्वह्गहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो अनुयोगो न दातन्वो । क 

“पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतस्स भिकसुनो व 
दातव्वो । कतमेहि पञ्चहि ? जपत्तानापत्तिं जानाति, हु । 
आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न (1 
द्रटदुल्लं मापत्तिं जानाति, सप्यदिकम्मापर्िकम्भ आष बुोगो 
इमेहि खो, उपालि, पञ्न्वहङ्गहि समन्नागतस्स 
दातव्वो” ति। 


१ जव्यत्तौ -सौ०। 
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३१. “कतीह नु खो, भन्ते, गाकारेहि भिक्लु आपत्ति = = 
जापज्जती” ति ? ““पञ्चहुपालि, आकारेहि भिक्खु मापत्तिं आप- 
ज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? अल्ज्जिता, अज्नाणता, कुक्कुच्च- 
पकतता, अकप्पिये कप्पियसस्व्निता, कप्पिये अकप्पियसज्ज्निता - 
इमेहि खो, उपाछि, पञ्चहाकारेहि भिक्लु जापत्ति आपज्जति। 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्वहाकारेहि भिक्खु जापत्तिं 
आपज्जति । कतमेहि पञ्चहि ? अदस्सनेन, अस्सवनेन” पसुत्तकता? 
तथासन्मी, सतिसम्मोसा -- इमेहि लो, उपालि, पञ्चहाकारेहि 
भिक्खु आपत्ति आयज्जती"' ति। 

३२. “कति नु खो, भन्ते, वेराति ? “पच्न्विमे, उपालिम्वेरा 1 
कतमे पञ्च ? पाणातिपातो, अदिन्चादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, 
सुरामेरयमज्जप्यमाददरानं - इमे खो, उपाक, पञ्च वेरा” ति। 

“क्ति नु खो, भन्ते, वेरमणियो"'ति ? “पञ्चमा, उपालि, 
वेरमणियो । कतमा पञ्च ? पाणातिपाता वेरमणी, अदिच्नादाना 
बेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, मूसावादा वेरमणी, सुरामेरय- ए 
मज्जप्पभाददराना वेरमणी - इमा खो, उपाक्ति, पञ्च बेरमणियो"ति। 

३३. “कति नु खो, भन्ते, व्यसनानी"" ति ? “पञ्चिमानि, 
उपाि, व्यसनानि । कतमानि पञ्च ? जातिव्यसनं, भोगव्यसनं, 
रोगव्यसनं, सीलव्यसनं, दिष्टिव्यसनं ~ इमानि खो, उपालि, पञ्च 

+ 


छा 


व्यसनानी' ति । श 
कति नु खो, भन्ते, सम्पदा" ति ? “पचञ्विभा, उपालि, 
सम्पदा । कतमा पञ्च ? जनातिसम्पदा, मोगसम्पदा, आरोग्यसम्पदा, 
सीलसम्पदा, दिद्धिसम्पदा - इमा खो, उपाक, पञ्च सम्पदा” त्ति] 
तस्तुदानं 
मूसावादो च गोमद, अपरेहिः अनुयोगो.। स. 195 
आपक्तिञ्च* अपरेहि” वेरा वेरमणी पि च| % 


. व्यसनं सम्पदा चेव, सत्तमो वगगसङ्खहो ति ॥! 


९" कुक्छन्यपकता - सी ०1 २ अस्सवणेन -सी०। ३. पसुत्तता ~ स्या० । ४ मोमा 
सी०। ५. जपरे-सी०! ६ अनृयोगो च -सी०१७ आपत्ति-सी० २ 
9 त पत्ति-सी०! ८. अपरे -सी०। 
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उ ४. "तीदह्धिन स्ते => ञअङ्हि ( 
चतह चनु चाः भन्ते, षट्‌ चचज्ागतस्छ श्दिक्डदेः 
भिक्दनिसङ्धनेव नाततव्दं र 
कद्धुनिसद्खं नव जात्तव्वं" त्ति? 'पञ्चहुपालि, उद्धहि सल्ल 
पक्ठनिरन्ठ्तेव = ति (1 = 4 ४ 
गतत भिक्चुनो भिक्चुनिसक्केनेव कन्नं कारन्दं, जदन्दियो = 
भिक्खु भिक्लुनिसद्खेन । कतमेहि पञ्ददहि 2 विवन्त्दिः कयं मिक्दुरीनं 
ठस्सेत्ति, ऊरुं दस्सेतति, अद्खनातं स्पे, उमो अंघक्टे दति 
पः ; 
जोभात्तत्ति. चिदटी ्म्ययोजेत्ि - इमेहि त्‌ खो, उपालि. यञ्वल्ज्हि 
क मिकलुनिस्धनेन कलं 1 
गतत्त भिक्खुनो । सर्छू"चस्रद्खचठे कन्म कतके । ऊगान्त्ः 
सो भिक सिक्खुनिसच्खेन 1 
अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि उमल्नाचदत्स भक्खने 
मक्खुनित्द्भुनेव शने 
निक्खुनित्नद्खेनेव कम्मं कातव्दं, अकन्द्य सो १ ग्‌ । गव 
सङ्खेन ¦ कतमेहि पञ्चहि ? भिक्ुनीनं अजलोसाव पर्सिक्कति. 


(४4 


भिक्ुनीने अनत्याय परित्क्कति, भिक्दुनीनं जवासाय' परक्छतिः 
भिक्डनियो जक्कोत्त्ति परिमाति, भिक््‌ भिच्ुनीहि भेदेति- 
इमेहि खो, उपालि, पञ्वहद्खेहि चमन्नागतत् भिव्डुनो सिन्दुनि 
सद्धेनेव कम्मं कातव्दं, अवन्दियो सो चिक्ठु भिक्डुनिरद्खेन। 
“परेहि पि, उपाछि, पञ्च ङ्ग उमननायतस् सिच्दुगो 
भिक्दुनिसक्कुनेव कम्मं कात्तव्ठ, अवन्वियो सो भिक्ख भिज्खुनिःखङ्खन 1 
कतमेहि पच्नहि 2 भिक्नीनं अल्मभाय परिसक्कति, भिक्दुनीरं 
अनत्थाय पृरिचक्कत्त, भिकखुनीने भवाखाय परिखक्क्ति. भिनतुनिरो 
अक्कोसति परिभासति, निक्त भिक्ड्नीहि सन्प्योजेतति - इमेहि 
खो, उपाक्लि, पञ्चहद्खेहि चनन्चायतस् भिक्खुनो भिक्ुविरुद्धंरन 
कम्मं कातव्वं, अवन्दियो सो भिक्चु भिक्चुनिसद्खंा” ति! 
२५. “कतीह नु खो, मन्ते, अङ्खेहि समच्नाचक्तय भिक्ट्निवा 
कम्मं कातर्यं" ति ? पञ्चहुपाकि, अङ्खंहि उयच्ागत्तार सिक्ुनिगि 


कम्मं कात्तव्वं 1 कतमेहि प्ञ्चहि 2 विवरित्वि कय धिक्डनं 
सो अदकं क्त्व 


दस्तेत्ति, ऊरं दस्वेति, अङ्गनातं दत्वंति, उ ह डः 
जओभादत्ति, निही सम्पयोजेत्ति - इमेहि खो, उपलि, पञ्दहडहि 


समन्नायताय भिक्खुनिया कम कातन्= । 


१. निक्चुनीचद्धनेव -ी०, स्या ०१ २- उनावारत्व 
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“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्गंहि समन्नागताय भिक्सुनिया 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पच्चहि ? भिक्लूनं अलाभाय परिसक्कति, 
भिक्लूनं अनत्थाय परिसक्कति, भिक्खूनं अवासाय परिस॒क्कति, 
भिक्लू अक्कोसतति परिभासति, भिक्खुनियो भिक्लूहि मेदेति - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागताय भिक्खुनिया कम्मं 
कातय्बं । 

“अपरेहि पि, उपाक, पञ्चहद्धेहि समन्नागताय भिक्खुनिया 
कम्मं कातव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? भिक्लूनं अलाभाय परिसक्कति, 
भिक्लूनं अनत्थाय परिसक्कति, भिक्खूनं अवासाय परिसक्कति, 
भिक्छु मक्कोसति परिभासति, भिक्लुनियो भिक्लूहि सम्पयोजेति - 
इमेहि खो, उपाछि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागताय भिक्खुनिया कम्मं 
कातव्बं'' ति। 

३६. “कतीहि नु खो, भन्ते, अद्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
भिक्खुनीनं ओवादो न ठपेतन्बो"" ति ? “पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्ना- 
गतेन भिक्लुना भिक्खुनीनं ओवादो न सपेतव्बो । कतमेहि पञ्चहि ? 
अल्ज्जी च होति, बाखो च, अपकतत्तो च, चावनाधिप्पायो वत्ता 
होति, नो वृष्ानाधिप्पायो ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि सम्ता- 
गतेन भिक्खुना भिक्लुनीनं ओवादो न ठपेतन्बो | 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्धेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
भिक्सुनीनं जोवादो न यपेतब्बो ! कतमेहि पञ्चहि ? भपरिसुदढा- 
कायसमाचारो होति, अपरिसुदवचीसमाचारो हीति, अपरिसुदढाजीवो 
होति, बालो होति, अब्यत्तो, न पटिबरो अनुयुड्जियमानो अनुयोगं 
दातुं - इमेहि सी, उपाछि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्लुना 
भिक्खुनीनं ओवादो न ठपेतव्बो । 

“अपरेहि पि, उपलि, पञ्न्वहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्छुना 
भिक्खुनीन ओवाढे न ठपेतव्बो । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन 
अनाचारेन समन्नागतो होति, वाचिकेन अनाचारेन समन्नागतो 
होति, कायिक्वाचसिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति, भिक्खुनीनं 
अवकोसकपरिभासको होति, भिक्लुनीहि सद्धिं संस्रौ विहरति 
अननुलोभिकेन संसग्गेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्धेहि समन्ना- 
गतेन भिक्लुना भिक्खुनीनं ओवादो न स्पेतव्बो । 
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दं 
परिवारो 
॥ १७२३६ 


००३९० 


"उपेहि पि, उपाछि । भम्बदङ्गे ह 
मकहन मोवादो म ठेव । महि पणव? मर् 
होति, वारो च, अप्कतत्तो च, भग्डनकारको व 
सिक्लाय च न परिपूरिकारी-इेहि खो र क 
समन्नायतेन भिक्दुना भिक्बुनीनं गोवादो म द्य" ति)" 

७. ८८ < हि ५ 
भसन त त भ 1 
समघ्नागतेन भिक्डूना भिक्खुनीनं यवाद ४ ५ 
पञ्वहि? कायिकंन अनायारेन समन्ञागतो होति, वाचिक विक 
अनाचारेन समन्नायतो होति, कायिकवाचसिकेन त 
त केन बनाचारेन समचा- 

५ \ बु को होति, भिन्नौ 
रं स्रो विहरति अनुकोभकेन संसणेन मेहि सो, जण 
पञ्चहङ्गहि समस्तेन सिक्दुना भिनी ओवादो न हेतवो! 
अपरेहि पि, उपाणि, ञ्चहङ्खषि समनञागतेम भिक्सुना 
भिक्खुनीनं योवादो न गहेतव्बो ! कतमेहि पञ्चहि ? मरुज्जी घ 
होति, बारो च, अपकतत्तो च, ममिक्ते वा होति, गिरानो दा - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहद्गि समन्नागतेन भिच््ुना 
ओवादो न महेतन्बो" ति। ॥ 
क ३८. "कतीह नू खो, भन्ते, अद्धंहि समक्चायतेन भिनदुना 
ॐ सुद्धि न॒ साकच्छातव्वो" ति ? "पञ्चहूपारि, अङ्खहि समन्नागतेन्‌ 
भिक्खुना सद्धिं च साकच्छातन्वो । कतमेहि पर्चहि ? न अचेक्वेन 
सीरक्लन्येन समन्नागतो होति, न असेक्लेन' समाधिक्लन्धेन समनी" 
गतो होति, न अेक्वेन पञ्नाक्छन्धेन समननागतो होति, नं 
असेक्वेन विमुत्तिक्छन्धेन समचचागतो होति, न असेक्देन विभृत्ति 
ॐ अाणदस्सनक्खन्वेन समन्नामतो होति - इमेहि खो, उपार्लि, पन्च 
हह समन्नायतेन सिक्बुना सदं न ताकच्छातवयो । पञ्हुपालि, 
अङ्खहि खमलञागतेन भिक्खुना सट साकाचछातव्वो कतमेहि पन्च 
असेवखेन सीरक्सन्वेन सननागतो होति, जसेकेन समगिसदनव 
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समन्नागतो होत्ति, असेक्खेन पञ्जाक्लन्धेन समन्नागतो होति, 
असेक्खेन विमुत्तिक्खन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन विमृत्तिव्नाण- 
दस्सनक्खन्धेन समभन्नागतो होति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतेन भिक्खुना सद्धिं साकच्छातब्नो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पच्चहद्धेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धिं न साकच्छातव्बो । कतमेहि पञ्चहि ? न अत्थपटिसम्मिदापत्तो 
होति, न धम्मपटिसम्भिदापत्तो होति, न निरत्तिपटिसम्भिदापत्तो 
होति, न पटिभानपटिसम्मिदापत्तोः होति, यथाविमृत्तं चित्तं न 
पच्चवेक्लति' ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सद्धिं न साकच्छातम्बो । पञ्चहुपालि, अङ्क समन्नागतेन 
भिक्खुना सद्धिं साकच्छातन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? अत्यपटिसम्मिदा- 
पत्तो होति, धम्भपटिसम्भिदापत्तो होति, निरुत्तिपटिसम्मिदापत्तो 
होत्ति, पटिभानपटिसम्मिदापत्तो होषि, यथाविमुत्त चित्तं पच्च- 
वेक्खति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहद्धेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सद्धिं साक्च्छात्तन्बो"' ति । 


तस्सुदनं 
भिक्लुनीहेव कातव्वं, अपरेहि तथा दुवे । 
भिक्खुनीनं तयो कम्मा, न खपेतन्बा) दवे दुका । 
न गहेतन्बा" दव वृत्ता, साकच्छासु च दवे दुका ति ॥ 


§ ९. उब्बाहिकवग्गो 

३९. कतीह नु खो, भन्ते, जद्धेहि समन्नागतो भिक्खु 
उव्बाहिकाय न सम्मन्नितव्बो"' ति ? “पञ्चहुपालि, अद्धेहि समन्नागतो 
भिक्खु उब्बाहिकाय न सम्मल्नितब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? न अत्थ- 
कुसलो होति, न धम्मकरसखो होति, न निरुत्तिकुसलो होति, न 
भ्यञ्जनकुसको होति, न पुज्बापरकुसरो होति ~ इमेहि खो, उपालि, 
पञ्च ङ्गेहि समन्नागतो भिक्खु उन्बाहिकाय न सम्मन्नितन्बो। 
पञ्चहुपाछि, ङ्खैहि समन्नागतो भिक्खु उन्बाहिकाय सम्मनितब्बो । 


१- अलत्वपटिसम्मिदाप्पत्तो -सी०, रो०। २. परिमाणपरिसम्मिदापत्तो -स्या० 1 
३. पच्चदेरविखत। - ०1 ४. उपेतन्बो -स्या०, रो०1 ५. गहेतौ - सी०, स्था०, रो०। 
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कतमेहि पञ्चहिं ? अत्यकुसरो होति, धम्भकुसरो होपि, निर्ति 
कुसखो होति, न्यञ्जनकुसरो होति, पृव्बापरकुसरो होति - इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्स उन्वाहिकाय 
सम्मन्नितव्वो । 

“अपरेहि पि, उपाि, पञ्चहद्धंहि समक्तागतो भिव 
उव्बाहिकाय न सम्मक्नितव्बो । कतमेहि पञ्चहिं ? कोनो होति 
कोधाभिमूतो, मक्खी होति मक्वाभिभूतो, पठासी' होति पटासा- 
भिमूतो, इस्सुकी होति इस्साभिमूतो, सम्दद्धिपरामासी होति 
आधानग्गाही' दुप्यटिनिस्सग्गी - इमेहि खो, उपारि, पञ्चहङ्खहि 
समागतो भिक्लु उव्वाहिकाय न ॒सम्म्धितन्बो । पञ्चहुपालि, 
अङ्गेहि समन्नागतो भिक उन्वाहिकाय सम्म्नितव्बो। कतमेहि 
पञ््वहि ? न कोघनो होति न कोघाभिभूतो, न सक्ली होति न 
मक्लाभिभूतो, न पासी होति न पक्रासाभिभूतो, न इस्सुकी होति 
न इस्साभिभूतो, असम्दष्टिपरामासी होति अनाधानम्गाही सुप्पटि- 
निस्सग्मी - इमेहि खो, उपालि, पञ्वहद्धि समन्नागतो भिक्खु 
उव्वाहिकाय सम्मन्नितन्बो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो भिक्खु 
उव्बाहिकाय न सग्मच्चितव्बो । कतमेहि पञ््चहि ? कुप्पति, व्या 
पज्जति, पतिष्यति", कोपं जनेति, अखमो' होति अपदक्लिणग्गाीं 
अनुसासनि - इमेहि खो, उपाछि, पञ्चहङ्गहि समननागतो भिक 
उव्बाहिकाय न सम्मच्षितव्बो । पञ्चहुपालि, अङ्गहिं समन्नागतो 
भिक्लु उन्बाहिकाय सम्मननितब्बो । कतमे पञ्चहि ? न कषति, 


. न व्थापज्जति, न पतिद्धियति, न कोपं जनेति, खमो होति पद- 


विलिणम्गाही अनुसासनिं" - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्ना- 


3 गत्तो भिक्खु उन्बाहिकाय सम्मक्नितब्बो । 


कतमेहि ।, 
उब्बाहिकाय न सम्मन्नितब्नो । कतमेहि पञ्चहि ? पसारता 
नो सारेवा, अनोकासकस्मं कारत्वा 
स्या० रो०। 


-सी० 
~स्या० आवानगादी - सी० 1 ३. पतित्यीयति 9 
र क, व 1 ५ अस्नदव्लिगमाही - स्था 1 ९" अभुखासनी - रो०। 
७ कारापेता -स्या० रो०। £. चत्ता -स्या०। 
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यथाविनये यथापत्तिया चोदेता होति, न यथाघम्मे यथाविनयें 
यथापत्तिया कारेता होति, न यथादिष्टा ब्याकता होति ~ इमेहि 
खो, उपाक, पञ्चहद्धहि समच्यागतो भिक्खु उव्बाहिकाय न सम्मन्नि- 
तज्बो ! पञ्चहुपालि, अद्खेहि समन्नागतो भिवखु उव्वाहिकाय 
सम्मच्चितब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? सारेता होति नो पसारेता, 
ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया 
चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति, 
यथादिद्धिया व्याकता होति - इमेहि खो, उपाकति, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्खु उन्बाहिकाय सम्मच्चितव्यो 1 

“प्रेहि पि, उपालि, पञ्न्चहङ्गहि समन्नागतो भिक्खु 
उब्बाहिकाय न सम्मन्नितव्बो ! कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, 
दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, मयागतिं गच्छति, अक्ज्जी 
च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समच्नागतो भिक्वु 
उन्बाहिकाय न सम्मन्नितन्नो । प्ञ्चहुपालि, अ ङ्कृहि समन्नागतो 
भिक्लु उव्वाहिकाय सम्मन्नितन्वो । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसगतिं गच्छत्ति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं 
गच्छति, रज्जी च होति ~ इमेहि खो, उपाछि, पञ्चहङ्खेष्टि समघ्रा- 
गतो भिक्खु उब्वाहिकाय सम्मतितव्बो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्ु 
उन्बाहिकाय न सम्मन्नितव्बो। कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं 
गच्छति, दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, 
जकुसलो च होति विनये ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्धेहि समन्ना- 
गतौ भिक्खु उव्बाहिकाय न सम्मन्नितव्वो । पञ्चहुपाकि, अङ्खेहि 
समन्नागत्तो भिक्खु उन्बाहिकाय सम्मघ्नितव्नो । कतमेहि पञ्चहि ? 
न छन्ढागतिं गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, 
न भयागतिं गच्छति, कुसलो च होति विनये ~ इमेहि खो, उपाक, 
पञ्नवह ज्गेहि समन्नागतो भिक्खु उव्वाहिकाय सम्मच्नितब्बो' ति। 

ध ४०. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्गेहि समन्नागतो भिक्लु 
वालोत्वेव सङ्खं गच्छती” ति ? “पञ्चहपालि, अद्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु बालोत्वेव सङ्खं गच्छति । कतमेहि पञ्जवहि ? सृत्तं न जानाति, 
सृत्तानुखोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, 
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न॒ च ठानठानकुसलो होति - इमेहि खो, उपार, पञ्चहद 
समच्चागतो भिक्लु वारोत्वेव सङ्खं गच्छति । पञ्चहषासि, दहि 
समस्नागतो भिकलु, पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति ! कतमेहि प्ज्चहि ? 
सत्तं जानाति, सुतानुखोमं जानाति, विनयं जानाति, निनयानुखोम 
जानाति, ठानाठानकुसरो च होति ~ इमेहि खो, उपाछि, पञ्चहङगह 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव स्ख गच्छति ! 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्खैहि समन्नागतो भिक्पु 
वालोत्वेव सद्खं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? धम्मं न जानाति, 
धम्भानुरोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुरोभं न जानापि, 
न॒ च पुव्बापरकुसलो ष्टोतति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्धहि 
समत्तागतो भिक्खू वारोत्वेव सद्धं गच्छति । पञ्चहुपालि, भङ्गि 
समन्नागतो भिक्छु पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति! कतमेहि पञ्चहि ? 
धम्मं जानाति, धम्मानुलोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुलोमं 
जानाति, पुन्बापरकुसलो च होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गि 
समन्नागतो भिक्लू. पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्वहङ्गेहि समन्नागतो भिच्यु 
वारोत्वेव सह गच्छति! कतमेहि पञ्चहि ! कत्यु न जानातिः 
निदानं न जानाति, पञ्च्मत्तिं न जानाति, पदपच्चाभटरं ' न जानाति, 
अनुसन्धिवचनपथं न जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्वहङगहि 
समन्नागतो भिक्खु वारोत्वेव सङ्खं गच्छति । पञ्नहुपारि, मज 
समन्नागतो भिक पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि : 
वत्थु जानाति, निदानं जानाति, पञ्मत्तिं जानाति, 1 
जानाति, अनुसन्धिवचनपथं ध इमेहि सो, उपालि, ¶ज्च 
ह्धहि समन्नागतो भिक्लु पष्डितोत्वेव सह्खं गच्छति । 

“अपरेहि पञ्चहङ्ेहि समत्रागतो गिवयु 

ध पि, उपाल्ि, पञ्वहद्धंहि सम म नीति 
वाोत्वेव सङ्खं गच्छति । कतमेहि म आपत्ति न जाना, 

जापत्तिसमूदानं आपत्तिया पयोयं न जानाति, आपत्ति 
आपत्तिसमृदरानं न जानाति, आपत्तिया प नामेह 
वूपसमं न जानाति, आयत्तिया न चिनिच्छयकृलल ण शद 
खो, उपाछि, पच्चहद्धेहि समन्नागतो भिक्स वान" ^ ५ 


१. प्दपच्छामटं - स्या०, रो०। 
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गच्छति! पच्चहुपाल्ि, अङ्खंहि समन्नागतो भिक्ु पण्डितोत्वेव 
सङ्खं गच्छति । कतमेहि पञ्चेह ? बापत्तिं जानाति, आापत्तिसमुहानं 
जानाति, आपत्तिया पयोगं जानाति, आपत्तिया वूपसमं जानाति, 
आपत्तिया विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, उपरि, पञ्चहङ्गेहि 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति । 

“परेहि पि, उपालि, पञ्चहद्खैहि समन्नागतो भिक्लु 
बारोत्वेव सद्धं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं न जानाति, 
अधिकरणसमुदानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वृूपसमं न जानात्ति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकुसलो 
होति ~ इमेहि लो, उपाणि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्लु बालो- 
त्वेव सङ्खं गच्छति । पञ्चहुपाकि, अङ्गेहि समल्लागतो भिक्खु पण्डितो- 
त्वेव स्ख गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, 
अधिकरणसमुदानं जानाति, अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स 
वूपसमं जानाति, अधिकरणस्स विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो भिक्लु पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छती"" ति। 


। 


तस्सुदान 
न' अत्थकुसलो चेव," कोधनो कुप्पती" च यो । 
पसारेता छन्दागतिं, अकुसलो* तथेव च ॥ 
सृत्तं धम्मं च वत्थु च, आपत्ति अधिकरण । 
द्रे दे पकासिता सब्बे, कण्हसुक्क, विजानथा ति ॥ 


§ १०. अधिकरणवूयसमवम्गो 
, ४१ कतीहि नु खो, मन्ते, अङ्गेहि समागतो भिक्लु 
नां अधिकरण वृपसमेत्‌” ति ? ˆ पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतो 
भिक्स नारं अधिकरणं वृूपसमेतु । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति न 
जानाति, आपत्तिसमुदानं न जानाति, आपत्तिया पयोगं न जानाति, 
आपत्तिया वृपसमं न॒ जानाति, आपत्तिया न विनिच्छयकुसलो 


११ भनत्थङुसो चेव - स्या०, रो०। २. कुष्यति -सी०, रो० 1 ३. छन्दागत्ति ~ 
सी°,स्या०,रो० ! ४. न कुसलो -सी०, स्या०,रो०1 ५. अधिकरणा -सी० - 
क ५. सी०। ६ कण्डु 
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हीति हि इमेहि सो, उपाक, प्च्चहद्गहि समन्नागतो भिक्खु वाम 
अविकरणं वृूपसमेत्‌.। पञ्चहूपालि, गद्धेहि सभच्नागतो भिक्सु बं 
मविकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि १ आपत्ति जानाति, आपतति 
समृष्रानं जानाति, आापत्तिया पयोगं जानाति, बपत्तिया वूपसरम 
जानाति, यापक्तिया विनिच्छयकुसरो होति - इमेहि खो, उपाछि, 
पञ्चहङ्गेहि समश्नागतो भिक्खु गलं अधिकरणं वूपसमेतु। 

“अपरेहि पि, उपाछि, पञ्चहद्खेहि समन्ागतो भिक्खु नाल 
अचिकरणं वृूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरण न जानाति, 
अधिकरणसमुद्रानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोग न जानाति, 
अधिकरणस्स वृूपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकरुसलो 
होति ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहद्धेहि समन्नागतो भिक्वु नालं 
अधिकरणं वृपसमेत्‌ ! 

“पञ्चहुपाछि, गङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु अलं अविकरण 
वृपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? मधिकरणं जानाति, मधिकरणसमुदरान 
जानाति, अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स वृूपसम 
जानाति, अधिकरणस्स निनिच्छयकरुसो होति ~ इमेहि खो, उपालि, 
पञ्वहङ्गेहि समन्नागतो भिक्खु अलं अधिकरणं वूपसमेतु । 

“अपरेहि पि, उपारि, पञ्चहङ्धहिं समन्नागतो भिक्ु नाल 
अधिकरणं वुपसमेतु । कतमेहि पञ्वहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गत्तिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अलज्जी च 
होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गि र ह 
अधिकरणं वूपसमेतु 1 पञ्हुपालि, गङ्गेहि समन्नागतौ व 
अलं मचिकरणं वृपसमेतुं । कतमेहि पञ्च ? न चन्दागति गच्छ, 
न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागति गच्छति, 
लन्जी च होति ~ इमेहि लो, उपाक, पञ्चहङ्गेहि समलागतो भिन्न 
अलं अधिकरणं वूपसमेतु । 

“अपरेहि पि, उपालि, पल्चहङ्गेहि समश्नागतो = 
अधिकरणं वृूपसमेतु ! कतमेहि पञ्वहि ५ गच्छति, दीर 8 
गच्छति, मोहागतिं गच्छति, ( ५ ज 
होति इमेहि खो, उपार, पञ्चहद्ग्टि मातो पितु भर 
अधिकरणं वूपसमेतु । पञ्वहुपालि, अङ्गिं समन्नागतः ` ~ 
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अधिकरणं वृपसमेतु । कतमेहि पञ्वहिं ? न छन्दागतिं गच्छति, न 
दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न मयागतिं गच्छति, 
बहुस्सूतो च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहञ्ञेहि समन्नागतो 
भिक्लु अलं अधिकरणं वूपसमेतुं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वूपसमेत्‌। कतमेहि पञ्चहि ? वत्थुं न जानाति, निदानं 
न जानाति, पञ्जत्तिं न जानात्ति, पदपच्चामदं न जानाति, अनुसम्धि- 
वचनपथं न जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्लु नारं अधिकरणं वूषसमेतुं । पञ्चहुपालि, द्धि समन्नागतो 
भिक्लु अरुं अधिकरणं वूपसमेतुं ! कतमेहि पञ्चहि ? वत्थूं जानाति, 
निदानं जानाति, पञ्जत्तिं जानाति, पदपच्चाभदटुं जानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथ जानाति ~ इमेहि खो, उपाछि, पञ्न्वहङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु अरुं अधिकरणं वूपसमेतु । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वृूपसमेत्‌ । कतमेहि पञ््वहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अकूसलो च 
होति विनये - इमेहि खो, उपाक्ति, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु 
नाकं अधिकरणं वृूपसमेत्‌ । पञ्चहुपालि, अङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु 
अल अधिकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चवहि ? न छन्दागतिं गच्छति, 
न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, 
कुसरो च होति विनये - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्ु अलं अधिकरणं वूपसमेतु । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्खेहि समन्नागतो भिक्खु नां 
अधिकरणं वृपसमेतुं। कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागत्िं गच्छति, मयागतिं गच्छत्ति, पुग्गलगरख' 
होति नो सद्खगर' ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहंङ्गेहि समल्नागतो 
भिक्लु नार अधिकरणं वूपसमेतुं । पञ्चहुपालि, अङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्लु अरं अधिकरणं वूपसमेतुं 1 कतमेहि पञ्वहि ? न छन्दागत्िं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागनिं गच्छत्ति, न भयागतिं 


९. पम्बल्गख्को - सी०। २. सद्खगस्को ~ सरी । 
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च्छति, सङ्खगर होति नो पुरगरगर ~ इमेहि सो, उपाछि 
हङ्ेहि समन्नागतो भिक्लु अरुं अधिकरणं वपसमेतुं । न 


"अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्खैहि समन्नायतो भिक्बु नार 
अधिकरणं वृूपसमेतुं ! कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति 


५ दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, आमिसगरः 


होति नो सद्धम्मगर' ~ इमेहि खो, उपा, प्ञ्चहङ्खेहि सम्नागतो 
भिक्खु नां अधिकरणं वृपसमेतं । पञ्चहुपाणि, अङ्धि समन्नागतो 
भिक्खु अलं अधिकरणं वूपसमेत्‌। कतमेहि पञ्वहि ? न छन्दागरति 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति 


"0 गच्छति, सद्धम्मगर्‌ होति नो आमिसगस - दमेहि खो, उपलि, 


पञ्चहज्गेहि समन्नागतो भिक्खु अरुं अधिकरणं वृपसमेतु" ति। 
४२ कतीहि नु खो, भन्ते, आकारेहि सनो भिज्जती" 

ति ? "पञ्नचहुपाकि, आकारेहि सङ्घो भिज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? 

कम्मेन, उदेसेन, वोहरन्तो, अनुस्सावनेन, सराकर्गाहेन' ~ इमेहि सो, 


"5 उपालि, पञ्चहाकारेहि सङ्घो भिज्जती"' ति) 


“सक्घराजि सङ्खराजी ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नृ 
खो, भन्ते, सङ्खराजि होति नो च सङ्कमेदो ? क्त्तावता च पन 
सङ्कराजि" चेव होति सद्खमेदो चा" ति ? “पञ्जततेतं, उपार, 
मया मागन्तुकान भिक्छूने आगन्तुकवत्तं । एव सुपञ्मत्ते सो, उपार, 


% मया सिक्खापदे आगन्तुका भिक्खू आगन्तुकवत्ते न वत्तन्ति। एवं पि 


खो, उपाक्ति, सक्घराजि होति नो च सद्धमेदो । पञ्चततेतं, उपार, 
मया आवासिकानं भिक्खूनं आवासिकवत्तं ! एवं ० सो, 
उपाक्लि, भया सिक्खापदे आवासिका भिक्खू 4 
वत्तन्ति! एवं पि खो, उपालि, सद्खराजि होति नो च सद्भुभेदो। 


ॐ पृञ्चत्तेतं उपाक्लि मया भिक्लून मततग्गे सन्त्गवत्तं ~ यथावृ 


यथारत्तं यथापतिरूप^ अग्गासनं अग्गोदक अभ्गपिण्डं 1 एवं सुपन्बततं 
खो, उपाछि, मया सिक्लापदे नवा भिक्षू मत्तं धरान व 
आसनं पटिबाहन्ति। एवं पि खो, उपालि, सद्धराजि होति नो 


= 
१. आमिंसमस्को - सी०। २. सद्धम्मगस्को ~ सी ०1 ३. सकाकगाहिन 
रोऽ! ४ सद्धराजी ~खी०। ५. ययापटिर्पं -रो०, स्या०। 


न - सी० स्याम 


1 


| 
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सङ्कमेदो । पञ्जत्तेतं, उपाछि, मया भिक्लूनं सेनासने सेनासनवत्तं 
~ यथाव यथारत्तं यथापतिरूपं । एवं सुपञ्जत्त खो, उपाकिः 
मया सिक्खापदे नवा भिक्खू थेरानं भिक्लूनं सेनासनं पटिवाहन्ति । 
एवं पि खो, उपाक, सङ्घराजि 'होति नो च सद्भेदो । पञ्त्ततः 
उपालि, मया भिक्यूनं अन्तोसौमाय एकं उपोसथं एकं पवारणं एक 
सक्घकम्मं एकं कम्माकम्मं । एवं सुपञ्यत्त खो, उपालि, मया सिक्ला- 
पदे तत्थेव अन्तोसीमाय आवेनिभावं' करित्वा गणं वन्धित्वा आवेनिं 
उपोसयं करोन्ति आावेनि पवारणं करोन्ति आवेनिं सद्खकम्मं करोन्ति 
अवेनिं कम्भाकम्मानि करोन्ति। एवं पि खो, उपलि, सद्खराजि 
चेव होति सद्खुभेदो चा” ति। 


तस्मुदानं 
आपत्ति अधिकरणं, छन्दा जप्पस्सुतेन च । 
वत्थु" च अकुसरो च, पुग्गलो आमिसेन च । 
भिज्जति सक्खराजि" च, सद्खभेदो तथेव चा ति ॥ 


§ ११. सङ्कभेदकवग्मो 

४३. “कतीहिः नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समन्नागतो सद्खुभेदको 
आपायिको नेरयिको कष्यटौ अतेकिच्छो" ति ? “पञ्न्चहुपाछि, 
जङ्खेहि समन्नागतो “सद्धमेदको आपायिको नेरयिको कप्पदो 
अतेकरिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधुपाि, भिक्लु अधम्मं धम्मो 
ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेत्ति, अविनयं विनयो ति दीपेति, 
विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय दिष्टि कम्मेन - इमेहि सो, 
उपालि, पञ्चह्धेहि समन्नागतो सद्ख॒भेदको आपायिको नेरयिको 
कप्पटरौ अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहद्धेहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
अपायिको नेरयिको कष्पटौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? 
इधुपाक्ि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अनिवयो ति दीपेति, विनिधाय 

१. मवेणिमाव -स्या०, रो०1 २ पत्ति -सी०, स्या०, रो० । ३. वत्व -सी०। 


४. सद्धराजी ~ सौ०। ५. किहं - म०। 
ष 


॥ 1 


ध 
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दिदं उदसेन - इमेहि सखो, उपा, पन्चहङ्धहि 
सद्धभेदको अपायिको नेरयिको कपट मतेकिच्छो। ४ 

"अपरेहि पि, उपाकति, पञ्चहद्धहि समस्नागतो सह्खभेदको 
आपायिको नेरयिको कष्यदरौ भतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि 
इधुपाकि, भिक्स अवम्मं धम्मो ति दीपेति, घम्म धम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनय अविनयो ति दीपेत्ति, विनिधाय 
दिष्टि वोहरन्तो ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गेहि सभन्नागतो 
सद्धभेदको आपायिको नेरयिको कष्द्रो अतेकिच्छो । 

“उपरेहि पि, उपार, पञ्बहङ्धेहिं समन्नागतो सद्धमेदको 
अपायिकरो नेरयिको कष्पद्रो अतेकरिच्छो । कतमेहि पञ्चहिं † 
इवूपाक्ि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दौपेति, धम्मं धम्मो ति 
दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेत्ति, विनय अविनयो ति दीपे, 
विनिधाय दिष्टि अनूस्सावनेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह्धेहि 
समन्नागतो सङ्खमेदको आपामिको नेरयिको कणप्रो अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गहि समन्नागतो सद्धभेदकी 
आपाथिको नेरयिको कष्पद्रो अतिकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि! 
इधुपाि, भिक्खु अवम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं बवम्मो ति दीपे 
अपिनय विनयो ति दीपेति, विनय अविनयो ति दपेति, विनिधाय 
दिद्धिं सकाकम्गाहेन-- इमेहि खो, उपा, पञ्चहङ्धेहि समननागतो 
सद्धमेदको आपायिको नेरयिको क्प अतेकिच्छो । प्त 

"अपरेहि पि, उपाछि, पञ्वहङ्गहि समन्नागतो सद्खभेवको 
आपायिको नेरयिको कण्यद्रो अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्च ? धु 
पाः, भिक्लु घम्म धम्मो ति दीपेति, धम्म अधम्मो ति दीपे 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं विनयो ति दीपेति, विनिधाय 
खन्तिं कम्मेन पे०. . विनिधाय खन्तिं उदेसेन पे०. विनिधाय सन्त 


। 
1 
1 
६ 


वोहरन्तो . पे०. विनिषाय खन्ति अनुस्सावनेन - पे .विनिधाय चन्ति , 


सलाकम्गाहेन ~ इमेहि खो, उपलि, पञ््वह ङ्गहि समन्वागतो सद्- 

सेदको भापायिको नेरथिको कष्टो अतेकिच्छो । ४ 
“अपरेहि पि, उपालि, पञ्नहङ्गहि समन्नागतो सद्दो 
आपायिको नेरयिको कण्ट, अतेकिच्छो । 
- साकगहित - सी ०, स्या९ रो०! २. इधूषाकि~सी०। , 


कतमेहि पञ्च १ शुः ' 


॥ 
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पाकि, भिक्खू अघम्मं धम्मो ति दीपेतति, धम्मं अम्मो ति दीपोत्ति 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, बिनिषाय 
रुचि कम्मेन .. पे०... विनिवाय रन्वि उदेसेन -पे०... विनिधाय रूचि 
वोहरन्तो -पे०... विनिधाय रचि अनुस्सावनेन .-.पे०... विनिधाय खि 
सलाकग्गाहेन ~ इमेहि खो, उपाछि, पञ््वहङ्गेहि समन्नागतो सङ्ख- 
भेदको आपायिको नेरयिको कण्ट अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपाछि, पञ्चहद्ैहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
आपायिको नेरयिको कप्पटरौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधु- 
पारि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, स्मं अघम्मो ति दीपोति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं गविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
सञ्जं कम्मेन ...पे० ... विनिधाय सञ्जं उदेसेन ...पे०... विनिधाय सज्जं 
बोहरन्तो..-पे...विनिधाय सञ्जं 1 अनुस्सावनेन ...पे० .. विनिषाय 
सञ्जं सकाकम्गाहेन ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
सङ्कभेदको अपायिको नेरयिको कष्पद्रौ अतेकिच्छो" ति। 

तस्सुानं 
विनिधाय दिदि कम्मेन, उदेसेः वोहरेन च। 
अनुस्सावने सलाकेन, पञ्चैते दिद्िनिस्सिता ! 
खन्ति रु च सञ्ज" च, तयो ते पञ्वधा नया ति 


$ १२. इतियसङ्कमेदकवग्गो 


४४. कतीहि नु खो, भन्ते, गद्खैहि समन्नागतो सद्ख- 
भेदको न अपायिको न नेरधिको न कष्पदो न अतेकिच्छो"" ति ? 
“पञ्चहपालि, अङ्गेहि समन्नागतो सद्खमेदको न आपायिको न 
नेरथिको न क्प न अतेकिच्छो 1 कतमेहि पञ्चहि ? इधुपालि, 
भिक्लु अघम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं जधम्मो ति दीपेत्ति, अविनयं 
विनयो ति दीपेतति, चिनयं अविनयो ति दीपेति, अविनिधाय दिह 
कम्मेन - इमेहि खो, उपाक्लि, पञ्चहद्धेहि समन्नागतो सङ्खभेदको न 
मापायिको न नेरथिको न कष्य न अतेकिच्छो । 


¢ 


10 


26 


९ उदषेन -स्या०, तो । २. अनुत्ावने -सो०। ३ खन्ि उचि--खी०, स्या, , 


से० 1 ४. उन्व्या-दी०, स्या, रौ०। 
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“अपरेहि पि, उपा, पञ्नहद्खेहि > 
न अपायिको न नेरयिको न कष्य न त । 
पृर्चहि ? इधुपाछि, भिक्खु अघम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अम्मो 
ति दीपेत्ति, अविनय विनयो ति दीपेत्ि, विनय अविनियो ति दीपे 
अविनिधाय दिह उदसेन ~ इमेहि खो, उपार, पञ्नह्खेहि समता 
व न॒ आपायिको न नेरथिको न कष्पटरौ न उते- 

1 ष 

"उपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतो सद्धमेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कष्यदो न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ््वहि ? इधुपाछि, भिक्लु अधम्मं षम्मो ति दीपेत्ति, धम्म 
अधम्मो ति दीपेत्ति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो 
ति दीषेति, अबिनिषाय दिष्ट बोहरन्तो । इमेहि खो, उपालि, पञ्व- 
हद्धि समन्नागतो स्खमेदको न जापायिको न नेरथिको न कण्ट 
न अतेकिच्छो ! 

“अपरेहि पि, उपाटि, पञ्चहङ्गेहि समचागतो सद्धमेदको 
न आपाथिको न नेरयिको न कष्टे न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्लु अवम्मं चम्पो ति दीपे, धम्म जधमगो 
तिं दीपेत्त, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेहि 
अविनिधाय दिदि अनुस्सावनन ~- इमेहि खो, उपाकि, 
सभन्नागतो सद्खमेदको न मापायिको न नेरयिको न कण्ड्वौ न 


अतेकिन्छो । । 
“अपरेहि पि, उपालि, पञ्नहङ्गहि समागतो ५ 
न आपायिको न नेरयिको न कष्पटौ न 1 1. यो 
पञ्वहि ? इधुपाकि, भिक्लु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं र 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, ५ उपार ति र 
अविनिधाय दि सलाकम्गाहेन इमेहि () उपालि, 

समलञागतो सद्खमेदको न॒ आपायिक न तेरयिको न कण्वो न 


अतेकिच्छो 1 च 
“अपरेहि पि, उपालि, पञ्वहङ्खहि सम्नागतो व 
न आपायिको न सैरयिको न कृष्पदो न १ को 
पञ्चहि ? इवुपाकि, भिक्लु अधम्मं धम्मो ध 
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त्ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेतति, 
अविनिधाय खन्तिं कम्मन . १०... अविनिवाय खन्ति उहेसेन ..-पे०... 
अवनिधाय खन्ति वोहरन्तो .-पे०... अविनिवाय खन्ति अनुस्सावनेन 
..पे० .. अविनिघाय खन्ति सलाकरगाहेन - इमेहि खो, उपाक, पञ्च- 
हङ्खंहि समन्नागतो सद्धमेदको न आपायिको न नेरयिको न ॒कष्पटो 
न॒ अतेकतिच्छो 1 


“परेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्गहि समन्नागतो सङ्खकभेदको 
न आपायिको न नेरथिको न कपटो न अतेकिच्छो । कतमेहि 
प्ठ्न्वहि ? इधुपाल्ि, भिक्खू अघम्म वम्मो ति दीपेति, धम्मं अवम्मो 
ति दीपेत्ति, अविनयं विनयो ति दीपेत्ति, विनयं अविनयो ति दीपेत्ति, 
अविनिघाय रव्वि कम्मेन .. पे०... अविनिधाय रि उदेसेन प°... 
अविनिधाय रचि वोहरन्तो ..-पे०... अविनिधाय रुचि अनुस्सावनेन 
...पे० . अविनिधाय रचि सलाकर्गाहेन - इमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
हङ्गेहि समन्नागतो सद्धभेदको न अपाथिको न नैरयिको न कष्प्ी 
न अतेकिच्छो । 


“अपरेहि पि, उपाछि, पञ्न्वहङ्खेहि समन्नागतो सङ्खमेदको 
न सापायिको न नेरथिको न कष्टौ न अतेकिच्छो। कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अघम्मं घम्मो ति दीपेति, धम्मं अवम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेतति, विनयं अविनयो ति दीपेत्ति, 
अविनिधाय सज्जं कम्मेन ...पे ०... अविनिधाय सञ्जं उहेसेन ---पे०... 
अविनिधाय सज्जं वोहरन्तो ...पे०... अविनिघाय सञ्जं अनुस्सावनेन 
-..पे ०... अविनिधाय सञ्नं सखाकम्गाहेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
हङ्गेहि समन्नागतो सङ्खभेदको न गापायिको न नेरयिको न कप्पदरो 
न अतेकिच्छो”" ति। 


तस्स 


अविनिघाय दिदि कम्मेन, उदे वोहरेनः च । 
अनुस्सावने सखाकेन,, पञ्चते , दिषद्टिनिस्सिता ॥ 


१. उदेदेन -स्री०, स्या०, रो०। २. वोहारन--सी० 1 
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खन्ति रुत्व च सञ्जं" च, तयो ते पञ्चधा नया। 
देधे कण्ठपक्खम्हि, समवीसति विधी यथा । 
तथेव सुक्कपक्वम्हि, समवीस्तति जानथा ति॥ 


६ १३. आबासिकचम्गो 


४५. “कतीह नु खो, भन्ते, गङ्धंहि समन्नागतो आवासिको 
भिक्खू यथामतं निकिखत्तो एवं निरये” ति ? “पञ्चहृपाछि, बङ्गहि 
समन्नागत्तो बावासिको भिक्खु यथामतं निक्छित्तो एवं निरये। 
कतमेहि पञ्न्वहि ? छन्दागत्ति गच्छति, दोसार्गति गच्छति, मोहार्गा्त 
गच्छत्ति, भया्त्ति गच्छति, सद्धिकं पुम्गछिकपरिमोगेन प्रिभुम्जति 
- इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो आवासिको भिक्ु 
यथामतं निक्छित्तो एवं निरये । 


“पञ्चहुपाकि, अङ्गेहि समज्नागतो आवासिको भिक्खु यथा- 
मत्तं निक्तो एवं सग्गे । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागत्ि गच्छति, 
न दोसागत्ति गच्छति, न मोहागति गच्छि, न मयागतं गच्छति, 
सद्छिकं न पम्गछिकपरिमोगेन परिभुन्मति - इमेहि खो, उपा, 
प॒ञ्चहङ्खेहि समन्नामतो आावासिको भिक्ु यथाभत निक्छितत। एव 
सम्गे" त्ति। 

४६. "कति नु खो, भन्ते, वघम्मिका विनयव्याकरणा। 
त्ति? “पञ्चमे, उपाक्ि, अधम्मिका विनयन्याकरणा । कतमं पञ्च ध 
इधृपालि, भिक्खु जवम्मं धम्मो स्ति परिणामेति, धम्मं मवम्मो ति 
परिणामेति, अविनयं विनयो वि परिणामेति, विनयं अविनय ति 
परिणमेत, यपञ्वत्तं" पञ्ापेत्ि” पञ्मत्तं समुच्छिन्दति ठ खो, 
उपाक, प्व अवम्मिका विनयन्याकरणा । , उपा 
वम्मिका चिनयन्याकरणा । कतमे पञ्च ? इधुपारति, भिक अवम्म 
धम्मो ति परिणामेति, धम्मं धम्मो -ति परिणामेति, अविनय अविनय 
ति परिणामेति, विनयं विनयो ति परिणामेति, अपञ्बत्त च पञ्त्रा- 
त 


३ ०, रो०। ३ म्ना~ 
. खन्वि- दीम, स्या रो०! २ श्चि -सरी० स्या, ₹ त 
प्रीण, र सीर! ४-४. स्री £ कुतिंहि-म० ७ सप्यल्मक्त 


स्या० सरोऽ1 ८ पन्व्यपेति-म०1 : - 
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पेति, पञ्चत्तं न समुच्छिन्दति - इमे खो, उपार, पञ्च घम्मिका 
विनयन्याकरणा' ति । 

४७. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्के समत्रागतो भत्तुदेसको 
यथाभतं निकिलत्तो एवं निरये" ति ? “पच्चहुपालि, अङ्गेहि 
समन्नागतो भत्ुदेसको यथामतं निक्छित्तो एव निरये । कतमेहि 
प्ञ्चहि १ छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहागति 
गच्छति, भयागति गच्छति, उद्द्वानुदिद न जानाति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्बहङ्गेदि समन्नागतो मत्ुदेसको यथामतं निर्विखत्तो 
एवं निरये । ¦ 

“पञ्चहुपालि, अङ्केहि समन्नागतो सत्तुदेसको यथामतं 
निविखत्तो एव सगे । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागति गच्छति, न 
दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति गच्छति, 
उद्िद्ानुदिहं जानाति - इमेहि खो, उपाक्ति, पञ्चहङ्गेहि समन्ना- 
गतो भत्तुदेसको यथाभतं निक्लित्तो एवं सर्गे” ति । 

४८. “कतीह नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समन्नागतो सेनासन- 
पञ्बापको . पे०. भण्डागारिको ... प° ... चीवरपटिग्गाहको..-पे ०... 
चीवरमाजको ..पे० .. यागुभाजको ...पे०...फएल्भाजको ...पे०... खज्ज- 
भाजको ..पे०.. अप्पमत्तकविस्सज्जको . पे०.. साटियग्गाहापको" .पे०... 
पत्तमगाहापको. .पे०. . आराभिक्पेसको ..पे०... सामणेरपेसको यथाभतं 
निक्ित्तो एवं निरये" ति ? “पञ्चहुपालि, गद्खेहि समन्नागतो सामणेर- 
पेसको यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागति 
गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहागति गच्छति, मयागति गच्छति, 
पेसित्तापेसितं न जानाति ~ इमेहि खो, उपा, पञ्चहङ्खेहि समन्ना- 
गतौ सामणे रपेसको यथाभतं निकवित्तो एवं निरये । पञ्चहुपालि, 
समन्नागतो सामणेरपेसको यथाभतं निक्लितो एवं सममे । कतमेहि 
पञ्चहिं ! न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति 
गच्छति, न भयागति गच्छति, पेसितापेसितं जानाति - इमेहि खो, 


उपाकि, पञ्चह्गेहि समन्नागतो सामणेरपेसको यथाभतं निकिखत्तो 
एव सम्गे" ति। 





£ साधिययाहायक्ो -सी°, स्या०, रो०1 २. म्तगपाहो सीम, सवार, रोऽ॥ 
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परिवार {९७ ६३४ 
तत्दानं 
आवासिकव्याकरणा, मततुसेनासनानि' च। 
मण्ड्वीवरु्बाहो च, चीवरस्य॒ चं भाजको॥ 


यागु फलं खञ्जकं च, भप्पसाटियगाह्को । 
पत्तो आरामिको चेव, सामणेरेन पेसकोति॥ 


६ १४. करटिनत्यारवगो 


४९. "कति नु खो, मन्ते, आनिसंसा कठ्नितवारे" ति ? 
"“पल्चिमे, उपा, आनिखंसा कणिनत्थारे । कतमे पञ्च १ यनामन्त- 
चाद, असमादानचारो, गणभोजनं, यावदत्वचीवरे, यो च हत्य 
चीवरप्पादो सो नें भविस्सति ~ इमे खो, उपालि, पञ्च आनि 
कठिनत्वारे" ति। 

५०. “कति नु खो, भन्ते, आदीनवा मूद्रससपस्स गरम्प- 
जानस्स निं ओक्कमतो"" ति ? “भव्नमे, उपालि, जदीनवा 
मद्रस्सतिस्स असम्पजानस्स निदं जोक्कमतो । कतमे पञ्च ! इक 
सुपति, इुक्लं पटिवुज्छति, पापकं सुमनं पस्सति, देवता न रक्डन्त, 
सुचि मुच्चति - दमे खो, उपाछि, पञ्च आदीनवा मुद्स्पतिसव 
असम्पजानस्छ निदं ओक्कमतो 1 पल्वे, उपाक्त, बानिसंसा 
उपहटितस्सतिस्स सम्पजानस्स निदं ओक्कमतो । कतमे प्व ? चृ 
सुपति, मुखं पटिज्वुञ्नति, न पापकं सुपिनं पस्सति, देवता खकठन्ति, 
सुचि न मुच्चति - इमे खो, उपाछि, पञ्च आनिसंत्ा उपद्वितस्- 
तिस्स सम्पजानस्स मिदं जोककमतो" ति। 5 

५१. “कति नु खो, भन्ते अवन्दिया" ति 1 4 
उपालि, अवन्दिया । कतमे पञ्च १ अन्तरषर पवि्रौ अवद अ 
रच्छगतो अवन्दियो, अयन्दियो, असमच्राहरतो अक 
नदयो, युतो जवस इमे खो, उपि, पन्च जवना गतु 

"जपे पि, उपाछि, पञ्च जवभ्दिया । कतम पञ्च्‌ “ ध 
पाने अबन्दियो, भक्ते अवन्दियौ, एकाक्तो अबन्दयो, 


--------------:- 1 -च्या०ा २-२. पतमास 
त जुदनपनानि - ची, रो०ः ध कमतो -सी तेण 
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विहितोः अवन्दियो, न्यो अवन्विथो - इमे खो, उपाछि, पञ्च 
अवन्दिया । 

"अपरे पि, उपाक, पञ्च॒ अवन्दिया । कतमे पञ्न्वं ? 
खादन्तो अवन्दियो, मुञ्जन्तो अवन्दियो, उच्चारं करोन्तो अवन्दियो, 
पस्सावं करोन्तो अवन्दियो, उक्छित्तको अवन्दियो - इमे खो, उपालि, 
पञ्च अवन्दिया । 


“उपरे पि, उपा, पञ्न्व अवन्दिया । कतमे पञ्च ? पुरे 
उपसम्पञ्नेन पच्छा उपसम्पन्नो अवन्दियो, अनुपसम्पन्नो अवन्दियो, 
नानासंवासको वुडुतरो* अधम्मवादी अवन्दियो, मातुगामो अवन्दियो, 
पण्डको अवन्दियो ~ इमे खो, उपालि, पञ्च अवन्दिया । 

“जपंरे पि, उपाछि, पञ्च अवन्दिया । कतमे पञ्न्व ? पारि- 
वासिको अवन्दियो, मूलायपदिकस्सनारहौ अवन्दियो, ,मानत्तारहो 
अवन्दियो, मानत्तचारिको अवन्दियो, अब्भानारहो अवन्दियो - इमे 
खो, उपाक, पञ्च अवन्दिया” ति। 

_ ४२. “क्ति नु खो, भन्ते, वन्दिया ति? “पल्वे, 
उपा, वन्दिया ! कतमे पञ्च्‌ ? पच्छा उपसम्पन्नेन पुरे उपसम्पन्लो 
वन्दियो, नानासंवास्को वुड्तरो धम्मवादी वन्दियो, आचरियौ 
चन्दियो, उपञ्ज्ञायो वन्दियो, सदेवके लोके समारके सब्रह्मकं सस्समण- 
ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अरहं सम्माससम्बुद्धो 
वल्दियो ~ इमे खो, उपाकि, पञ्च वन्दिया' ति। 

५३. "नवकतरेन, भन्ते, भिक्लुना वुडुतरस्स भिक्खुनो 
पादे वन्दन्तेन कति धम्मे अच्जत्तं उपटरापेत्वा पादा वन्दितब्बा” ति ? 
“नवकतरेनुपाकि, भिक्छुना वृड्तरस्स भिक्खूनो पादे वन्दन्तेन पञ्च 
धम्मे अञ्छत्तं उपदरापेत्वा पादा वन्दितब्बा ! कतमे पञ्च ? नवक- 
तरेनुपाक्ति, भिक्खुना वु्ढतरस्स भिक्खुनो पादे वन्दन्तेन एकसं उत्तरा- 
सङ्खं करित्वा, अञ्जलि पग्गहेत्वा, उभोहि पाणितले पादानि 
परिसम्बाहन्तेन, पेमं च गारवं च उपदुपेत्वा पादा वन्दितव्बा-- 
नवकतरेनुपाछि भिक्लुना वुडूतरस्स भिक्लुनो पादे वन्दन्तेन इमे 
पञ्च धम्मे अञ्क्तत उपदट्रापेत्वा पादा वन्दितव्बा" ति। 


१ अन्ब्नाविहितो ~सौ ०, स्या०, रो०। २. वुङ्तरो - सी०। 
४६ 
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३६२ परिवारो 
तस्सुहानं 
कठिनत्थारनिहा' च, अन्तराः यागृखादनेः। 
पुरे च पारिवासि च, वन्दियो" वन्दितब्बकं ति॥ 
तेसं वग्गानं उदानं 
अनिस्सितेन कम्म च, वोहाराविकम्मेन च। 
चोदना च धूतङ्खाः च, मुसा भिक्लुनिमेव च॥ 


उन्वाहिकाधिकरणं; भेदका पञ्चमा पुरे। 
आवासिका कठिनं च; चुदुसा सुप्पकासिता ति॥ 


[ १५,१५.५६- 


~~~ ©, © ॥ च्देग्यो ष 
१ कथिनत्यारनिदा -म०। २-३ यन्तस्यागुखादने - स्या", सो"! 
स्या०। ५ वृतज्गा -रो०। 


१८१ अत्थापत्तिसमुदटानं 


§ १. पाराजिक 


१. अत्थापत्ति अचित्तको आपज्जति, सचित्तको वुद्ाति । 
अस्थापत्ति सचित्तको अपज्जत्ति, अवित्तको वुदाति ! अत्थापत्ति 
अचित्तको आपज्जति, अवचित्तको वुद्राति। अत्थापत्ति सचित्तको आप- 
ज्जति, सचित्तको वुदधाति। अत्थापत्ति कुसकचित्तो आपज्जति, 
कूसकचित्तो वुद्ाति! अत्थापत्ति कुसक्चित्तो आपज्जति, अकुसल- 
चित्तो वुद्ाति । अत्थापत्ति कुसलचित्तो मापज्जति, अन्याकतचित्तो 
वुटुति। अत्थापत्ति अकुसलचित्तो आपज्जति, कुसचित्तो वुदाति । 
अत्थापत्ति अकुसलचित्तो आपज्जति, अकूसरचित्तो वदाति 1 अत्यापत्ति 
अकुसलचित्तो आपज्जति, अन्याकतचित्तो वुदाति। अत्था- 
पत्ति अन्याकचित्तो गापज्जति, कुसर्चित्तो वुदुाति 1 अत्यापत्ति 
अब्याकतचिनत्तो आपज्जति, करुसरचित्तो वुदाति ! अत्थापत्ति अव्या- 
कतचित्तो जापज्जति, अन्याकतचित्तो वुद्ाति 1 

पठमं पाराजिकं कतीहि समुदुानेहि समुडातति ? पठं पारा- 
जिकं ष समुदरानेन समुदुाति । कायतो च चित्ततो च समुदरात्ि, 
न वाचतो। 


दूतियं पाराजिकं कतीहि समुदरानेहि समुद्ाति ? दुतियं पारा- 
जिक तीहि समूद्वानेहि समुदराति - सिया कायतो च चित्ततो च समु- 
इाति, न वाचतो ; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदाति, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदराति। 


ततियं पाराजिकं कतीहि समुदानेदि समुद्ाति ? तत्तियं 
पाराजिकं तीहि समुदरानेहि समृद्ाति - सिया कायतो च॒ चित्ततो 
च समुडाति, न वाचतो, सिया वाचतो च चित्ततो च समुदि, 
न कायतो, सिया कायतो च॒ वाचतो च चित्तो च समुद्धाति। 
चतुत्यं पाराजिकं कतीहि समुदानेहि समूद्ात्ति ? चतुत्थं 
पाराजिकं तीहि समूदानेहि समुद्धाति - सिया कायतो च चित्ततो च 
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= चोचतो न श्विक्तसे 
समुद्धातति, न वाचोः स्तिया दाच्तो च चित्तो च सरट्यहि. > 
कायते संयतो (क अ 
कायतो; चिया कायतो च ठच्तो द चतत द समृट्ि 
(1 


समुदुेहि समूदाति ? उपक्कभित्वा बसुचि सोचेन्तत्स स्वि 
समद्रानेन 





एकेन समृद्ानेन समाति ~ काव्तो च चित्ततो च समदि. 
चाचतो ! ` 
मातुयामेन सधि काय्दखम्यं मायज्डन्तस्त सङ्कादििसे 
कतीहि समुद्धानेहि चमूदराति 2 सातुचामेन चाड कागद हन्य 
पज्जन्तरस सङ्घादितेसो दकेन सनु्ावेनं सुदति क्से चं 


चित्ततो च समूदभाति, न चतो 1 
नत्तुगामं दृट्दृल्लहि दाचाहि जोसातेन्तस्छ उद्ः्दिरेसे 
कतीहि सनदानेहि चयुद्धाति ? सातुकामं दुद्दल्लाहि दाचाहि योम 
सेन्तस्स सङ्खाद्तिसो रीषि उनमुडनेहिं समूद्ाति - सिया क्ार्टो च 
चित्ततो च समुदि न वाचो; सिग उचतो च चित्तो 5 घर्‌ 
दति, न कायत्तो; सिम कर्तो च दाच्तो उं चित्ततो साप्त! 
मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिदिसियप्य कप्य मारन्तर् 
ङ्खादिसेसो करीरहि समुदानेहि समुद्धत ˆ _नदुास्स रन्ति 
अत्तकासपास्विरियाय दम्यं नासन्तस्प उद्खादिरिसो तीहि इस्‌ 

नेहि खमृदाति पे९...1 

` उज्वस्त्िं चमागज्चन्तस्स चद्नादिेखो कीर समरं 
सदात्ति 2 उञ्चरित्तं चमाबज्जन्त्त सङ्काधसिसो इहि समु 
समदात्ति - चिव कायत्ये समुदुक्तिः चं ठातो त विले: सि 
वाचतो खसूद्ाति, च कावा न चित्ततः धिया का्तो र 
ससदात्ति. न चित्ततो; चिका काप्त्ये च चित्तत्रो च स्नुषा 


चतो; पिया वाचतो च चित्तो च उग्डहति, च क्यव्तोः ध्य 
काय्तो च वाच्तो समुडति 1 








| | > 


ग * 


दित्ततो च्छ्‌ 1] 


सञ्जाचिकत्य कुटि क्ञारापन्त्स्छ चद्कादिवेसो क्ति स्स 
नेहि समृह्ति चन्नाचिकाय इटि कारषन्तस्छ चद्ादितेर 
छि समुह्ानेष्ि समुद्धत .-पे०...। 


1 ६ 


/ 


© 


१८.२.२] ्द्धादिते्ो ३६५. 


महस्लकं विहारं कारपेन्तस्स सङ्खादिसेसो कतीहि समुद्धा- 
नेहि समुद्ाति ? भल्लकं विहारं कारापेन्तस्स सङ्खादिसेसो छर्हिं 
समुदरानेहि समूद्राति ~. पे ०... । 

भिक्खं अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुदधसेन्तस्स सद्खादि- 
सेसो कतीहि समृदरानेहिं समृद्धाति ? भिक्खुं अमूरकेन पाराजिकेन 
घम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सच्धादिरेसो तीहि समूद्ानेहि समुदाति --.पे०..- 1 

भिक्डु अन्जभागियस्स अधिकरणस्स किल्नवि देसं रेसमत्तं 
उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सद्धादिसेसौ कतीह समु- 
नेहि समुद्धाति ? भिक्खं अञ्जमागियस्स जधिकरणस्स किञ्चि 
देसं ऊेसमत्त उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सङ्गादिसेसो 
तीहि समूदधानेहि समुडाति ...पे०...1 

सद्घभेदकस्स भिक्खुनो यावतत्ियं समनुभासनाय न प्टि- 
निस्सज्जन्तस्स सङ्कादिसेसो कतीहि समृद्धानेहि समुद्राति ? सङ्खभेद- 
कस्स भिक्लूनो यावततियं समनुभासनाय न॒ पटिनिस्सज्जन्तस्स 
सङ्खादिसेसो एकन समुदानेन समृद्धा ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समुदुाति। 

भेदकानुवत्तकानं भिक्खूनं यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तानं सद्धादिसेसो कतीहि समदानेहि समुदाति ? भेदकानु- 
वत्तकानं भिक्खूनं यावततियं समनुभासनाय. न पटिनिस्सज्जन्तानं 
सङ्खादिसेसो एकेन समुदरानेन समुदधाति - कायतो च वाचतो च 
चित्ततो च समूदराति । 

दुम्बचस्स भिक्लुनो यावतत्तियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्तस्स ॒सद्खादिसेसो कतीहि समदानेहि समुदाति ? दुव्वचस्स 
भिक्खुनो यावतत्ियं समनुभासनाय न, पटिनिस्सज्जन्तस्स सङ्खादि- 
सेसो एकेन समुदानेन समृदाति - कायतो च वातो च चित्ततो च 
समदुति। 

कुलद्रूसकस्स भिक्लुनो यावततियं समनूमासनाय न पटिनिस्स 
ज्जन्तस्स सङ्काविसंसो कतीहि समृढानेहि समुद्ाति ? कुलदूसकस्स 
भिक्लुनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्तस्स सङ्कादिसेखो 


एकन समुद्रानेन समूदाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समू- 
दाति 


15 


8- 362 


॥ 1 


३६६ परिवारो ६ 


इ ३ ~. अनादरियं पटिच्च उदके उच्चार वा प्दावं ब 
क९नतस्स द्कट कतीह समुदानेहि समुदा ? मनादधिं 
पटिच्च उदकं उच्वार वा पस्सावं वा सेढ वा करोनत करं 
एकेन समुदानेन समुद्ाति ~ कायत्तो च चित्तो 
मु त्तो च 
वाचततो । | ~ 


§ ३. पाराजिकादि 


४. चतारो पाराजिका कतीषि घमृदानेहि समुटुम्ति'? 
चत्तारो पारालिका तीष समदानेहि समुदुन्ति - सिया कायतो ध 
चित्ततो च समुदन्ति, न वातो, सिया वाचतो च चित्ततो च समू 
दन्ति, न कायतो, सिया कायतो च वाच्तो च चित्ततो च समु- 


दुन्ति। 

तेरस सङ्कादिसेसा कतीहि समुदानेहि समदन्ति ? र सद्ना- 
दिसेसा छहि समुद्ानेहिं समुद्न्ति - सिमा कायतो समुदन्त, न वाचतो 
न चित्ततो, सिया वाचतो समुदन्त, न कायतो न वित्तो, शिया 
कायतो च वाचतो न समुदुन्ति, न चित्ततो, सिया कायतो च 
चित्ततो च समुदृम्ति, न वाघतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समु- 
दन्ति, न कायतो, सिया कायतो च वातौ च चित्ततो च मु- 
टुन्ति । 
। रे अनियता कतीह समुदानेहिं समुदृन्ति ? द अनियता परीहि 
समुदानेहि समृदन्ति - सिया कायतो च चित्ततो च समुदन्ति, न 
वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदन्त, न कायतो; सिवा 
कायतो च वाचतो च चितततो च समदरन्ति। महि 

तिस निस्सम्गिया पाचिततिया कतीहि समुदनेहि समु्नि ! 
तिस निस्वम्गिया पाचि्िया छि समृदानहि समुदन्त पिमा 
कायतो समुदन्त, न वाचतो न चित्तो, सिया वानो समुदन्त, 
न कायतो न चित्ततो, सिया कायतो च वाचतो च समृदृन्ति, न 
चित्ततो, सिया कायतो च चिततो चं समुदन्त, न वाच्तो; ५ 
वाचतो च वित्तो च समदन्ति, न कायतो, सिया कायतो च वाच 
श्च चित्तो च समुटरन्ति। 
ट ज्दस -सीन स्यम 


१८.३.४ 1 पारालिकादि २३६७ 


दवेनवुतति पाचित्तिया कतीहि समृदरानेहिं समदन्ति ? द्वेनवुत्ति 
पाचित्तिया छि समृदुानेहि समदन्ति - सिया कायतो समुद्ुन्ति, न 
वाचतो न चित्ततो; सिया वातो समुदन्त, न कायतो न चित्तो; 
सिया कायतो चं वाच्वतो च समदन्ति, न र्धित्ततो; सिया कायतो च 
चित्ततो च समुदन्त न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समु- 
दन्ति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो चं चित्ततो च समु- 
दन्ति। 

चत्तारो पादिदेसनीया' कतीहि समुहुानेहि समुदन्ति ? 
चत्तारो पादिदेसनीया चतूहि समुदुानेहि समदन्ति - सिया कायतो 
समुदन्त, न वातो न वित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च समू- 
दुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो; 
सिया कायतो तच वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति] 

पञ्चसत्तति सेखिया कतीहि समदानेहि समुदुन्ति ? पञ्च- 
सत्तति सेखिया तीहि समुदरानेहि समुदन्त ~ सिया कायतो च चित्ततो 
श्व समुदुन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति, 
न कायतो, सिया कायतो च वाचतो च चवित्ततो च समदन्ती ति। 


तस्सुहानं 
अचित्तकुसलाः चेव, समुदान च सम्बथा। 
यथाघम्मेन नायेन, समुद्धान विजानथा त्ति॥ 





न~~ = 
१ प्रादिदेसनिया -सी०, रो०। २ अविचकुसकत ~ सौ०। 
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१६. दुतियगाथासङ्गणिकं 


§ १. कायिकादिभापत्ति 


१- कृति आपत्तियो कायिका, कति वाचसिका कता। 


छदेन्तस्स॒कत्ति आपत्तियो, कति संसम्गपच्चया ॥ 


छापत्तियो कायिका, छ वाचस्तिका कता) 
छदेन्तस्स तिस्सो आपत्तियो, पञ्च संसम्गपच्चवया ॥ 


अरुणुर्गे क्तिः मपत्तियो, कति यावतत्तिथका ! 
कतेत्थ मद्रु वत्थुका, कृतीहिः सन्बसङ्गहो ॥ 
अरुणुग्गे तिस्सो आपक्तियो, दे यावततियका। 
एकेत्थ अट वत्थूका, एकेन सन्बसङ्खहो ॥ 
विनयस्सं॒कति मूानि, यानि बुद्धेन पञ्बत्ता। 
विनयगर्का कति वृत्ता, दुदटूटुल्लच्छादना कति ॥ 
विनयस्स द्वे मूलानि, यानि बुद्धेन प्ञ्जत्ता। 
विनयगस्का द्वे वृत्ता, दवे दुदटुदुल्लच्छादना॥ 
गामन्तरे कति अपत्तियो, क्ति नदिपारपच्चया 
कतिमंसेसु थृल्लच्चय, कतिमंसेसु इक्कट ॥ 
गामन्तरे चतस्सो आपत्तियो, चतस्सो नदिपारपच्वेया । 
एकमंसे थुल्लच्वयं, नवमंसेसु दुक्कट ॥ 
कति वाचसिका रत्ति, कति वाचसिका दिवा। 
ददभानस्स क्ति आयत्तिय, पटिग्गण्हन्तस्स कित्तका ॥ 


द्रे वाचिका रत्ति, दवे वाचसिका दिवा । 
ददमानस्स तिस्सो आपत्तियो, चत्तारो च परटिग्गहे ॥। 


१. कती-सी०।! २ कति -म०। ३ दुवे - सी०। ४ सदीपारपन्नया ^ 
सी० स्या०, रो०। 


१९.२.२ ] देसनागामिनियादिमापत्ति ३६९ 
§ २. देसनागमिनियादिआपत्ति 


२. कति देसनागामिनियो, कति सप्पटिकम्मा कता 
कतेत्थ अप्पटिकम्मा वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥ 
पञ्चदेसनागामिनियो, छ सप्पटिकम्भा कता। ८. ॐ 
एकेत्थ  अप्पटिकम्मा वुत्ता, बुद्धेनाद््चिबन्धुना ॥। 
विनयगरुका कति वृत्ता, कायवाचसिकानि च। 5 
कति विकार धञ्चरसो" कति भत्तिचतुत्येन सम्मुति' ।। 
विनयगस्का दे वुत्ता, कायवाचसिकानि च। 
एको विकाके धञ्जरसो, एका मत्तिचतुत्थेन सम्मुति ॥ 
पाराजिका कायिका कति, कति संवासकभूमियो' । 
कतीनं' रत्तिच्छेदो, पञ्नत्ता द्रङ्गुला कति ॥ 10 ‰. भा 
पाराजिका कायिका दे, दरे संवासकभूमियो। 
द्विच रत्तिच्छेदो, पञ्चत्ता दङ्गुला दुवे" ॥ 
कतत्तानं वधित्वान, कतीहि सद्धखो भिज्जत्ति। 
कतेत्थ पठमापत्तिका, जत्तिया करणा कति ॥। 
द्रे उत्तानं वधित्वान, द्वीहि सङ्घो भिज्जति। 1 
वेत्थ पठमापत्तिका, जत्तिया करणा दुवे॥ 
पाणातिपाते कति आपत्तियो, वाचा पाराजिका कचि । 
गोभासना कति वृत्ता, सञ्चरित्तन वा कति॥ 
पाणातिपाते तिस्सो आपत्तियो 
वाचा पाराजिका तयो । 


ओभासना त्यो वुत्ता; 
सञ्चरित्तेन वा तयो ॥ 


कति पुर्गला न उपसम्पादेतन्बा, कति" कम्मानं" सङ्गहो"। 
नासित्तका कति वृत्ता, कतीनं एकवाचिका । 





१. षञ्व्यरा -स्या०, रो०! २. सम्मति -स्या०; सम्पूती -रो०1 ३. संवासः" 
भूमियो ~ सी० रोऽ । ४. कतिनं - म०; कृतीनं च -स्या०। ५. द्वि्नं च -सी०, स्या०। 
६. दे -सी०1 ७. कती -स्या०। ८-८. कभ्मान सद्धहा -स्या०। 
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तयो पुर्णा न उपसम्पादेतव्बा, तयो कम्मानं सङ्धहा 1 
नासित्रका तयो वृत्ता, तिण्णन्नं एकवाधिका॥ 
अदिन्नादाने कति आपत्तियो, कति मेथूनपच्वया ! 
छिन्दन्तस्स कति आपत्तियो, कति छडितपच्चया 11 
अदिन्नादाने तिस्सो आपत्तियो, चतस्सो मेथुनपच्चया । 
चछिन्दन्तस्स तिस्सो -आपत्तियो, पञ्च छडडतिपच्चया ॥ 
भिक्छूनोवादकवग्गस्मिं, पाचित्तियेन  दुक्कटा । 
कतेत्थ नवका वुत्ता, कतीनं चीवरेन च॥ 
भिक्छुनोवादकवस्गस्मिं , पाचित्तियेन दुक्कटा कता । 
चतुरेत्य नवका वुत्ता, द्विधं चीवरेन च॥ 
भिक्ुनीनं च॒ अवक्खाता, पाटिदेसनिया कति। 
मुञ्जन्तामकथञ्येन, पाचित्तियेन दु्कटा कति ॥ 
भिक्खुनीनं च गक्खाता, अद्र पाटिदेसनियाः कता । 
मुञ्जन्तामकथञ्मेन, पाचित्तियेन दक्कटा कता ॥ 
गच्छन्तस्स कति आपत्तियो, ठितरस पवा पि क्ित्तका । 
निसिस्स कति आपत्ियो, निपत्नस्सा पि किन्तका ॥ 
गच्छन्तस्य चतस्सो आपत्तियो, ठितस्स वा पि तत्तका 
निसिन्नस्स चतस्सो आपत्तियो, निपश्चस्सा पि तत्तका ॥ 


६ ३. पाचित्तियं 


३. कति पाचित्तियानि, सन्बानि नानावत्युकानि। 
उअपु्बं  मचरिमं, आपज्जेग्य एकतो ॥ 
प्व पाचित्तियानि, सब्बानि लानावत्थुकानि । 
अपुन्बं अचरिमं, मआपन्जेग्य एकतो 1 
कति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्युकानि । 
अयु्बं अचरिम, आपज्जे्य एकतो ॥ 

= 

१. पाट्दिसनीया - म०। २. 

सी० रो०1 


कित्तिका-रो०! ३ चा पि-म०। ४. ठत्तिका- 


१९.३.२३] पाचित्तियं 
नव॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
अपुञ्बं अचरिमं, आपज्जेय्य एकतो ॥ 
कति पाचित्तियानि, सग्बानि नानावत्थुकानि। 
कति वाष्वाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना । 
पञ्न्व॒  पाचित्तियानि, सन्बानि नानावत्थुकानि । 
एकवाचाय देसे्य वृत्ता आदिच्चबन्धूना 1! 
कति पाचित्तियानि, सनब्बानि नानावत्थुकानि । 
कति वाचाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 
नव॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
एकवाचाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना । 
कति पाचित्तियानि, सन्बानि नानावल्थुकानि । 
किञ्च" कित्तेत्वा देसेय्य, वुत्ता आदिच्चबन्धुना ।। 
पञ्च॒ पाचित्तियानि, सम्बानि नानावत्थुकानि । 
वत्थु किततेत्वा देसेण्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 
कति पाचित्तियानि, सन्बानि नानावत्थुकानि । 
किञ्च॒ कित्ेत्वा देसेथ्य, वृत्ता जदिच्चबन्धुना ।। 
नव॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुफानि। 
वत्थु क्ित्तेत्वा देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना 


यावतत्तियकं कति भपत्तियो, कति वोहारपच्चया । 
खादन्तस्स कति अपत्तियो, कति भोजनयच्चया ॥ 


यावतत्तियके तिस्सो जापत्तियो, छ वोहारपच्चया । 
खादन्तस्स तिस्सो आपत्तियो, पञ्च भोजनपच्चया ।! 


सघ्वा यावंतत्तियका, कति ठानानि गच्छन्ति । 
कतीनं' चेव आपत्ति, कतीनं अधिकरणेन च ॥ 


सन्बा यावतत्तियका, पञ्च॒ ठानानि गच्छन्ति। 
पञ्चच चेव आपत्ति, पञ्वक्नं अधभिकरणेन च| 


१ किच्वि-सी० रो०। २. कतिपं -म०! ३ आपत्तिमो -सी०। ` 
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कतीनं विनिच्छयो होति, कतीनं वृपसमेन च। 
कतीनं चेव अनापत्ति, कतीह ठतेहि सोभति॥ 
पञ्चनन विनिच्छयो होति, पञ्चन्नं॒वूपसमेन च, 
पञ्ेन्नं चेव अनापत्ति, तीहि ठनेहि सोभति॥ 


5 कति कायिका रत्ति, कति कायिका दिवा) 
निज्ज्ायन्तस्स' कति आपत्ति, कति पिण्डपातपच्चया ॥ 


दे कायिका रत्ति, टे कायिका दिवा। 
निज्घ्ञायन्तस्सं एका आप्ति, एका पिण्डपात्पच्चया ॥ 


ॐ. 88 कतानिसंसे सम्पस्सं, परेसं द्धाय देसये। 
0 उक्खित्तकां क्ति वृत्ता, कति सम्माक्तना॥ 


अद्ानिसंसे सम्स्सं, परेसं सदाय देसे । 
उविखत्तका तयो वृत्ता, तेचत्ताटीस' सम्भावत्तना ॥ 
कत्ति ठाने मुसखावादो, कति परमन्ति वुच्चति । 
४. ४8 कति पाटिदेसनिया कतीनं देसनाय च॥ 
# पञ्च ठाने मुसावादो, चु ॒परमन्ति वृच्ति। 
द्वादस पाटिदेसनिया, चतुस्नं देसनायं च॥ 
कतद्कधिको मुसावादो, कति उपोसथङ्गानि। 
कति दतेग्यङ्गानि, कति तित्थियवत्तना ॥ 
दृद्खिको मूसावादो, बद उपौसङ्गनि। 
भ अदु दत्यङ्गानि, यट तित्थियवत्तना ॥ 
कंतिवाचिका उपसम्पदा, कतीनं पच्द्ात्व । 
कतीनं भासनं दातव्बं, भिवसलुनोवादको कतीह ॥ 
। 
अदरुवाचिका  उपस्म्पदा, म्न पच्चुदरातव्व 
अद्र भासनं दातन्बः भिक्सुनोवादको बदरि ॥ 
करतीं चछेन्णं होति, कतीनं पुलका ॥ 
कतीनं चैव अनापत्ति, स्वस एककतयुका । 
१. तिण्डन्तस्व ~ सी०, स्था, रो० 1 २ ते ३. तनतादोच नः 
तेचत्ताठीख ~ स्या०1 ४. पाचिदेप्ननीया - म० 1 


१९.४.४] 


नव॒ आधातवत्थूनि, नवहि 
नवेत्थ पठमापत्तिका, बत्तिया करणा नव॥ 


अवन्दनीययुग्यलादि 


एक्स चेज्जं टदोति, चतुन्नं थुल्लस्वयं। 
्वतुन्चं चेव अनापत्ति, सब्बेसं एकवत्थुका ॥ 
कति आघातवत्थूनि, कतीहि सद्खो भिज्जति। 
केतेत्य पठमापत्तिका, बत्तिया करणा कति 


सद्खो भिज्जति। 


६ ४. अवन्दनीयपुरगलादि 


४. कति पृग्गला नाभिवादेतव्वा, अञ्जल्सामिचेन च 1 


कतीनं दुक्क्टं होति, कति चीवरघारण। ॥ 


दस पुग्गला नाभिवादेतव्वा, अञ्जलिसामिचेन्‌ च । 
दसन्नं॒दुक्कटं होति, दस चीवरधारणा ॥ 
कतीनं वस्सं॒वुत्थानं", दातव्वं इव चीवरं 1 
कतीनं मन्ते दातव्वं, कतीनं चेव न दातव्वं ॥ 
पञ्जचच्ं॑वस्सं वृत्थानं, दातव्बं इष चीवरं । 
सत्तन्नं॒सन्तं॒दातव्वं, सोढठसन्नं न दाततव्वं 
कतिसतं रत्तिसतं, आपत्तियो छादयित्वान । 
कृति रत्तियो वसित्वान, मूच्चेय्य पारिवासिको । 


दससतं रत्तिसतं, आपत्तियोः छादयित्वान । 
दसरत्तियो वसित्वान, मृच्चेय्य पारिवासिको 1 


कति कम्मदोसा वृत्ता, वुद्धेनादिच्ववन्वुना 1 
चम्पायं विनयवत्थुरिमं, सब्बेव, अघम्मिका कति ॥ 


हादस कम्मदोसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना । 
चस्पायं विनयवत्युस्मिं, सव्वेव अधभ्मिका कता ॥ 


कति कम्मसम्पत्तियो वृत्त, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
चम्पायं विनयवत्युस्मिं, सब्बेव धम्मिका कति 1! 


£ वस्सतृषानं ~ म०। २. जापत्ति -स्या०। ३. सन्वे -सी०, स्या०। 
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चतस्सो कम्भसम्पत्तियो वुत्त, बदधेनादिच्यवन्धुना। 

* 94 चम्पायं विनयवल्थूस्मिं, सन्बेव धम्मिका कता ॥ 
कति कम्मानि वृत्तानि, वबुदधेनादिच्वबन्धुना । 

चम्पायं विनयवत्थूस्मिं, धम्मिकां सधस्मिका कति ॥ 

४ छ कम्मानि वृत्तानि,  बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
चभ्पायं विनयवत्थुस्मिं, एकत्य धम्मिका कता । 

पृञ्चे अधम्मिका वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्ुना ॥ 


कति कम्मानि वृत्तानि, वुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
चस्पायं विनयवत्थुरिमिं, धम्मिका धम्मिका कति ॥ 


५ आ0 10 चत्तारि कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चवनधुना } 
च्पायं विनयवल्युस्मि, एकत्य धम्मिका कता] 
तयो अधम्मिका वुत्ता, बुद्धेनादिच्ववन्धुना ॥ 
यं देसितंनन्तजिनेनः तादिना। 
आपत्तिक्लन्धानि विवेकदस्सिना ॥ 

९ कतेत्थ सम्मन्ति' विना समथेहि । 
पृच्छामि तं बरूहि विभङ्ककोविद ॥ 
यं देसितंनन्तजिनेन  तादिना। 
आपत्तिक्लन्धानि विवेकदस्सिना ॥ 
एकत्य सम्मति विना समेहि । 
ॐ एतं ते अक्लामि विभङ्गकोनिद ।। 
कति आपायिका वृत्ता, बुदधेनादिच्वनन्पुना 1 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि' सुणोम तं ॥ 
छनदियडसत्ता वुत्ता, बुदधेनादिच्चबन्ुना । 
आपायिका नैरयिका, कष्प्रा सद्धमदका । 
ॐ विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणि मे॥ 
कति नापायिका वुत्ता, बुद्धनादिर्ववनधुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणौम त ॥ 


सम्मतिं १1 
१. देसित्ा अनन्तजिनेन -सी०, रो ०; देसित अनन्तजिनेन - स्या०। २. सम्मति 
स्या०१ ३ विसयानि -सी०, स्या० रोगा ४ 
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सोलघकमस्भादिं 


अदारस नापायिका वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे ॥ 


कृति अद्रुका वृत्ता, सुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते 1 


अदास अदुका वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धूना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणो्हिं मे ॥ 


§ ५. सोटरसकम्मादि 


. कृति कम्मानि वृत्तानि, वुद्धेनादिच्चबन्धुना । 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सृणोम ते ॥\ 
सोठस कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धूना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे ॥ 


कति कम्मदोसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्वबन्धुना 
चिनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते । 
द्वादस कम्भदोसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे 1 
कति कम्भसम्पत्तियो वुत्ता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ॒ते।। 
चतस्सो कम्भसम्पत्तियो वुत्ता, ुद्धेनाद्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे ॥ 
कति कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते ॥ 
छ कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे ॥ 
कति कम्मानि वृत्तानि, बुदधेनादिच्चबन्धुना 1 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि . सुणोम ते ।! 
चत्तारि कम्भानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्वबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोष्ि मे ॥ 


३७५. 


1 


9. 371 


ॐ 26 


372 


2४ 


३७६ 


परिवारो [ ५१५. 
कत्ति पाराजिका वृत्ता, वुद्ेनादिच्चवन्धूना। 
विनयं पटिजानन्तस्स विनयानि सुणोम ते॥ 
उद्र पाराजिका वृत्ता 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 


कति सद्धादिसेसा वृत्ता, वुदधेनादिच्चवन्धुना ! 
विनयं प्रटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 
तेवीस स्खादिसेसा वृत्ता, वुदधेनादिच्चवन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोदि मे॥ 
कति अनियता वृत्ता, वुदधेनादिच्चवन्धुना । 
विनय पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते ॥ 
दरे अनियता वृत्ता, बुद्धेनादिच्ववन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे ॥ 
कति निस्सम्गिया वुत्ता, वुद्धेनादिच्चवन्धुना 1 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 
देचत्ताीस' निस्सम्गिया वृत्ता, वुद्धेनादिच्चवन्ुना। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कति पाचित्तिया वृत्ता, बुद्धनादिच्ववन्युना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते ॥ 
जह्भासी्तिसतं पाचित्तिया वुत्ता, वुदधेनादिच्चवन्धुना 1 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहिं मं ॥ 
कति पाटिेसनिया वत्ता, वुद्धेनादिच्ववनदुना । 
विनय पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 
द्वादस पादिदेसनिया वुत्ता, 

विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि म ॥ 
कति सेखिया वृत्ता, वुद्धेनादिच्चवन्बुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि मुणोम ते ॥ 


१. देव्ता ~- सी ०, रो०; द्वेवत्तारीस -स्या०। 


१९.४.५] सोढ्रसकम्मादिं ३७७ 


पञ्चसत्तति सेखिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे 
याव सुपुच्छितं तया, याव सुविस्सज्जितं भया 
पुच्छाविस्सज्जनाय वा, नत्थि किञ्चि असृत्तकं ति ॥ 


१. तार्-स्या 
४८ 


38, 
४१6 


२०, सेदमोचनगाथा 
$ १. अचिप्पवासपञ्हा 


१- भसंवासो भिक्सूहि घः भिक्लुनीहि च। 


सम्भोगो एकच्चो तहि न ल्म्मति॥ 
अविप्पवासेन अनापत्ति। 
पञ्हा मेसा कुसलहि चिन्तिता ॥ 


अविस्सज्निय' अवेमङ्कखियं'। 

प्रञ्व॒ वुत्ता महेसिना॥ 

विस्सज्जन्तस्स परिभुञ्जन्तस्स अनापत्ति । 

पचा मेसा कुसकेहि चिन्तिता ॥ 

दस पुमे न वदामि, एकादस विवज्जिय। 
वुङक' वन्दन्तस्स आपत्ति, पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


न उरिखत्तको न चं पन पारिवािको। 

न सद्खभिन्नो न च पन पक्छसङ्कन्तो ॥ 
समानसंवासकमूमिथा ठतो । 

कथं नु सिक्खाय असाधारणो सिया। 

पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 

उपेति धम्मं परिपुच्छमानो, कुसलं अत्थूपसञ्ित । 
न जीवत्तिन मतो न निन्बुतो, तं पुम्गलं कतमं वदन्ति बुद्धा । 
पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 

उन्मक्खके न वदामि, अधो नाभि विवज्जिय । 
मेथुनघम्मपच्चया, कथ पाराजिको सिया । 
पनञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 





१. स्या० पोत्थके नत्थि । २ भविस्सज्जिक -घी०; अविस्सम्नित -स्या०। ३. अवे 


मद्धिक ~ सी०। ४. वृद्ढं ~ सी०। 


२०.९१.१ ] अचिप्यवासवन्हा >७९ 


भिक्खु सजञ्चाचिकाय कुटिं करोति। 
अदेसितवत्थुकं पमाणात्तिक्कन्त' ॥ 
सारम्भं अपरिक्कमनं अनापंत्ति। 
पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


भिक्सुसञ्नाचिकाय कुटि करोति, 
देसितवत्थुकं पमाणिकं ॥ 

अनारम्भं सपरिक्कमनं आपत्ति । 
पञ्हा मेसा कुसकेहि चिन्तिता ॥ 


न॒ कायिकं किञ्चि पयोगमाष्वरे। 
न चा पि वाचाय परे भणेय्य] 
आपज्जेय्य गरक छेज्जवत्थु । 
पञ्हा मेसा कुसछेहि चिन्तिता ।1 
न कायिकं वाचसिकं च किञ्ि। 
मनसा पि सन्तो न केरे्य पाप्‌।॥। 
सो नास्चितो किन्ति सुनासितो भवे। 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 
अनारपन्तो मनुजेन केनचि 1 
वाचाभिरं नो च परे भणेय्य।। 
आपज्जेग्य वाचसिकं न कायिकं । 

पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ।। 
सिक्खापदा बुद्धवरेन वण्णिता । 
सङ्खादिसेसा चतुरो भवेयु \। 
आपचज्जेय्य एकपयोगेन' सब्बे ! 
पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता 1 

उभो एकतो उपसम्पन्ना । 

उभिन्नं हत्यतो चीवरं पटिग्गण्ठेय्य"। 


१. प्माणात्तिकन्तं ~ स्या०। २. किञ्चि -सी०] ३. एकमप्पयोगेन -सी०, स्या० 
व एकमप्पयोगेने ~-सी०, स्या० । 
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सिया आपत्तियो नाना, 
पन्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 
चतुरो जना संविधाय। 
गरुभण्डं अवाह" 
तयो पाराजिका एको न पाराजिको। 
पञ्हा मेसा कुसठेष्टि चिन्तिता ॥ 


$ २. पाराजिकादिपञ्हा 


२. हत्थी च अन्भन्तरे सिया। 

भिच्छु च बहिद्धा सिया॥ 
चिदं तस्मिं धरे नत्थि। 

मेथुनधम्मपन्वया ॥ 
कथं पाराजिको सिया, 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिम्तिता ॥ 
तें मधु फाणितं चा पि सणि। 
सामं गहेत्वान निर्विखपेय्य ॥ 
अवीततिवत्ते सत्ताहे । 
सत्ति पच्चये प्रिभुञ्जन्तस्स आपत्ति 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


निस्सग्गियेन आपत्ति । 

सुदधकेन पाचित्तियं ॥ 
आपञ्जन्तस्स एकतो । 

पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 
भिक्सू सिया वीसतिया समागता । 

कम्मं करेय्युं समग्यसञ्जिनो ॥ 
भिक्लु सिया द्रादस्योजने ठ्तिो। 
कम्म॒च त॒ ॒कुपपेग्य वरस्मपच्चथा। 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


१ अवरं -स्या०। २ इ्थि -सी०, रौ०। ३ भापत्ती ~ परी०। 


,०.२.२ ] 


पाराजिग्लाविपन्हः 


पदवीतिहारमत्तेन वाचाय भणितेन च। 
सब्बानि गर्कानि सप्पटिकम्मानि ॥ 
चतुसद्धि आपत्तियो आपज्जेस्य एकतो । 
पञ्डा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


निवत्थो अन्तरवासकेन । 
दिगुणं सङ्खाटि पार्तो ॥ 
सब्बानि तानि निस्सर्गियानि दहोन्ति। 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता 


न॒चापि मत्ति न च पन कम्मवाचा। 
न वचेहि भिक्खू त्ति जिनो अवोच।) 
सरणगमनं पि न तस्स अत्थि। 
उपसम्पदा चस्स अकुप्पा । 

पञ्डा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 
इत्थिं हने न भातरं, पुरिसं च न पितरं हने । 
हनेम्य अनरियं मन्दो, तेन चानन्तरं एसे । 
पञ्छा मेसा कुसरहि चिन्तिता।। 
इत्थिं हने च मातरं, पुरिसं "व पितरं हने । 
मातरं पितरं हन्त्वा, न तेनानन्तरं कसे । 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 
अचोदयित्वा असारयित्वा । 
असम्मृखीभूतस्स करेय कम्मं । 

कत ॒च कम्मं सुकतं भमवेय्य । 

कारको च सद्खो अनापत्तिको सिया। 
पञ्ा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 
चोदयित्वा सारयित्वा । 

सम्मुखीभूतस्स करेग्य कम्मं ॥ 

कतं च कम्मं अकतं भवेय्य ! 





१ सद्धाटि -सीऽ। २. अस्सारयित्वा- म०। 
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कारको हि| सङ्घो सापत्तिको सिया। 
पञ्डा मेसा कुसरहि चिन्तिता 


छिन्दन्तस्सर आपत्ति, छिन्ठन्तस्स अनापत्ति। 
छदेन्तस्स समापत्ति, छदेन्तस्स अनापत्ति। 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता 


सच्चं भणन्तो गरक, मुसा च लहु मासतो । 
मुसा भणन्तो गरक, सच्चं च लहु मासततो । 
पञ्हा मेसा कुसलेहिं चिन्तिता ॥ 
§ ३. पाचित्तियादिपन्हा 

३. अधिद्टितं रजनाय र्तं । 
कप्पकतं पि सन्त॥ 
परिभुञ्जन्तस्स आपत्ति । 
पञ्टा मेसा कुसकेहि चिन्तिता ॥ 
अत्य द्गते सूरये" भिक्लु मसानि खादति । 
न उम्मत्तको न च पन खित्तचिततो ॥ 
न चापि सो वेदनो, मवेग्य। 
न॒चस्स होति गापत्ति॥ 
सो च धम्मो सुगतेन देसितौ। 
प्ज्हा मेसा कुसि चिन्तिता ॥ 
नं रत्तचित्तो न च पनं थेग्यचित्तो । 
न चापि सो परं मरणाय चेतयि'॥। 
सलाकं देन्तस्स होति छेन्ज। 
परटिग्मण्टन्तस्स थुल्ल्स्चय । 
पच्छा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 
न चापि आरञ्जक 
न चा पि सदेन सम्मतिः दिना ॥ 

3 बेतयी -ची०। ४ मर्क ~ 


स 
१. सूयि -म०। २ वेवनाष्ौ ~ भ! 
मी०! ५ सम्मति स्या०1 


द 


| 


॥ । २०.३.२३ ] 


पाचित्तिवादिषञ्टा ३८३ 


न॒ चस्स कठिनं अत्थत तत्थेव । 
चीवरं निक्खिपित्वा गच्छेग्य अदूयोजनं । 
तथेव" अरुणं उग्गच्छन्तस्स॒ अनापत्ति 1 
पञ्हा मेसा कुसकेहि चिन्तिता 


कायिकानि न वाचसिकानि। 
सब्बानि नानावत्थुकानि ॥ 
ययुब्बं अचरिम आपज्जेय्य एकतो । 
पञ्हा मेसा कुसकेहि चिन्तिता॥ 


वाचसिकानि न कायिकानि । 

सब्बानि नानावत्थुकानि ॥ 

अपुण्बं अचरिमं आपज्जेय्य एकतो 1 

पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ।। 

तिस्सित्थियो मेथुनं तं न सेवें। 

तयो पुरिसे तयो च अनरियपण्डके 11 

न॒ चाचरे मेथुूनं व्यञ्जनस्मिं। 

छेज्जं सिया मेथूनघम्मपच्चया। 

पञ्हा मेसा कुसेहि चिन्तिता ॥ 

मातरं चीवरं याचे, नो च' सङ्कु परिणतं । 
केनस्स होति आपत्ति, अनापत्ति च नातके 1 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता 


कुदो आराधको होति, कुद्धो होति गरहियो 1 
अथ को नाम सो घम्मो, येन कुद्धो पसंसियो । 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ।॥ 


तुडो आराधको होति, तुदधो होत्ति गरदियो । 
अथ को नाम सो धम्मो, येन तद्रो गरहियो ! 
पच्छा मेसा कुसरहि चिन्तिता 





१ तस्सेव ~ स्याशरो०1 २. चे-सी०; दोऽ 
स्या०; रो०। ५ कि ५. वज ~ 
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परिवारो १ 
सङ्खादिसेसं थू्लच्वयं । 
पाचित्तियं पाटिदेसनिय' 
-दुक्कटं आपञ्जेय्य एकतो । 
पन्हा मेसा कुलेहि चिन्तिता ॥ 
४ उमौ परियुण्णवीसत्तिवस्सा । 
उभिन्नं एकृपज्जायो ॥ 
एकाचरियो एका कम्भवाचा । 
एको उपसम्पन्नो एको अनुपसम्पन्नो । 
पञ्हा मेसा कुसकेहि चिन्तिता 
10 अकप्पकतं ना पिः रजनाय रत्त। 
तेन॒ निवत्थो येन कामं वजेग्य।॥ 
न॒चस्स॒होत्ति अपत्ति। 
सो च धम्मो सुगतेन देसितो। 
पञ्हा मेसा कुसकेहि चिन्तिता॥ 
न देति न परहिग्गण्हाति" पटिग्गहो तेन न विज्जति। 
आपज्जति गकं न लहुक, त च परिमोगपच्चया । 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 
न देति न परटिग्गण्हात्ति, पटिग्गहौ तेन न विज्जति। 
आपज्जति लहुक न गर्कं, त च परिमौगपच्चया । 
% पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता॥ 
आपज्जत्ि गरुकं सावसेसं । 
छदेति अनादरियं पटिच्व ।। 
न भिक्लूनी नो च पसेय्य वज्जं। 
पच्छा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


। 379 15 


तस्वुदानं 
असंवासो अविस्सज्जि, दस च अनुकिलित्तको । 
उपेति धम्मं उन्भक्छकं' ततो सञ्जाचिका च दं ॥ 
१. पाव्दिखनीयं - म०। २.-न परि-स्या०। ३ पटिगण्डात्ि -सी°, 


26 


रौ०। 


४. उन्भक्वं ~ स्या०। 
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न कायिकं च गरक, न कायिकं न वाचसिक') 
अनालपन्तो सिक्खा च, उभो च चतुरो जना ॥ 


इत्थी' तेर च निस्सग्गि, भिक्सु च पदवीतियो । 
निवत्थो चन च सत्ति,न मातरं पित्तरं हने ॥ 


अचोदयित्वा चोदयित्वा, छिन्दन्तं सच्चमेव च। 5 
अधिद्ितञ्चत्थङ्खते, न रत्तं न चारञ्जकः। 

कायिका वाचसिका च, तिस्सित्थी चापि मातरं। 

कुद्धो आराधको तुद्रौ, सद्धादिसेसाः च उभो ॥ 
अकप्पक्तं न॒ देति, न देतापज्जती' गर । 
सेदमोचनिका गाथा, पञ्टा विञ्बूहि विभाविता त्ति ॥ 70 


० ©. 
"न~~ ०: 


प १. न सुनासिद् -स्या०! २. इत्वि -रो०, सी०। ३ पच्चमप्ति -सौ०। ५. चार. 
ज्न्नकं -स्या०1 १. सद्धादिसेसका ~ स्या०। ६. देतोज्भे ~ सी ०, स्था०। ५ 
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२१. परचवग्गो 
§ १. कम्भवष्ो 


१. चत्तारि कम्भानि। अपलोकनकम्म, अत्तिकम्मं, बक्ति 
दुतियकम्मं, मत्तिचतुतथकम्मं ~ इमानि घत्तारि कम्मानि । कतीहा- 
कारेहि _ विपज्जम्ति ? इमानि चत्तारि कम्मानि पञ्चहाकारेहि 
विपञ्जन्ति ~ वत्थूतो वा जत्तितो वा अनुस्सावनतो वा सीमतो वा 
परिसतो वा। 

२. कथं वत्थूतो कम्मानि विपनज्जन्ति ? सम्मुलाकरणीय 
कम्मं असम्मुखा करोति, वत्थुविपन्नं अधम्भकस्मं, पदिपुच्छाकरणीयं 
कम्मं अपदिपुच्छा' करोति, वत्थुचिपन्नं अधम्मकम्म, पटिजञ्ाय कर- 
णीय कम्मं अपटिज्जाय करोति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं, सत्िषिनया- 
रहस्स अमूकहविनयं देति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; अमूरहविनया- 
रहस्स ॒तस्सपापिय्यसिकाकम्मं करोति, वत्थुविपन्न अधम्भकम्मः 
तस्सपापिय्यसिकाकम्भारहस्स॒तज्जनीयकम्म' करोति, वत्थुविपत् 
अधम्भकम्मं , तज्जनीयकम्मारहस्स नियस्सकम्म* करोति, वत्युवियत् 
अधम्भकम्म, नियस्सकम्मारहस्स॒पञ्बाजनीयकम्मः करोति, वत्यु- 
विपन्नं जधम्भकम्म , प्बाजनीयकम्भारहस्स पटिसारणीयकस्म करोतिः 
वत्थुविपन्न अधम्मकभ्मं, पटिसारणीयकम्मारहस्स 4 
करोति, वत्थुविपन्न अधम्भकम्, उक्खेपनीयकम्मारहस्स परिवां 
देति, वत्युनिपन्न अधम्भकम्मं; परिवासारह मूराय , पठिकस्सतिः 
वत्युविपन्नं अधम्भकम्मं, मूलायपटिकस्सनारहस्स मानकं देति, बलु 
विपन्न अधम्मकस्मं, मानत्तारह जन्मेति, वत्थुविपन्चं अधम्मकम्म्‌ 
अढ्मानारह उपसम्पादेति, वत्युविपन्चं अधम्भकम्म ; अनुपौसथे उप, 
सथं करोति, वत्थुविपन्नं अधम्भकम्मं, अपवारणाय पवारेति, वत्थु- 
विपन्नं अधस्मकस्मं । एवं वत्थुतो कम्मानि चिपज्जन्ति । 


-.स्या० म०। २ तज्ज 

१ अप्पटिपुच्छा ~स्या«, रोऽ) २ तस्सपापियसिकाकम्म - स्या० 1 
नियकम्म -सी०, रोऽ 1 ४. निस्सयकम्मं ~ रो०1 स पन्वाजनियकम्म - सी० रो) 
६. पटिस्तारणियकम्म्‌ - सी ० रो०। ७, -सी०, रो०। 
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३. कथं जनत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति ? पञ्चहाकारेहि 
सत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति ~ वत्थू न परामसति, सङ्खं न परामसति, 
पुं न परामसति, अत्ति न परामसति, पच्छा वा मत्ति वपेत्ति - 
इमेहि पञ्नवहाकारेहि वत्तितो कम्भानि विपज्जन्ति । 

४. कथं अनुस्सावनतो कम्भानि विपज्जन्ति ? पञ्वहा- 
कारहि अनुस्सावनतो कम्मानि विपज्जन्ति - वत्थु न परामसति, सद्धं 
न प्ररामसति, पूर्णकं न परामसति, सावन हापेति, अकारे वा 
सवेति - इमेहि पञ्चहाकारेहि अनुस्सावनतो कम्भानि विपज्जन्ति \ 

५. कथं सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति ? एकादसहि आका- 
रेहि सीमतो कम्मानि निपज्जन्ति - अतिखुहकं सीम सम्मन्नति, अति- 
महति सीमं सम्मन्नति, खण्डनिमित्त सीमं सम्मन्नति, छायानिमित्त 
सीमं सम्मन्नति, अनिमित्त सीमं सम्मच्नति, बहिसीमे स्ति सीमं 
सम्मन्षति, नदिया सीमं सम्मति, समूहे सीमं संम्मन्नति, जातस्संरे 
सीमं सम्मन्नति, सीमाय सीमं सम्मिन्दति, सीमाय सीम अञक्षोत्थ- 
रति ~- इमेहि एकादसहि आकारेहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

६, कथं परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति ? द्वादसहि आकारेहि 
परिसतो कस्मानि विपज्जन्ति - चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू 
कम्मप्पत्ताः ते अनागता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति, 
सम्मुखीभूता पटिक्कोसन्ति, चतुवर्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्छू 
कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होत्ति, 
सम्मुखीमूता पटिक्कोसन्ति, चतुवम्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू 
कम्भप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आहटो होति, 
सम्मुखीभूता पटिक्कोसन्ति । पञ्म्वरगकरणे कम्मे ...पे० . . दसवग्ग- 
करणे कम्मे न चीसतिवर्गकरणे कस्म यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता 
ते अनागता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति, सम्मुखीभूता 
पटिक्कोसम्ति, वीसत्तिवगगकरणे कम्मे यावत्िका भिक्खू कम्मप्पत्ता ते 
आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होत्ति, सम्मुखीभूता पटि- 
क्कोसन्ति - इमेहि द्वादसहि आकारेहि परिसतो कम्भानि विपज्जन्ति 

७ चतुवर्गकरणे कम्मे चत्तारो भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, 


1 


0 


ष 


1 


४ 


अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा 1 यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो नेव ॐ 


१. कम्मपत्ता - म०। 
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कम्मप्पत्तो ना पि छन्दारहो, जपि च कम्मारहो । प्ञ्चववम्गकरणे कम्मे 
पञ्च भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, यवसेसा पकृतत्ता छन्यरहा। 
यस्स सद्धो कम्म करोत्ति सो नेव कम्मप्पत्तो ना पि छन्दारहो, 
अपि च कम्मारटो । टसवम्गकरणे कम्मं ठस भिक्लू प्रकतत्ता कमम- 
प्पत्ता, भवसेत्ता पकतत्ता छन्दारहा । यस्स सद्धो कम्म करोति सो 
नेव कम्मप्पत्तो ना पि छन्दारहो, अपि च कम्मारहो ! वीसत्तिकग्यकरणे 
कम्मे वीमतिभिक्लु पकतत्ता कम्मप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दा- 
र्हा! यस्स सद्धो कम्म करोति सो नेव कम्मप्मत्तो ना पि छन्दा- 
न्हो, अपि च कम्भारदो 1 

८. चत्तारि कम्मानि ~ गपलोकनकम्मं, मत्तिकम्मं, नत्ति- 
दत्तियकम्मं, बत्तिचतुत्थकम्मं । इमानि चत्तारि कम्मानि कतीहा- 
कारेहिः विपनज्जन्ति ? इमानि चत्तारि कम्मानि पञ्वहाकारेहिं 
विषञ्जन्ति  वत्यूतो वा मत्तितो वा अनुस्सावनतो वा सीमतो वा 
परिसतो वा। 

९ कयं व्यूतो कम्मानि विपज्जन्ति ! पण्डकं उपसम्पा- 
देत्ति, वत्थुवियन्नं अवम्मकम्मं । येय्यसंवासकं उपसम्पादेति, वल्यु- 
विपन्नं अवम्भकम्मं । तित्थियपवकन्तकं उपसम्पादेत्ति, वत्युविपच्न 
अवम्मकम्मं । तिरच्छानगतं उपसम्पादेति, वत्युविपन्नं अवभ्मकम्म । 
भातुघातकं उपसम्पादेति, वत्थुविपन्लं अवम्मकम्म 1 4 
उपसम्पादेतति, वत्थुविपत्नं अवम्भकम्मं । अरहन्तवातक उपसम्पादेष्, 
वल्मविपन्चं अवम्मकम्मं । भिकलुनीदूसकं! उपसम्पादेति, वत्युविप् 
अवम्मकम्मं । स ्घमेदकं उपसम्पादेति, वा अवम्मकम्म । 
लोहितुप्पादकं उपसम्पाठेति, वत्भुविप्ं अवम्भकम्म । त 
उपसम्पादेति, वत्युविपन्नं अथम्मकम्म । ऊनवीसतिवस्सं पुग्गक 
सम्पादेति, वत्युविपद्रं वम्मकम्मं । एव वत्थुतो कम्मानि विपज्जन्ति } 

१०. कथं मत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति { पञ्च र 
नत्तितो कम्भानि विषज्जन्ति । वत्थु न प्ररामसति, सन्ध 


वत्ति 
मसति, पुरग न परामसति, नत्ति न परामसति, पच्छा वा 


स्येति ~ इमेहि पच्चहाकारेषि बत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति। 


१. कतिष्ाकरिहि -म० 1 


पृञ्चहाकारेहि 


२. भिक्ुनीदरकं - म 1 ‰“ उमतोव्यन्बनं -म° 
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॥ ११. कथं अनुस्सावनतो कम्मानि विषज्जन्ति ? पञ्चहा- 
करेहि अनुस्सावनतो कम्भानि विपज्जन्ति ~ वत्थु ८५ न परास॒ति, 
सद्घं न परामसति, पुर्गलं न परामसति, सावनं हापेति, अकार वा 
सवेति ~ इमेहि पञ्चहाकारेहि अनुस्सावनतो कम्मानि विपञ्जन्ति 1 

१२. कथं सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति ? एकादसहि आका- 
रेहि सीमतो कम्भानि विपज्जन्ति। अतिखुहकं सीमं सम्भ॑न्नत्ि, अत्ति- 
भहति सीमं सम्पत्ति, खण्डनिमित्तं सीमं सम्भ्ति, छायानिमित्तं 
सीमं सम्भन्नति, अनिमित्तं सीमं सम्मन्नति, बहिसीमे ठतो सीमं 
सम्भ्षति, नदिया सीमं सम्मत्नति, समुर सीमं सम्मन्षति, जातस्सरे 
सीमं सम्मति, सीमाय सीमं सम्मिन्दति, सीमाय सीमं अज्ोत्थ- 
रति - इमेहि एकादसहि आकारेहि सीमतो कम्भानि चिपज्जन्ति। 

१३. कयं प्रिसतो कम्मानि विपज्जन्ति ? द्रादसहि आका- 
रेहि परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति ~ चतुवग्गकरणे कम्मे यावत्िका 
भिक्खू कम्मप्पत्ता ते अतागत होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो 
होति, सम्मुखीमूता पटिक्कोसन्ति, चतुवस्गकरणे कम्मे यावतिका 
भिक्लू कम्मप्यत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो 
होन्ति, सम्मुखीभूता पटिक्कोसन्ति । चतुवरगकरणे कम्मे यावत्तिका 
भिक्लू कम्मप्यत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो गाहटो होन्ति 
सम्मूखीभूता पटिक्कोसन्ति ! पञ्चवग्गकरणे कम्मे ..पे०... दसवगगकरणे 
कम्मे ~ पे०... वीसत्तिवग्गकरणे कम्मे यावत्तिका भिक्खू कम्मप्यत्ता ते 
अनागत होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होन्ति, सम्मूसीभूता 
पटिनंकोसन्ति । वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्लू कम्मप्पत्ता 
ते मागता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होन्ति, सम्मृखीभूता 
पटि्कोसन्ति । वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता ते 
आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो गाहटो होति, सम्मुखीमूता पटिक्को- 
सन्ति - इमेहि दादसहि अकारेहि परिसतो कम्मानि विपज्जन्भि। 

१४. अपलोकनकस्मं कति ठानानि गच्छति ? जत्तिकम्मं 
कति ठानानि गच्छति ? जत्तिदुत्तियकम्मं कति ठानानि गच्छति ? 
जत्तिचतुत्यकम्मं कति ठानानि गच्छति ? अपरोकनकम्मं पञ्व 


ठानानि गच्छति ! ज्तिकभ्मं नव ठानानि गच्छति। मत्तिदुतियकस्मं ॐ 


यन्न मानाननि गच्छति । अत्तिष्वतत्थकस्मं सत्त ठानानि गच्छेति । 
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१ ४५. अपलोकनकम्म कतमानि पञ्च ठानानि गच्छति? 
, निस्सारणं, भण्डुकम्मं, ब्रह्मदण्ड, कम्मलक्लेणञ्ज्ेव पञ्चम 
~ अपरोकनकम्मं इमानि पञ्च ठानानि गच्छति । जत्तिकम्पं कत- 
मानि नव ठानानि गच्छति ? ओसारण, निस्सारणं, उपोसथ, प्वा- 
रणं, सम्मुति, दान, पटिग्गहं, यच्चुक्कडून, कम्भरक्लणन्मेव 
नवमं ~ नत्तिकम्मं इमानि नव ठानानि गच्छति । मत्तिदतियकम्म 
कतमानि सत्त ठानानि गच्छति ? भओसारण, निस्सारण, सम्मूति, 
दानं, उद्धरण, देसनं, कम्भलकखणञ्मेव सत्तमं ~ मत्तिदत्तियकम्ं 
इमानि सत्त ठानानि गच्छति । मत्तिचतुत्थकम्म कतमानि पत्त 
ठानानि गच्छत्ति ? ओसारणं, निस्सारणं, सम्मुति, दान, निम 
समनुमासनं, कम्मलक्छणस्मेव सत्तमं - मत्तिचतुत्थकम्म इमानि सुत्त 
ठानानि गच्छति । 

१६. चतुवग्मकरणे कम्मे चत्तारो भिक्छू पकतत्ता कम्म 
अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा। यस्स स्ख कम्म करोति सो नेव 
कम्मप्पत्तो ना पि" छन्दारहो, अपि च कम्मारहो । पञ्चवमाकरणे 
कम्मे पञ्न्व भिक्खू पकतत्ता कम्भप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा। 
यस्स सद्खो कभ्मं करोति सो नेव कम्भप्त्तो ना पि चन्दारहो, अपि 
च कम्भारहो । दसवग्गकरणे कम्मे दस भिक्डू पकतत्ता कम्मप्पत्त) 
अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । यस्स सद्खो कम्म करोति सो नेव 
कम्मप्यतो" ना पि छन्दारहो, मपि च कम्पाद्ो। बीरतिवमकर 
कम्मे वीसति भिक्खू पकतत्ता कम्मप्यत्ता, भवसंसा पकतत्ता छन्दा- 
रहा । यस्स सद्खो कम्मं करोति सो नेव कम्भ्त्तो ना पि छन्दार, 


अपि च कम्भारहो। 


§ २. अत्थवसवम्गो | 

१७. दे अत्थवसे पिन्व तथागतेन ॥ ७ 
पञ्जतं। सङ्घसुटटुताय द्मे टे अत्थवसं प 

पञ्ज रटुतायः अ 


१ सम्मति -स्या०। र-र न पि~सी० स्या०। ३ कस्मा -सी०) 


; २१.३.१८] वननतको ५५ 


सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं ! दे अत्यवसे पटिच्व तथागतेन साव- 
कान सिक्खापदं पञ्चत्तं! दिदरुषम्मिकानं आसवान संवराय, 
सम्परायिकानं आसवान पटिघाताय ~ इमे दे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन 
सावकानं सिक्वपदं पञ्बत्तं । द्रे अत्थवसे पटिच्व तथागतेन साव- 
कानं सिक्छापद पञ्जत्त। दिट्िघस्मिकानं वरानं संवराय, सम्परायि- 
कानं वेरानं पटिघाताय - इमे दे अत्थवसे परिचज्च तथागतेन साचकानं 
सिक्खापदं पञ्जत्तं ! द्रे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खा- 
पदं पञ्जन्तं । दिदरुधम्मिकानं वज्जानं संवराय, सम्पराथिकानं वज्जानं 
पटिघाताय ~ इमे दे अत्थवसे पटिच्व तथागतेन सावकान सिक्खापदं 
पञ्जत्तं । दवे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकासं सिक्खापद पञ्जत्तं । 
दिहुधम्मिकानं मयान संवराय, सम्परायिकानं भयानं पटिघाताय -- इमे 
दरे अत्थवक्षे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्लापदं पञ्जत्तं । हे 
अलत्यवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं । दिद 
घम्मिकानं अकरुसलानं धम्भानं संवराय, सम्परायिकानं अकरुसलानं 
धम्मान पटिवाताय - इमे द्वे अत्थवसे पिच्च तथागतेन सावकानं 
सिक्लापदं पञ्जत्तं 1 द्वे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्ा- 
पदं पञ्जत्तं । शिहीन अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्लुपच्छेदाय ~ इमे 
दे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्छापदं पञ्जन्तं । द 
अत्थनसे पटिच्व तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जन्तं । अप्पसन्चानं 
पस्रादाय, पसन्नानं मिय्योमावाय' - इमे द्वे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन 
सावकानं सिक्लायद पञ्जत्तं । दे अत्यवसे पटिच्च तथागतेन साव- 
कानं सिक्लापदं पञ्जत्त। सद्धम्मद्धिततिया, विनयानुग्गहाय ~ इमे 
द्रे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्त । 


§ ३. पञ्च्यत्तवम्गो 


१८. दे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकान पातिमोक्खं 
पञ्बन्त -पे०. पात्तिमोक्खुदेसो पञ्चत्तो ... पातिमोक्लद्रुपनः प्ञ्जक्ते ... 
पारणा पञ्जनत्ता . पवारणाउ्यनं पञ्जनत्तं . . तज्जनीयकम्मः पञ्जत्तं ... 
नियस्सकम्मं" पञ्जत्तं . यन्बाजनीयकम्मं पञ्चत्तं ..- पटिसारणीयकम्मं 


१- मौ्योगवाय -सी०। २. प्तिमोत्लठ्मनं -सो०, रो०! ३. तडं ~ 
सी, रो० १ ४. निस्सथकम्म ~ रो०। ॥ ४ 
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- 


३९२ परिवारे [२४.३१५ । 
पञ्चत `  उक्लेपनीयकम्मं पञ्जत्तं . परिवासदानं पञ्म्तं „ मूराय- 

पदटिकस्सना पञ्जत्ता .. भानत्तदान पञ्जततं . अव्भानं पञ्चत. 

सोसारणीयं' पञ्जत्तं . मिस्सारणीय पञ्चते... उपसम्पदं पञ्जतत ... 
अपलोकनकम्मं पञ्छततं ,.. मत्तिकम्मंपञ्बत्त. भततदुत्तियकमां 

पञ्जन्तं ... अत्तिचतुत्थकस्मं पञ्यत्त ..पे०...। 


§ ४. अपञ्चत्ते पञ्जत्तवम्गो 


१९ . पे०.... अपन्जत्ते पञ्तत, पञ्जत्ते गनुपञ्जत्त .पे०.. 
नम्मुखाविनयो पन्तो .१०.. सतिविनयो पञ्जत्तो . पे०. गमृन् 
विनयो पञ्जत्तो ..पे०.. पटिजञ्जातकरणं पञ्जत्त . पे० . येभुय्यसिका 
पञ्जत्ता ..प०. तंस्सपापिय्यसिका पञ्जत्ता ..प०... तिणवत्थारको 
पञ्जत्तो सङ्खसुटूटुताय, सद्धफासुताय ~ इमे दे अत्थवसे पटिच्च तथा- 
गतेन सावकानं तिणवत्थारको पन्त्तो ! दे अत्थवसे पटिच्च तथा- 
गतेन सावकानं पिणवत्थारको पन्जत्तो । दुम्मडकून पुगलान निभा 
हाय, पेसलानं भिक्खूनं फासुबिहाराय -इमे ट अत्थवसे पटिच्च 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो । द्वे अत्थवसे पटिच्च 
तथागतेन सावकानं प्तिणवत्थारको पञ्जत्तो । दिद्टधम्मिकान भास्‌- 
वान सवराय, सम्परायिकान आसवान पटिषाताय ~ दम॑ अत्यवर 
पटिच्व तथागतेन सावकान तिणवत्थारको पञ्बत्तो ! दे भत्थवस 
परिच्ब तथागतेन साबकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो । दद्षम्ब- 
कान वेरानं सवराय, सम्पराथिकानं वेरान पट्घाताय -दम ह , 
अत्थवसे पटिञ्च तथागतेन सावकान पञ्चतो । 
हे अत्यवसे पटिच्च तथागतेन साचकानं तिणवत्थारको पन्बत्तो। 

। वज्जान पटिघाताय ~ 
दिदुधम्मिकान वज्जानं सर्वराय, सम्परायिकान वज्ज ५ 


मे द्व से पटि्व तथागतेन सावकान 
पि तथागतेन सावकानं तिगवत्थारको स 
ददुधम्मिकानं भयानं संवराय, सस्परायिकानं भयान त | 
मे दवे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकान तिणवत्थारक 
द्रे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सार्वकान तिणवत्यारकः 
दिदरधम्मिकानं अकुसलानं धम्मन संवराय, 
१. बोखारणिय -सी०, रो०। २. अनु्पन्नत्त ~ स्या०। 


२१.५.२०] नवसङ्कहवस्गो ३९द्‌ 
धम्मानं पटिघाताय - द्मे ढे अत्थवसे परिच्चि तथागतेन सावकान्‌ 


.तिणवत्थारको पञ्चत्तो 1 द्रे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं 
 तिणवत्थारको पञ्बत्तो गिहीनं अनुकस्पाय, पापिच्छानं प््ू 


पच्छेदाय - इमे द्र अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकान्‌ं तिणवत्थारको 
पञ्चत्तो । द्वे जत्थवसे पटिच्व तथागतेन सावकान 


` पञ्जत्तो । अप्पसन्नानं पसादायः पसन्नानं भिय्योभावाय - इमे टे 


अत्थवसे परिच्व तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो ! दे 


` अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो 1 


सद्धम्मद्वि्तिया, विनयानुम्गहाय ~- दमे हे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन 


 सावकानं तिणवत्थारको पञ्चनत्तो 1 


§ ५. नवसङ्कहवग्गो 


२०. नवसङ्गहा ~ वत्युसङ्गहो, विपत्तिस्गहो आपत्तिसङ्गहो, 
निदानसङ्खटो, पुरगर्सङ्खहो, खन्धसङ्गहो, समुडानसङ्गहो, अधिकरण 
सङ्गटो, समथसङ्खहो ति 


1 


अधिकरणे समुप्पश्ने सचे उभो अत्थपच्चत्थिकाः आगच्छन्ति । 


उभिच्ं॑पि वत्थु, आरोचापेतव्बं । उभिल्लं पि वत्थूं आरोचापेत्वा 
उभि पि पटिन्ना सोतब्बा । उभिन्नं पि पटिञ्जं सृत्वा उमोपि 
वत्तव्बा ~ “अम्हाकःं मस्मि अधिकरणे वूपसमेपि उमो पि तुद्धा 


१.1 


भविस्सथा'" ति! सचे आहंसु -““उभो पि तुदा भविस्सामा' ति, ` 


सदेन तं अधिकरणं सम्पटिच्छितव्बं । सचे अखज्जुस्सन्ना होति, 
परिसा उल्बाहिकाय वूपसमेतब्बं ! सचे बाट्स्सन्ना होति, परिसा 
विनयधरो परियेखितन्नो येन धस्मेन येन विनयेन येन सत्थुसासनेन 
तं अधिकरणं वूपसम्मति । तथा तं अधिकरणं वृूपसमेतन्बं । 

वत्थु जानितव्वे, गोत्तं जानितब्बं, नामं जानितव्बं, जापत्ति 
जानितन्बा । मेथुनधम्मो ति वत्थु चेव गोत्तं च~-पाराजिकं ति 
नामं चेव आपत्ति च! अदिन्नादानं ति वत्थु चेव गोत्तं च -पारा- 
जिकं ति नामं चेव आपत्ति च मनुस्सविग्गहौ ति वत्थु. चेव गोत्तं 
च्व -पाराजिकं ति नामं चेव आपत्ति च) व 


१ अत्तपच्चत्थिका-रो०। २ -म०। पटिच्छितव्वं - स्या०, रो० 
| बत्यु ३ पटिच्छितव्वं - स्या०, रो०। 
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क उत्तरि्मिनुस्मवम्मो ति वल्यु चेव गोत्तं च -पाराणिकं ति 
नामं चेव नापत्ति च। 
, . मुक्कविस्मट्र ति कत्यु चैव गोत्तं च -सद्घाष्से्तो तनि 
नामं तरेव गापनिं च) 
ह कायसरंसग्यो त्ति चन्वु चेव गोत्तं च ~ सद्काटितेसो ति नामं 
चेव आपत्ति च। 
दयुल््वाष्वा त्ति वत्थु चेव गोत्तं च-सृद्भान्सिसरो ति 
नामं चेव आपतन्ति च। 
अत्तकामं नि वल्युः चैव गोत्तं चर -सद्भाव्िसो ति नामं 
चेव आपनि च) 
म॒ञ्वरिनं ति वत्यु चेव गोत्तं च -सह्खादिगेखो ति नामं 
चेव जापनि च। ~ 
मव्ब्राचिकाय कुटि कारापनं' ति कत्यु चेव गततं च -सद्धा- 
दिनेनो ति नामे चेव आपत्ति च। 
मल्क विहार कारापनं ति वल्यु चेव योत्तं च -सन्भादि- 
नेमो ति नामं चेव मापत्ति च)  , ४ 
सिक अमून्केन पाराजिकेन घम्मेन अनुद्ध्न छि वत्वुं चेव 
गोत्तं च -सङ्कादिमेसनो ति नामं चेव मापत्ति च अ 
भिक अच्जभागियस्स अचिकरणस्स _ [कज छेमत्तं 
-उपादाय पाराजिकेन धम्मन अनुद्ध॑सनं ति वत्थु चव मोत्तं च ~ द्धा 
दवितेसो त्ति नामं चेव वायत्ति च। ० - ५ 
सद्धमेदकस्स भिक्ुनो यावतत्तियं समनुमास्ननाय च, 
निस्तरज्जनं त्ति कत्यु चैव गोत्तं च~ 
आपत्ति च। त नि 
सेदकानुवत्तकानं भिक्दूनं यावततियं समतुभावनाय `. ते 
निस्वज्जनं ठेव गोत्तं च -सद्धादिसेसो ति नामं चव 
< ति वत्य चैव र 
आपत्ति च। व ¢ 
दुववचस्स सिकहुनो यावततियं खमनुमाखनाय = 1 नापि 
+ (=-“वत्य चेव गोत्तं च -सद्भाविततेसौ ति नाम च मा 
ज्जनं ति वत्थु चेव गोत्त च 
््‌। 
9 
११. कुचिकिाापनं - रो० 1 
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कु ख्दूसकस्स भिवखुनो यावतत्ियं समनुभासनाय न. पटि- 
निस्सज्जनं ति वत्थु चेव गोत्तं च -सङ्खादिसेसो ति नामं चेव 
आपत्ति च ...प१०...1 ६ 

अनाददियं पटिच्न उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खे 
वा करणं ति वत्यु चेव गोत्तं च ~ दुक्कटं ति नामं चेव आपत्ति 
ग्वा ति। 


तस्सुदन 
अपलोकनं मत्ति च, दुतियं चतुत्येन च। 
वत्थु जत्ति अनुस्सावनं, सीमा पररिखमेवः च! 
सम्मुखा पटिपुच्छा च, पटिञ्जा विनयारहो । 
वत्थु" सङद्खपुग्गकं ष, जत्तिन पच्छा सत्ति च ॥ 
वत्थु सद्धुपुर्गरं च, सावनं अकाठेन च्‌। 
अतिखुहका" महन्ता च, खण्डच्छाया निमित्तका ॥ 


बहिनदी समुहे न्व, जातस्सरे च भिन्दति। 
अज्कोत्थरति सीमाय, चतु पञ च वग्गिका॥ 


दसं वीसतिवग्गा च, अनाहटा ष हटा } 
कम्मप्पत्ता छन्दारहा, कम्भारहा च॒ पृग्गला ॥ 


अपरोकनं पञ्चवद्रानं', नत्ति "च नवठानिका+। 
जत्ति दुतियं सत्तद्ानं, चतुत्था सत्तटानिका 
सुट्‌ फासु च दुम्भञक्‌^ पेसला चा पि आसवा । 
वेरवज्जभयं चेव, अकसर गिहीनं च।। 
पापिच्छा उप्पसन्नानं, पसन्ना घम्मदुपना । 
विनयानुग्गहा चेव, पातिमोक्खुदेसेन च। 


५ १. सौमपरिसिमेव ~ स्ी० 1 २. वत्थु - सी ०1 ३-३ मत्त पच्छा मत्ति व्ये -स्या०; 
नं पुच्छा व्गत्ति च -रो०! ४ अतिखुद्‌ा -सी०, स्या०। ५. पञ्चटान -सी०। 
६. नंवद्वानिका ~ रो० 1 ७ सत्तठाना -सी०1 ८ दुम्मञ्कूनं -सी०, स्या०, रो०1 
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पातिमोक्छं च ठपना, पए्वारणं च ठपनं। 
तज्जनीया नियस्सं च, पन्बाजनीय पटिसारणी'। 


उक्खेपनपरिवासं, मूलमानत्तम्भानंः । 
ओसारणं निस्सारणं, तथेव  उपसम्पदा ॥ 
( अपलोकनमत्ति' च, दुतियं च चतुत्थक। 


अपन्जत्तनुपन्त्तं, सम्मूखाविनयो सत्ति ॥ 


अमूक्रहपटियेभुय्य , पापिय्य' तिणवत्थारकं । 
वत्थु विपत्ति आपत्ति, निदानं पुग्गकेन च॥ 


र सन्धा चेव समुदराना, अधिकरणमेवे च। 
3 समया सङ्खहा चेव, नामथापत्तिका तथाति॥ 
परिवारो निद्रित! 

पारिवाराकि निद्धिता । 


पन्वाजनिय पटिसारणी -सी०, स्या०। ९. मूकमान- 
| रः ुषम्मतत सीम स्याण 
व । ३. अपलोकनययत्ती ~ सौ०। ४ अप्मञ्ञनचः सी० 
से०। ५. पापिय -स्या०, म०। 


वितेसपदानं 


अनुक्करमणिका 
मं अयुल्छवज्जा, आपत्ति २११ 
अकम्मासानि, सरलानि १७१ | बदुददल्छा, भापत्त २११ 
अकिरियतो समुषित, भापत्ि २११ | भदेसनागामिनी, आपत्ति २११ 
अनुसलकम्मपथा, दस २४७ | भदौनौ,पृन्वद्मो १८५ 
अक्रुसरुहेतु, तयो १८५ | भडानहीनौ २१४ 
अक्कोसवत्यूनि, दव २४९ | यवम्मचृदितको, पुग्गलो २११ 
अक्कोसापिष्मायो ५७ | मवम्मचोदको, पुगो २११ 
अलण्डानि, सीलानि १७१ | बम्ब १८५ 
अगतिमममनं २९७ | अवम्मिका, द्दविकम्मा पञ्च ३२७ 
अगतिगमनानि, चत्तारि २२८ ~ परिग्गहा पञ्च ३२८ 
असावा, कति १६७ ~ पटिन्सातकरणा पल््न ३२९ 
-छ १६८, २३८ ~ सुक्ाकेग्याहा दस २४७ 
सचिरवतिया, नदिया ३३ | अयम्मेन कगकम्मं २९६ 
अचेलको २५७ ~ समण्मकम्म २९६ 
अच्छरिया, बदर २४५ | अर्धिकरणवारो ७९ 
अच्छिदानि, सीरानि १७१ | भविकरणसद्खहौ ३९३ 
अन्जब्थाकरणा, पञ्च ३३० | भयिकरणानि, कति १६७ 
शञ्ममागिया, शनृवादाषिकरणस्प समया = १८८ ~ चत्तारि १७२, २२९. २६५ 
~ भापत्ताधिकंरणस्स समया १८८ ! अधिक्ररण ३ १२ ९२, ९५ १४४. 
~ किच्चाधिकरणस्स समथा १८८ १५६, १५७, १७४, ३५० 
~ विवादाधिकरणस्छ घमया १८८ ~ वृषसमेतु ३५० 
अञ्बभागियो १९० | अविच्चापत्तिको, पुरग २११ 
अतिक्कमेन्तस्स २० | भधिदानुपोसथो २२२, २३७ 
अतिरेकछास्तं २१ | मधिपातिमोक्डं ३, १३ ९५ 
अतिरेकपस्यमासकं ८८ | मनन्मवाचित्तियानिं २२८ 
अतिरेफमासकं ५५ | अनतिरिक्त ३२८ 
~ वा उनपञ्चमासकं वां ८८ | अनरियवोहारा, चत्ता २२५ 
अत्तकामपारिचरियाय, वण्णं अभासि ९ | अनवज्जपञ्जत्ति, अपति २११ 
अत्तकोमं ३९४ | अनवसेखा, जापत्ति २११ 
अत्यपन्चत्थिका, चमो ३९३ | अनायपिष्डिकस्स यारामे, केतम ३१६ 
अस्यवसे ३ | अनादिकरो, पुर्गखो २११ 
दम ॥) रष अनपंत्ति २११ 
~ ३९३ | अनापत्तिकरा, ध्मा २११ 


५१ 


{ ९1 


अनामन्तचारी 


9 

अनासितकौ, पगली धः २ 
अनियता, आपत्ति २११ 
अनियतो १२, २६३ 
अनुरविखत्तको, पुरो २१२ 
अनूपन्मत्ति ३, १२, २७, ८२, ८४, ९५, 
१२६ १४७, १४९, २११, २१८ 
वनुप्मत्नपज्नत्ति ३, १२, २७, ८२, ८४, ९, 
१४७, १४९, २११, २१८ 

अनुयौगो, अनुविज्जकस्स ३०० 
भनूर्द्रो, मायस्मा २३ 
अनुवत्तका ११ 
अनूवादमूकानि, केति १६७ 
-छ २३८ 
अनुवादाधिकरणपच्वया, कति १८२ 
अनुवादाधिकरणस्स अञ्जभागिया, समया १८८ 


~ तव्भागिया, समथा १८८ 


अनूवादाधिक्ररणं १७२, २२९. २९५, २७१ 
~ आपत्तानापत्ति २६८ 
~ कतीहि समथेहि सम्मति १९६ 

~ किनिदानं, किंसपुदय, 

किजातिकं, किपमवं, 
किसम्भारः, क्िसमृदरानं २६६ 
अनुविज्जक-अनुपरोगो २८३ 
अनुविज्जकस्स, अनुयोगो ३००५ 
-पटिपत्ति २८९ 
अनुर्िज्जकेन, कथ पटिपज्जितस्व २८५ 
- चोदको पुच्छितव्वो २८३ 
अन्तमगाहिका, दिद्वि २४७ 
अन्तरायिका, माप्त २११ 
~ धम्मा, एकादसं २५० 
अपरापत्ति २११ 
अपराम्ानि, भीकानि १७१ 
अपलोकनकम्मं २१३, २२६ ३८६, ३८८ 
अप्पटिकम्मा ३६९ 
~ आप्तिं २११ 
अप्पटिनच्छ्तपरिवासौ २१५, २१९ २२६ 
उप्पभ्तकविस्सन्जको २५५ 


अप्पसक्चावं पत्तादायं ४, १३, २५४ ३९३ 


१ २१५ 
अभ्परानस्स 
अम्मोकासिका १ 
अन्याकतहेतु, तयो ५ 
अभन्वापत्तिको, पूमलो २१२ 
अभन्दा, पगला २१४ 
अभयो ४ 
अभिण्डापत्तिको, पुरो २११ 
अभिषव २, १६, ९५ 
जमूलकेनं पारालिकेन धम्मेन शनुद्धसन ३९४ 
अमूहविनयस्स, भसाधारणो १८९ 
अमूढहविनथो १७२, १७३, १८७, १८८ 
२५२ 
~ पटिज्तातेक्ररण १९४ 
~ यत्य उम्भति १९३, १९४ 
~ सम्मूखाविनयस्स १९४ 
अहो, पनव्गमो १८५ 
अरहन्तो, सिषिितसिक्ला ४ 
भद्रि ५ 
अरिषु गद्धवापिपुव्व, भिक्स ९८ 
अरियवोषार, चत्तरो २९५ 
अलोभ, परबङगमौ १८५ 
अर्वन्दिया, प्व ३६१ 
पगला २४९ 
अवस्सुत्ो वा अननस्मुतौ बा १०१ 
अवहारा, पञ्च २३१ 
असवकानि, सीानि १७१ 
असमादानचारो ३६० 
असमानदवासको, पुगरो २१२ 
असाधारणपन्त्ति ३, १२, ८२, ८४, ९५ 
१४७, १४९, २११, २१८ 
धसाधारणादि २६० 
असाधारणा, दमथस्य १८८ 
असाधारणो, ममूढहविनयस्स १८९ 
-तस्सपापिय्यसिकाय १८९ 
~ तिणवत्थारकंस्स १८९ 
~ एरिञ्बितकरणस् १८९ 
असवरो, विपत्ति १३ 
अस्सनियुलब्बुका, भिन्वु ११ ८७ 


{३1 


आ आपत्तिक्छन्धो ३, ८२, ८४ ९२, ९५ 
२११ 

आकारो, जानितन्बो २९३ ¡ मापत्ति, गणका क 
जाचातपटिविनया, दस २४७ ~ ४. 

, दस २४७ - 

न २४६ ~ यूल्लच्वयस्स ५५, ८० ८८ ८९५ ९३ 
भाचमनपादुका २२३ १२८, १५३५ १५४ १५७, 
आचारविपंत्ति १२, ८०, ९४, १४२, १४५, १७५- १७७, १८० 


१५५५ १५८, १७४ १७६ 
१७७, १८० २९६५ २८३ 


आजओीवनिपकत्ति २२६ 
आादिकरो, पुल २११ 
लानन्दौ, भायस्मा ३१५ ४० 
आनिससरा, विनयपरियत्तिया ३२३ 
सपत्ताधिकरणपन्वया, केतति १८३ 
आओपत्ताधिकरणस्स अन्बभागिया, समथा १८८ 

~ तन्भाभिया, समथा १८८ 


अपत्ताधिकरण = ४, १३) ९३, १४४) १४५ 
१४९ १५६, १५७, १७४) 
१७७, २२६, २६५. २७१ 
~ आापत्तानापत्ति २६९ 
~ निदानं, क्रसमुदयं, 

किजात्िक, किपमवं, 
किखम्मारं क्िसमुदरानं २६६ 
आपत्ति २११ ३९३५ २३९४ ३९५ 
~ अकिरियत्तो समृष्धिता २११ 
~ भदुद्दृल्ला २११ 
~ अदेसनागामिनी २११ 
~ अथूल्लवन्जा २११ 
~ अनन्तरायिका २११ 
~ अनेवज्जपञ्चत्ति २११ 
~ अनवसेसा २११ 
~ अनियता २११ 
~ जप्मटिकम्मा २११ 
आपत्तिकरा, घस्मा २११ 
भपत्ति, किञियाकिर्यितो सम्‌द्टिता २११ 
आपत्तिक्डन्धा, करति १६७ 
पञ्च २३० 
स्त २१४ 
सापत्तिक्दन्धानं, सत्त १४३, १४५, १४७, 


१४९ १ ७४; {८० 


~ थुल्ल्वज्जा २११ 

"१. दुक्कटस्स १५२, १५७, १८०, १८२ 

~ दृ्दुल्छा २११ 

~ देसनायामिनी २११ 

~ देसिता, गणनूपगा २११ 

~ - न गणनूषगा २११ 
आपरत्तिनानत्तता २२७ 
अपत्ति, नियता २११ 
अपित्तिथौ ७७, २१४ 
-कति १६७, १७३, १७९ 
-तिस्वो १२८ 
-पञ्व २३० 

सत्त २४१ 
आपत्ति, च्छुका २११ 
मापत्तिङ्गदौ ३९३ 
आपत्तिसन्दस्सना २२८ 
आपत्ति, सप्पटिकम्मा २११ 
आपित्तिसमुदराना, छ १६७, १६८, २३८ 
आपत्ति, सावज्जपनज्मत्ति २११ 
~ सावसेसा २११ 
आयस्मा, सनुष्ढौ २३ 
~ जानन्दौ ३१, ४०, ४१ 

-उदायी ९ १२, १४ १६ 

२२० २८ २९० ३६, ८४, ८५ 

- उपनन्दौ १९, १७, १९.२१ 

३१. ३२.३५ 

-चुूठपन्यको २७ 

छन्नो १० ११, २५, २६ 

३४, ३७; ८५, ८७ 

~ वेलटुसोमो ३० 

~ सागतो ३६३ 

~सेग्यसक्ो ७, ८४ 

-ह्यको २२ 


४ = ~ वे च {१ "४ 
ध, ४ ५४५ 


भी च न्न्य 


४ 


१५ + => (४ 


् 
९4 भ्मष पर 
= द = 
ह क | $ ~ उन्न भथ 


~ 
| जन च १९५९५ ^> 


५ 

ध ष्म 7 ॥ 1 

~ द्र ए 
= ˆ 





५५ 
81) * 
क; 
[. 1. 7 सि 1 । ) 7 
१ १ न 
8); 
॥ 
५ 
4 
४ 
[1 र 
९ ८० 


द्या गन्म) १६ ३“ 


~ स्वती ३८ 5१ ३१. 


शमा 


भद्द, द 
नि 11811 
अयिः ०९.८२ ८६, ५३, ६४७, ४४९ 


नी परस्मन्म क्ते श्नि, 


“~ 


1 
५ 


ह ८८१ ~र + [अ । 


५ ^ ० 


8। 


1; 


1 


४५ 


५ 


| 


(यन्य 1 [ङ 11114 
11191111 


७१ 


¢ 


८१ ० 
श्वे 4 ^ ५९ नमै 
४५ ५ ^ ^ ४ 


1) 
५ 


च च्म 
कि» । 


4 ९) 
@ 6 ^ नी 
4 ४१ ^ ४ र 


+ 
[न 
| 


1 


ह 1 


पणी 117 


गजादद्र ४ 





३९४ 
ॐ शै # ह 
1 ( #.1 [7.1 
न्न ० ९ 
<+ र म स्म; 1 २५ ~ 
ष = = 
= (3 +> [3 ५; 
= पुनभ दम्य |] ३१३ 
दज द म 
ग रर २. १८, ३. ८२, ८५ 
. १३ 2४१, 2१४ 
ण ह र ९४४ 
21 
= = ग्नयन्छ शन 
रष, 2१ 4९, १८९ १५६ 
~ 
अं 
अ 
नि प + 11 २13 
1 
= र्न 
र [4 #॥१. 
= वा वरदमत ए द 
+++ ।;} 
ष 
९ 0.४1), १ > ^ 4, १५ {८ 
१९८९. 5१८ 
भ २३१ 
सो 
शि विः २१४ 
फ 
श्वर ० + २९८ 
क उदम दम ९ 
श्{--- र ३१४ 
दज. त्र नि 
3 ३१५ 
= 
कड, 4 7 >०८ 
~र प २१६ 
>~ > = 
५. [1 ४.) | 
+. > 
पु स्रत २२६ २३८ ०४१. २८६, > 
ॐ 


न्दनः सुदि 


शिस्वशन्ददन्नय श्य 
पिरका अ्ससानिा सदा 
~~ नन्छानिथा, सम्या 


न्िस्वापिशन्पं १८२, २२९ 
चितस्वापिर-्पं मतत 


ॐ, प्तीहि स्मये चम्प्रण्त 


[ ५1 


किरिमारिरियतो समुदिता, भापतति २११ 
इम्भकासषतो,धनियो न 
कुसलकम्मपथा, दस १ 
हे, तो ९ 
कुसा जकुसला अव्याकता, तस्सपापिय्य- 
सिका १९९ 
~-येभूष्यसिका १९२ 
कुसलो अकरो गन्याकतो, सम्मुसाविनयो १९२ 
कृसर कुसलं भव्याकत, पटिम्नातकरण १९२ 
कुंसाबहारौ २३१ 
कोसम्बक, पुच्छिस्स २०८ 
कोपतम्विय, पञ्जत्त २६, ३३, ३४, ३७, ५०, 
८५, ८७) रषद 
स 
खरज्जभाजको ३५९ 
खन्धका १६० 
सन्परङ्हो ३९३ 
खल्पच्छाभत्तिका ३३९ 
व 
४, 
खेत, उदक ३९५ 
ग्‌ 
गमभगन ३६० 
गणेउपौसधो २२९२ 
गणेपवारणा 
ग्छिका, एकाक्स कष्पिया ५४ 
ममिको 
गरका, भापत्ति ध 
गरषम्मा, अदु २४५ 
स १६७, १६८, २३८ 
^ २११ 
३९३, ३९४, ३९५ 
चं 
चेक, पुच्छं ४ क 
रममस ०८ 
न २०७ 
चिततागार 8 
११३ 


चीवरथारणा, दस 
चीवरपटिगाहको 1 
श्रीवरभाजको कः 
चीवरसब्नत, पच्छ ९५ 
चौवरानि, एकादस मकणियानि १० 

छ ४ 
द २१५ 
चदितकेन फ परिपणज्जिनग्च २८५ 
चुदिततको, पुममलो ग 
लेषो ॥ 
चूढनागो ५ 
चूढपन्को, मायस्मा २७ 
धूढोभयो ६ 
पघेतिवे्वव, छेदापेमि ८६ 
चोदकेन कथ पटिपन्जितव्य ०८५ 
चोदकेन भिक्सुना ३३२ 
चोदको, पुमो २११ 
~ पृच्छतन्यो, अनुविज्जकेन २८२ 
चोदना, चतस्सो २२६, २२८ 
द्र २१४ 

चोदनाय, कति मूरानि, कति व्यूनि, कनि 
मूमियो, कतीहाकारेहि बोदेति २८५ 
-को आदि, किमत, क्रिमग्मान २८८ 
चोदनावत्यूनि, तषि २१८ 
चोदना, सारणत्थाय २८० 
चं 

छन्दगामिनियो 1: 
क ध 
» भआयस्मा १०, ११ २५.२६.३४, २७.८५.८७ 


छन्वगिया, भिक्छूनियो ९८ १०२, १०५, 


१०७. १०९, ११३, ११७, १२३, 

१२६, १२५, १४८, १ 
-भिकू १५ १७, ३०, ३२-३५, १. 
४३४५, ४८, ४९, ५१ ५२, ८७ 


&9 


जन्ताषरपदिनच्छादि 
षमी २१८ 


त ६, ९७ 


{ ६ 1 
जम्बूनि ५, ९, ८२, ८४, ९७ १४७. १४९ ! तेीग्दिमा 
जेतवने, अनावपिण्डिकस्स कारम ३१६ [ के्नि, पञ्च र 
ञ्‌ तेकाचिक्रा, पवार्‌या 
बत्तिनम्र २१३, २२६ २८६, ३८८ थ । 
अततिचनुतयकम्मं २१३ २०६, २८९. २८८ | युल्न्वयगानी, नुवा 
अत्तदतियकरन्मं २१३. २२६, २८६, ३८८ | वललच्नया ` ' २ 
{ युल्क्न्वग्रा १२९, १२० १५२-१५५. ०१३ 
। ठ युच्छ्न्तेयापच्तिन्वन्वेन ७८, ८०, ९१. ९४, 
ठपनं २०९ २१२ १८२५ १४५, १५६ १५४ १७०. 9८४ 
त गूल्छन्तरयं „ {ॐ ४ 
तन्जनीयक्म्नस्त को जावि, निन्त, धुन्दनन्दा, भि्तूनी = ०८ १०० १०२-१०५ 
क्रिपरियोद्रानं २५२ १०८, {१०११९ ११९ 
नन्लनीग्कन्नस्न पिपि्लद्विग णपुर १२१ २२, १४८, १५० 
तज्जनीयकन्मं क| 4 क १ 
तनिवं, पारानिकं €. ३६३ अन्यादटासा ०३१ 
नेन्नानिया, जनूबादठिकरणस्न समवा १८८ द 
-ओपताधिकरयस्य सरण १८८ | च्नम्मूनिं २० गष 
~-क्िज्गविकरयत्न चमा = १८८ | टण्डमिक्ानम्मूति (+ 
तन्वपम्यिया ५. ६, ८३. ९८, १४८, २४९ | दण्डमिकनादम्मतिना करो जाहि किमनते, 
नस्तरपापिय्यनिक = १७२, १८०, १८८ २४ | = कियसिवोदां स्मर 
~करिनिदाना किमुदया, इन्व, मल्समुतं १० ८ 
किलातिक, क्रियमवा, द आदीनव, राचन्तेपुरेसने ४ 
ल्िम्मा्, क्िननुद्ाना २०५ | दनव्स्नो २१३ 
~ कुतरल, अजुसटा, यच्नद्ना १९५ दानवत्यूनि, दनं ४६ 
~ नियचत्यारको ९१ | दानक्ने ५ ९ ८२,८४. ९ १४२ १५६ 
चस्तपापिन्यसिन्नव अनावारमो १८९ [ दिदबन्मिकान वानं मवराव =, †>, श्ण 
तल्छपापिग्यनिना यत्व चव्मति १९२, १९५ | द्डविकम्बा, भवम्मिका ४९४ 
-नम्मुदाविनग्न तव्मास्ि १९० | दिद्टिविपत्त २२४, ०८३ 
निगवत्वा्ज््न अदाषारगो १८९ | दौबनानको ४ 
तिमन्त्वारनौ १३. ७९, ८०, ९४, ४४१४९ | दीतरमुमनो ॥ 
५७. १४ १७७, १८७ १८८, | ककट्ामी, ममागादो त 
१६९. ६९५ २५२, २०२, २९३ | दुककटन्छ पूषु ८० ८८ ८ ‰ 
-किनिदानो, किंमुदयो. धूव्दा, दे च 
छिःानिन्, क्िपिमगे दुव्कदटापनि 
निम्मा, किरमु्नो २४५ दुलकयपत्तिकतेन्वेने चै ७८ ८०. ९9, ९२ श 
-कुमनते, अलुखनो, मव्याकतौ १९२ ९४२, १४५, १४६, १९६ १५८ 
-उम्मुढाल्नि्न तव्मारियो १९० ९०७ १०५ ०६. १ 
-नम्मृखाविनयो १९१ ४८. ४ ४८५० ५ 
हिलत्वेते ॥ ५६ इ, १०९, १६०, १३१ १३ ५५४ 
(¢ २४, > 


1, 


तिन्द्तो 


[1 


१७२ १ छ४-{5ॐ, 


{०1 


इटृटुल्छवाचां ३९४ 
ल्ल, आपत्ति २११ 
तियं, पाराजिक ६, ३६३ 
व्चस्स भिक्डुनो ३९४ 
दुव्मासितापत्तिकछन्वेन १७७ 
कुव्मासित १७२, २६४ 
दुम्मङ्कून, पुरगक्छ्नि ४ १३ 
~ निहाय ५२, 
देबत्थेरो ष्‌ 
देवदतो १९१, २८ २९, ८६, २२९२, 
देसनागामिनियो, कति ३६९ 
देसनायामिनी, भापत्ति २११ 
देसिता गणनूपगा, पत्ति २११ 
~न गणनूपगा, सापत्ति २११ 
चोसगामितिा ११, ८७ 
वोसगामिनिमो १०१ 
दोसागति २९५ 
दोसौ, पृव्वज्गमो १८५ 
ध 
घनियो, कुम्मकारपुत्तो ६, ८३ 
धम्मचुदितको, पुर्गलो २१२ 
धम्मननोदको, पुर्गल्मै २१२ 
धम्भदिद्धि १८५ 
धम्मपाङितिनामो प्‌ 
घम्मा, अनापत्तिकरा २११ 
~ भपत्तिकरा २११ 
धम्मिकनि पातिमोक्वट्ुपनानि, हे २१५ 
धम्मिका, पटिल्मातकरणा ३२९ 
धम्मेने वर्गकम्मं २२६ 
0) २२६ 
धम्मो, सारणीयो १७१ 
घम्म, पच्वाचिक्लामि १०१ 
नं 
नगर सततम २५६ 
नदिया, अचिरवतिमा ३३ 
नन्दो, आयस्मा ५१ 
नव, सङ्खहा ३९३ 
तागत्थेरो ५ 
नानासवासकसूमियो, दे २१३ 


नामु ६९३ 
नासितको, पु्यलो २१२ 
निकाये, पञ्च ५ 
निग्गहाय र 
निदानपरियापननं १२७ ८२ ८४ १४७) १४९ 
निदानसद्खहो ३९३ 
निदानोगध १२, <२, ८४ १४७, १४९ 
निदान, जा्नितव्व २९३ 
नियता, आपत्ति २११ 
नियस्सकम्मस्स २५२ 
निस्सम्गिव १५ १६. २६३ 
निस्सयकग्म ३९१ 
निस्सयपटिष्यस्सद्धियो २५० 
निस्स्ारणा, दे २१४ 
नेसज्जिका ३३९ 
पक्लमानत्त २१५. २१९ २२६ 
पञ्चन्तिमेसु, जनपदेसु २२८ 
पच्चाचिक्लामि, धम्म १०१ 
-वुद्ं १०१ 

~सन १०१ 

- सिक्ख १०१ 

प॑ञ््वमासकं ५५) <€ 
पञ्चवस्सो २१७ 
पञ्बत्ति ३, १२, २७, ८२, ८४, ९५. १२६, 
१४७, १४९, २१० २१९१; २१८ 

पञ्जत्तो, साव्थियं ८४, ८५ ८७ 
पञ्जत्त, कोसम्विय ३७, ५०, ८७ 
- भरगेसु ५१ 
-रानगहे दे४, ३६, ३९, ८३ 
-वेसास््ि ८२, ८३ 
-सक्केसु ४०, ४३ 

~ सावत्थिय २९५ ४१, ४३, ४४, ९५ 
पठिक्कोसा, हे २१४ 
पटिन्खेषा, तयो २१४ २१८ 
परटिग्गहा, सघम्मिका ३२८ 
दे २१४ 
परटिच्छक्षपरिवासौ २१५. २१९ २९६ 
परिच्छल्नमानक् २१५, २१९ २२६ 
पटिच्छन्ताबहारो २३१ 












पटिच्छादियौ, तिस्सो परिकावहाते 

ध परिमोग, र 
पटिञ्ज्ातकरणस्स, असाधारणो १८९ | परिवासदानस्छ र 
पटिभ्ब्रातकरणा, जधम्मिका ३२९ | परिवासा, तयौ १५१ 
पटिन्ातकरणं ४, १३, ७९, ८०, ९३, ९४, । द २१९ 
१४४ १४६, १५७, १७२, | परिसा उन्वाहिकाय वूपसमेत् ५ ह 

१७४-१७७, १८७, १८८ | ¶वारणा २२२, २१७ 
~ किनिदान, किंसमुदयं, प्वारणाकंम्मस्प, को आदि, ए ४ 
किजातिक, किपभव, किपरियोसानं । ९१ 
किसमहान किसम्पार, २७५ | पवारणा वातधिका, ट 
~ कसल अनुस अन्याक्त १९२ | पवारणाछपन ३९ 
~ तस्सपापि्यसिका १९१ | पवारणा, तेवाचिका २२ 
~ यत्य कन्मति १९३, १९४ -देवाचिका २९२ 
~ सम्मूलाविनया, तन्मागिया १९० ~ सभानवस्सिका ५: 
परटिन्मा, द्व २१४ | पवारण, पुच्छिस्सं २०५ 
परिपतति ३, ९५ | पसन्नान, भिय्यौभावाय ५ १२, २५४ 
पटिभ्ारणीयकम्मस्स पटिणस्सद्धिा २५२ | प्रषग्हावहारो २२१ 
प्रिस्रारणीयकम्मं २२०, ३९१ | पस्साचपादुका २२ 
पटिसेवनपच्चया, मेथुन धम्मं ८२ | प्सा, उदके ३९५ 
पठमापत्तिका, नब २४६ | पाचित्तियगामी, मूसावादो २३९ 
पठपर, अनियततो १२] फाचित्तियापत्ति १६४ 
पकप, प्राजिक ३ । पाधि्तियापत्तिक्छन्नौ १२, ९१, ९४, १५८, 
पण्डिता, पुमयला २१५ १६७, १७४, १७६, १७७, १८ 
पत्तकत्छा, चत्तासो २२८ | पाचित्तिथं २३ ८८, १५३, १७२, १७४. 
प्तरगाहापिकसम्सूतिया २५२ १७९ १८०, १८२ २१२ २६१ 
पत्तरगाहापको ३५९ ~ निस्समगिथ १६ 
प्तपिण्डिका ३३९ । पाटिदेसनीयापत्ति १६७ 
पत्ता, २१५ | पादिदेसनीयापत्तिक्तन्धो १४३, १४६, १५९ 
प्थवी, एकादस, अकष्मिया २५० १५८ १६७, १५, {५६ 
~ क्षिया २५० | पादिदेसनीय ४२, १७२, १७४, १७६, १७५, 
पेसप्मत्ति ३, ८२, ८४, ९५, १४७, १४९, | पातिगोकद्षनानि २१९, २९९ २३७; २४५. 
२११, २१८ ६ 
पञ्चरसिको २१२ | परातिमोकनुदेषो २३१, २४६, ३५ 
पव्माजनीयकम्म २२०, २५२, ३९१ | पातिो्ड ३, ९५ ३९ 
पोगे, दुवकट ५७ | पादधसर्नियौ र 
परषरिविखारपिसयुत्ता २१२ | पादुका, एकादस, अकणिया ५ 
परपुगरपदिंयतता २१२ | पानीगयारूक ॥ 
पर्मानि २३८, २४१, २४६ २५० | पाराजिकगामी, मुसावादो १ 
च, ११ | परारानिकपत्ति ४ 


परम्परागतं 


॥. >. 


-फारालिकापित्तिक्छन्धौ १२ ७८, ८०, ८२, ९१४ 
९४, १४३, १४५, १४७, १५६४ 
१५८, १६७, १७६ १७७, १८० 


पाराजिक ५५, ८८, ८९, ९३, १२८ १२९, 
१४१, १५२, १५३, १५७. 

१७२, २६३. ३९३० ३९४ 

~ चचूत्थ ६, ३६३ 

~ ततियं ६, ३६३ 

~ तियं # २३६३ 

~ पञ्चमं ९५्‌ 
परम २३, ३६३ 
पारिवार्भिको २०८, ३७८ 
पारिञुद्धिडपोसयो २२२, २३७ 
पिण्डपातिक्धं १८ 
पिष्डपा्तिका ३३८ 
पु्गकसङ्गहो ३९३ 
पुग्गका, भमव्वा २१४ 
~ अचन्दिया २४९ 

~ पण्डिता २१५ 
-बाला २१५ 
-भव्वा २१४ 
पुमलेखपोषथो २२२ 
पुर्गजेपवारणा २२२ 
पुग्गक्ते, अधम्मचूदधितको २११ 
~ अषम्मचोदको २११ 

~ अविनच्वापत्तिको २११ 

~ अनादिकरो २११ 

~ अनासितको २१२ 

~ अनुक्खित्तको २१२ 

~ मभन्वापत्तिको २१२ 

~ अमिण्डाप्तिको २११ 

~ जसमानसंवासको २१२ 
-आदिकरो २११ 

~ उविखत्तकौ २१२ 
-चुदितको २११ 

~ चोदके २११ 

~ धम्मचुदित्तको २११ 
-घम्मचौदको २१२ 
पूर्णको, सासितको २१२ 
~ भव्वापत्तिको २१२२ 


५९ 


~ समानसंवासको २१२ 
पृथुज्जनकल्याणका ४१३ 
पृष्फनामो ५६ 
पुव्वकिच्चा, चत्तारो २२८ 
पृव्वङ्गमो, अदोसो १८५ 

- अमोहो १८१ 

-अोगो १८ 
दोसो १८५ 
-मोहो १८५ 
-कोभो १८५ 
पे्लानं, भिक्टूनं, फानुविहाराय ४, १३ 
पंसुक्लानि २३१. २४९ 
पृसुकूलिकङ्ख १८ 
परसुकूलिका ३2८ 
फ़ 
फकभाजको ३५९ 
पुस्सदेवो ५ 
ब 
बाला, पूम्गका २१५ 
बाहिरपरिमोगो २१५ 
वीजजात्तानि, पञ्च २३६ 
बुद्धरक्छ्ितो षु 
बुद्ध, पच्चाचिक्छामि १०१ 
व्यसनानि २३१ 
1 
भगेसु ३४, ५१, २५६ 
भमण्डागारिको ३५९ 
भत्तुदेसको २५९ 
भट्नामो षु 
भव्वापत्तिको, पुगखो २१२ 
भव्वा, पुरगला २१४ 
अयभामिता ११ 
भयगामिनियो १०१ 
मयागति २९६ 
भिक्खुनियो, छव्वग्गिमा ('छन्ाम्गिया, भिक्खु- 
नियौ" ति पदस्स ददा दुव) 
मिक्लुनियो, सस्रा १३० 
भिक्ड्नी, उक्ित्तानुवत्तिका १२९ १५३ 
~ उस्छयवादिका १२९, १५३ 


[{ 1 


भिक्षुनीक्लन्धकं, पन्छिससं 


२०९ ~ पौरानिकगामी 
भिकुनी, चण्डकाढी १०१ १०९, ११२, १५१ | मुावादो सद्धादरेतगामी 1 
--पुललनन्दा (ुलतरानदा, भिकुनी" ति | मूलामपटिकस्सनाय २५ 
प दा दम) मेतियमुममजका, भिद्‌ १, २५.८५६ 
~ वज्जणटिच्छादिका १२८ | मेधुनं धर्म॑, पटिरेवनप्तरया ८९ 
~चुन्दरीनन्दा ९५, १०५ १४७. १५० ~प्टिभेवन्तो ५६ 
मिक्शुसममूतिौ, चतस्सो २२८ | भगस्मततेन ५, ९, ८२, ८४ ९७, १४७, १४९ 
भिक अरिष्टं मदवाधिपुव्य ९८ | मोहयामिता ११,८४ 
भिक्मृ, अस्समिपनन्वसुक्रा ११, ८७ | मोहगामिनियौ, मिव्बुनियो १ 
^~ भाठवका १०, २४ २६, ८५ | मोहागति २९५ 
-छन्नमिया (छव्वग्गिया मिकसू' ति पदस्प हा | मोहो, पवङ्गमो १८५ 
दटव्ब) मंस, दस बकष्यिफा २४९ 
-मेत्तियभुम्भणका १०, २५, ८६ य 
~ वेभ्ूमुदातीरिया २४, ८३ | यथासत्यतिका ३३९ 
~ त्तरसवग्मिया २५० ३३ | यागुभाजको ३५१ 
मुजिस्सानि, सीटानि १७१ | यागुा, दसानि्सा २४६ 
मेदकरवत्यूनि १९७, १७१ । यावततियका २४५, २५० 
भेसज्ज पुच्छिस्स २०७ | यावदत्यचीवरं ३९ 
भोजना ३३१ | येगूष्यसिका १५२, १८५ १८५ 
म - किनिदाना, किंसूदया, फिनातिका, 
मभ्हिमदु, जनपदे २२८ किपमवा, मिसम्भारा, किसपु्ाना २७५ 
५ २६ ~ कसला गबुसा भन्पाकता १९२ 
४ ेभग्यसिकाय, मताधारणो १८६ 
भ ४ येभुग्यसिका, मत्व रन्ति १९२, १९४ 
मल्ल्पृत्त, दवम १०, ८६ न ? सिपि १९ 
महाचोरा, पश्व ४ # च 
महानागौ २९६ 
व भ ४ त ५ २१९ २६९ 
स ५५ | सहे ६, १५, १९.२।, २५ २८२ 
भहासीवो ५/७ १९, २४, ३६, ३९, ५२, ८३, ८ 
व ५ 1०० ११, ११९ ६ 
मातिका वि र 
मानत्तदानस्स ९५२ | एबलपमेन इव बानवा श 
मान्ता २१५. २१९ २२४ राणिमिार ३६८ 
भासकं वा, उतमासकं बा ८८ धथ ध २५१ 
मिच्छादिद्ि २१४ चन १ 
मुसावादा ५ ] 4 
२९ 
वाद, किह 2 न 
३३९ | छोकवम्मा, ८९ 
~ दुककटगामी ३३९ | छोगो,पव्गमो ॥ 


[ 1 


व 
बयुमृदातीसिया, भिक्खू @ २४, €> 
बच्चपादुका २२३ 
वज्जय्पटिन्छादिको, भिक्खुनी १२८ 
चत्यप्पटिच्छादि २१८ 
बल्य्‌ ३९४, ३९५ 
=~ जानित्तव्वं २९२ 
वत्युनानत्तता २०७ 
वेत्यूविपन्नो २१४ 
वत्युसन्दस्सना २२८ 
वल्युसङ्खटी ३९३ 
वस्सुपनागिका, दे २१५ 
चिकप्पना. दे २१५ 
विञ्जुषसत्थानि, सीलानि १७१ 
विनयगरका ३६९ 
विनयवरो २४२-२४४, ३९३ 
विनयपरियत्तिया, आनिसंसा ३२३ 
विनयव्याकरणा ३५८ 
दिनिवा, हे २१५ 
विनयानुग्यहमय ४, १३, ३९३ 
विनयी ३, ९५ 
"~ अमूढहविनयो १९१ 
~ तस्सपापिय्यसिका १९१ 
~ तिपवत्यारकों १९१ 
"~ प्रदिन्मात्तकरपयं १९१ 
= येभु्यसतिका १९१ 
-सत्रिविनेयौ १९१ 
~ सम्मुलाविनयो १९१ 
विनीतनत्यूनि, कति १६७ 
-ख १६८, २३८ 
नद २४७ 
~नव २४६ 
~ पञ््व २३०९ 
"=~चत्तं २४१ 
विपत्ति, जनेवसे १३ 
~ जा्निनव्वा २९२ 


विपत्तियो ७८, ९३, ९५० १४२, १४९५, १४७, 


१५५० १७७. १८०, १८४, २२६ 
क्ति १६७ 
विषत्तिसद्गहो ३९३ 


| विभद्धानि १६१ 
विभक्ति ४, १३ 
विवटकण्पे २४२ 
विवादमूलानि, कति १६७ 

-छ १६८, २३८ 
विवादयधिकरणपच्चया, कति १८२ 
विनादाधिकरणस्स अञ्जमागिया, समधा १८८ 

~ तव्मागिया, समथा १८८ 


विवादोचिकरणं १७२, १८५. २२९, २७१, ३६५ 
विचादाधिकरणं, भापत्तानापत्ति 


२६८ 
- कतीहि समयेहि सम्मति १९६ 

~ किनिदान, किंसमुद्य, किजातिक, 
किपभव, किसम्भार, किंसमु्टासं २६६ 
विसुद्धियो, पञ्च २३७, ३३१ 
विंसंसडा, स्सदा १९५ 
वेनयिका दे २१५ 
वेसालिया, दस वत्यूनि २४९ 
वेसालिय, पञ्लत्ते ३, 6, १५, १८ २४, २९, 
३१. ८२, ८२, ११५. २५६ 

स 

सक्केसु २५६ 
~ पञ्ंत्तं १९१ २७, ३२९ ४०, ४, ११७ 
सक्यपृत्तो, उपनन्दो १६, २१, ३१, ३२, ३५० ४० 
२२ 
स्वहा नव २३९३ 
सङ्कहितवारो ७८ 
सद्धफासूताय ४, १३, २५४, ३९० 
सङ्खभेदकतो ३५.३-३५७ 
सङ्खभेदो ३५२ 
सद्धुभेदं, पुच्छिस्सं २०९ 
सद्धुराजि २५२ 
सद्धसुद्टतराय ४, १३, रषु, ३९० 


सच्खादिसेसगएरी, मूसावादो ३३९ 
सद्भादितेसस्स ८९, १३०, १५३-१५५, १५७ 
१७४-१७७ 

सह्वादिसेना, दे २१३ 
सद्धाविसेसापत्ति १६७ 
सद्धादिसेखापत्तिक्छन्वो १२, ८४, १४९, १५६, 
१५८, १६७. १७४-१७७; 

खद्कादितेच्ो १७२, २६३ ३९४, ३९५ 


{ १] 


सन्धा, पच्न्च्‌ २३१ 
सद्धंउपोसयो २२२ 
सच्च पवारणा २२२ 
सद्धं" पच्वाचिक्लामि १०१ 
सन्चरिततं ९, ३९८ 
सञ्नाविमोक्वा २१२ 
सतिविनयस्स २५२ 
सतिचिनयौ १७२, १८७, १८८, २७३ 
~ अमूढ्हविनयो १९० 

~ किनिदानौ, किसमुदयो, किजातिको, 
किपभवो, किसम्भारो, किंसमुदानो २७४ 
~ कुसलो, अकुल, अव्याकतो १९२ 
~ यत्य छन्मति १९३, १९४ 
सत्तरसवंमिया, भिक्सू २५ ३३ 
सत्तसत्िक, पुच्छिस्स २१० 
सत्तुदेसो उपोमथो २२२ 
सद्धम्मद्वितिया ४, १३, ३९३ 
~ विनयानृर्गहाय रप 
सद्धम्मप्पटिसयृत्ता २१९ 
सन्यतसम्मृत्तिया २५२ 
सपदानचार्किा ३३९ 
सपरिक्खारपरिसंयुत्ता २१२ 
सपुग्गल्पटिसयुत्ता २१२ 
सप्पटिकम्भा ३६९ 
~ आपत्ति २११ 
सल्टत्थपन्मत्ति ३ १२, ८२, ८४, ९५, 
१४७, १४९, २११ २१८ 
समथवारो ७९ 
समयसद्धहो ३९३ 
समथस्स अञ्वमागिया, समथा १८९ 
~ जसाषारणा १८८ 
~ तन्भागिया; समथा १८९ 
- साघारणा १८८ 
समया, मधिकरणेहि सम्मन्ति २०० 
दस १८५ 
~ विबाद्यधिकरणस्स तन्भागिया १८८ 
सत्तं १७२, १८७, २४१ 
~ समयस्स अञ्जमागिया १८९ 
~ तन्भागिया १८९ 
~ समथेहि सम्मन्ति २०५ 


समथो, अमूढह्बिनयो १९० 

~ तस्सपापिय्यसिका १९० 

पि तिणवत्ाो १ ९ 

श्वः येनुय्यसिका १९४ 

~ सत्तिषिनयो १९४ 

~ सम्पूखाविनयौ १९ 
समथ. पुच्छिस्स २७१ 
समाचार, पुच्छिस्च २०९ 
समाधिसवत्तनिकानि, सीरानि १५१ 
समानवस्सिकरा, प्वारणा २२ 
समानस्रवासकमूमियो, द्र २१३ 
समानसंवास्रको, पुर्गरो २१२ 
समृज्वय, पुच्छिस्स ९२०८ 
सभृदानवारो ७८ 
समुदरानसङ्गहो ३९३ 
समुदरानेन ४ 
समोधानपरिवासो २१५, २९६ 
समोवानमानत्त २१५, २९६ 
सम्पत्ति ३, ९५ 

-सवरो १३ 
सम्प्राथिकानं आसवान पृटिषात्ताय ४, १३ 
सम्बल | 
सम्मादिद्धि, दसवत्युका २४५४ 
सम्मासम्बुदधेनं ९९ 
सम्मुखा विनयस्स साधारणो १८९ 
सम्मुखाविनयेन ४, १३ ७९ ८० ९९ ९४ 


१४४-१४६, १९७, १७४-१०० १८१ 
सम्मृखाविनयो १७२, २७२, १८५, १८८ 
~ किनिदानो, किसमुदयो, किजातिकौ, 

किपमवो.किसम्भारो, क्रिसमृद्रानो २७४ 

~ कुसो, मकुसको, अव्याकतौ १९२ 

तत्य छव्मति १९२ 

सम्मुतियो, तिस्मौ २२६ 
सक्ाकगाहा, तयो नः 
सातो, बायस्मा १ 
सराटिथगगाहापकसम्मूतिया ध 

स्ताटिगगाहापको 


साघारयय्बक्ति >, १२ ८२, ८४५ ५५ 


१४७, १४९ २११ 1 
= ८ 
साधारणा, समथस्स + 


[ १ 1 


साधारणो, सम्मुखाविनयस्स १८९ 
सामग्गी उपोसयो २३७ 
समिणेरपेसको ३५९ 
सामणेरो २४९ 
सामीचिप्पदिक्लेपो २२८ 
सारणा, निग्गहत्थाय २८० 
सारणीया घम्मा, कति १६७ 

[ मः) १७० 
सावनज्जपञ्चनत्ति, पत्ति २११ 
सवत्थिथं ११, १७, २५६ 


~ पञ्त्त ७, ९ १४ १८-४५, ५१, पट, 
(4: ८५ ८७, ९८, १०० 
१२७, १४७, १४९-१५२ 


सावसेसा, भापत्ति २११ 
सिक्कासम्मूति २२३, २५२ 
सिविखतसिक्खा ३ 

~ अरहन्तो ट 
सिक्ख, पच्चाचिक्लामि १०१ 
क्तिनो ५७ ९, ९४, ९७, १४७, १४९ 
सीभादोप्रा, एकादस २५० 
सीखविपत्तिपच्वया १७९ 
सीरूविपत्तिया २८३ 


सीखुविपत्ति ४, €, १२० ८०, ८२, ४ ९४, 


१४२ १४५० १४७, १४९, १५५. 


१५८ १७४, १७६, १७७, १८० 


सीकसामञ्जगतो 
सीवत्थेरो 

सुक्कानि, दसं 
सुगतविदत्थिया 
घुतुदेसो 

घुदि्ो, कलन्दपुत्तो 
सुद्धन्तपरिवासो 
सुन्दरीनन्दा, भिक्षुनीं 


सुमनो 
सेक्ला 
सेविय 
सेचासनपञ्जापको 
सेनासनानि, दस 
सेनासन, युच्छिस्स 
सेष्यसको, भआयस्मा 
सोसानिका 
स्वरो, सम्पत्ति 
सवासपरिक्छेषो 
संसदा 
~ भिक्छुनियो 
-विसंसट्रा 


हत्यको, मायस्मा 
ज स॒क्यपुत्तौ 


१७१ 

६ 

२४९ 
२८, २६ 
२३७ 

द २ 
२१९ २२६ 
९५, ११०४ १४७. १५० 
५, 

४ १३ 
रथं 

२५९ 

२४९ 

९०९ 

[41 

३३८ 

१३ 

२२८ 

१३१ 

१३० 

१९५ 


२ 
भ्‌ 


भुदक--मस्मेलन मुदगालम, इसाह्यनाव 
प्रकाशक--निक्षु जगौ क्यषः सन्ती, पाति भरकदातं भण, 


निहार, नालन्दा (पटना) 


